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शरस्तावना 


आधचायवर दंडी ने बहुत ठीक कहा है कि-- 


आदि्रिजयशो विम्पमाद्श प्राप्य चाड्सयस्‌ । 
तेषाससब्निधानेअपि न स्वयं पश्य नश्यति ॥ 


बाणी रूपी दपण मे पूवनरेशों के यश रूपी ग्रतिबिंब के प्राप्त रहने पर 
उनके न रहने पर भी वे नष्ट नही होते। अर्थात्‌ कवियों तथा लेखकों द्वारा 
निबद्ध पहले के महाराजाओं के कीर्ति स्वरूप जीवनचरित्रों के रहते हुए बन 
राजाओं के नेष्र हो जाने पर भी वे जीवित से बने रहते हैं। उनके विचार 
उनकी क्ृतियाँ सदा बनी रहती है ओर वतमान तथा भविष्य के मनुष्यों के 
लिये आदर्श होती हैं | मनुष्य की कृतियों में, यदि देखा जाय, तो अमरत्व 
की सात्रा सबसे अधिक पुस्तकों ही को भ्राप्त है। महाकवियों तथा सदू- 
ग्रन्थकारों की रचनाएँ ही अमर पद के ग्राप्त हो सकती हैं | विशाल स्मारक 
भवन, दृढ़तम मन्दिर, चित्र आदि सभी नष्ट हो जाते हैं पर ये अमर ग्रन्थ 
रह जाते हैं | आज से दो चार सहख्र वर्ष पहिले लोगो के क्‍या विचार थे, वे 
क्या साचते समझते थे, उन सब का पता इन अन्थों से लग जाता है पर उस 
समय की अन्य मानवी क्ृतियाँ कभी कभी दूटी फूटी अवस्था मे अन्वेषकों 
द्वारा खोज निकाली जाती हैं । पुस्तको मे एक विशेषता यह भी है कि उनसे 
हम मनुष्य के वाह्मय स्वरूप के साथ साथ उनके हृद्यस्थ भावों तथा विचारों 
के भी जान सकते है ओर उनके पठन से वे सजीव के समान कष्ट मे सहाज॒- 
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भूति दिखलाते हुए तथा आनन्द में महयेग देते हुए पाए जाते है। साथ ही 
' थे अंथ सब के समान रूप से प्राप्य हैं, हाँ यदि वे उन लाभ उठा सकते हैं । 
ससार मे वे ही अमर हैं जिन्होंने सत्काव्य रचे हैं या जिन लोगों ने 
सत्कवियों को आश्रय दिया है। इस समय जिन प्राचीन लोगों के नाम मनुष्य 
के जिह्ाम्न पर रहा करते हैं उन दानवीरो, अवतारों, महात्माओं आदि का 
पता सद्ञ॑थों ही से हम लोगों के चल रहा है। किसी कवि ने ठीक कहा 
है कि-- 
दल्मीकप्रसचेण रामनपतिन्यासेन धर्मात्मजो, 
व्याख्यातः किल कालिदासकविना श्री विक्रमांके। नृपः । 
भोजश्चितपविलहणप्रभूतिभिः कर्णोअपि विद्यापतेः, 
ख्यातिर्यान्ति नरेश्वराः कम्िवरेः स्फारेनेमेरीरवैः ॥ 

मनुष्य स्वभावत्त: समाजप्रिय है ओर यही कारण है कि वह सवदा 
मनुष्य ही के विषय में विचार-रत रहता है। किसी भाषा के समग्र साहित्य 
के देखिए, सभी में मनुष्य तथा उसकी कृति और विचार भरे हैं | इसलिए 
सुलिखित जीवनचरित्र के पढ़ने मं, देखा जाता है कि सनुष्य के सबसे 
अधिक आनंद मिलता है। कहानियों तथा उपन्यासों मे मनगढ़त कल्पित 
चरित्र चित्रण होने से उनसे अधिक मनोरंजन होता है ओर नाटकों मे भी 
इसी कारण अधिक तमाशाई इकट्ठे होते हैं । इतिहास भी सैकड़ों मनुष्यों की 
जीवनियो का संग्रह मात्र है | वड़े बढ़े सत्काव्य आदर्श नायको के चरित्र ही 
चित्रित करते हैं, जिन्हे लोग बड़े प्रेम से सुनते हैं । 

आदश बीरो, महात्माओं, महाकवियों आदि के सच्चे जीवनचरित्र 
से जो अलभ्य लाभ उठा सकते है, वह अवास्तविक कल्पना-प्रसूत कथानको 
से कभी नहीं प्राप्त कर सकते, क्योकि एक सत्य है और दूसरा असत्य | उत् 
महान्‌ पुरुषों के दुःख सुख के अनुभवों का, कठिन समय के कार्यों के तथा 
विचारों के अपना आदश बना सकते हैं। जीवनचरित्र कभी पुराने नहीं हो 
सकते । सत्ययुग के हरिश्चन्द्र ओर त्रेता के रामचन्द्र के चरित्र आज तक 
सव के लिये अनुकरणीय हैं | जीवनचरित्र यह भी उपदेश देता है कि मनुष्य 
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क्या हो सकता है ओर कया कर सकता है| एक महान व्यक्ति की जीवनी 
पाठकों के हृदय में उत्साह, आशा, शक्ति ओर साहस भर देती है ओर उन्हे 
उस आदश तक उठने के प्रोत्साहित करती है। साहित्य का इन कारणों से 
जीवन चरित्र एक विशेष अग है पर हिन्दी मे ऐसे जीवन चरित्रो की बहुत 
कमी है । 
हिन्दी साहित्य के इतिहास में सर्वोत्तम नो कवि चुने गए हैं जिनमें 

आठ सरस्वती के वरपुत्र ब्राह्यण है ओर एक इन्हों भारतेन्दु जी ने उस 
रिजवंड क्षेत्र मे जाकर मदाखलत बेजा किया है । इन भारतेन्दु जी की सबसे 

पहिली जीवनी उनके देहात पर उनके परम मित्र प० रामशंकर व्यास जी ने 

चंद्रास्त के नाम से प्रकाशित की थी । इन्हों ने बड़ी जीवनी लिखने का भी 

विचार किया था और सन्‌ १८९४ $० के पत्रों मे सूचना मिकाली भी थी कि 

जिनके पास भारतेन्दु जी की जीवनी के लिये उपयुक्त सामभ्री हो वे उसे 

उनके पास भेजें या पत्नरो मे प्रकाशित कर दे, पर चन्द्रास्त के बाद थे कुछ न 

लिख सके। भारतेन्दु जी के फुफेरे भाई स्व० बा० राधाकृष्णदास जी ने सं० 

१९०० से निकलनेवाली सरस्वती के प्रथम भाग मे भारतेन्दु जी की एक 

सक्षिप्त जीवनी प्रकाशित की थी, जिसे उन्हों ने चार वर्ष बाद संशोधित और 

परिवद्धित करके पुस्तकाकार छपवाया था। इस सौ प्रष्ठ की पुस्तक ऐसे नर- 

रत्र की जीवनी कहलाने के लिए अपयाप्त थी ओर इसपर भी पहिले प्रवासी 

नामक पत्र से और फिर उसी की देखा देखी समालोचक नामक पत्र मे उसी 

समय कटाक्ष किया गया था कि सगे सबधियों को अपने लोगों का जीवन 

चरित्र लिखना न चाहिए। प्रवासी की आलोचना कुछ अधिक कठोर थी। 

भारतेन्दु जी की मृत्यु के बीस वर्ष वोद किसी अन्य के! कलम न उठाते देख 

यदि बा० राधाक्ृष्णदास जी ने एक छोटी सी जीवनी लिख डाली तो उस 

पर भी आत्तेप पुरस्कार में मिला | सत्य ही गैरो से कोई मतलब नहीं अपने 

भी न लिखे, चलो बस छुट्टी हुईं । किसी शायर ने ठीक कहा है-- 

तुम्हें गेरों से कब फुरसत हम अपने ग़स से कब खाली । 
चलो बस हो चुका मित्नना न तुम खाली न मे खाली ॥ 
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खडगविलास ग्रेस के स्वामी बा० रामदीन सिह जी भी भारतेन्दु जी 
की बृहत्‌ जीवनी पं० रामशकर व्यास जी से लिखवाने के प्रयन्त मे थे और 
उसके लिए साधन एकत्र करते रहते थे। इनके स्वगंवास होने पर तथा व्यास 
जी के जीवनी लिखना अस्वीकार करने पर इनके पुत्र रामरणविजय सिंह के 
आग्रह से बा० शिवनन्दन सहाय जी ने इसे लिखना स्वीकार किया और यह 
पुस्तक पहिली वार सन्‌ १९०५ ई० में प्रकाशित हुईं | इसके अनंतर भारतेन्दु 
जी की रचनाओं पर यद्यपि छोटे छोटे लेख निकलते रहे पर पुनः किसी ने 
उनकी जीवनी लिखने का प्रयास नहीं किया । इनमे राय वहादुर बा० श्याम 
सुन्दरदास जी लिखित भारतेन्दु जी की जीवनी जो नाटकावली की भूमिका 
में दी गई हैं अवश्य उल्लेखनीय है। दस बारह व होते आए कि मेंने इन 
दोनों जीवनियों के पढ़ा था ओर उसी समय से एक जीवनी लिखने का मुझे 
भी उत्साह हुआ पर उन दोनों पुस्तकों के उपक्रमो के पढ़ने से उत्साह अवश्य 
मद पड़ गया था। हाँ, सामग्री जो कुछ उपलब्ध हो जाती थी वह एकत्र 
करता जाता था। सं० १९८३ वि० में जब मेन बा० गोपालचन्द्र उपनाम 
गिरिधरदास रचित जरासधवधमहाकाव्य का सपादन किया और उसकी 
भूमिका के लिए कवि परिचय तैयार करने लगा तब “विचार था कि इस ग्रथ 
की भूमिका में बा० गोपालचन्द्र तथा उनके पूर्वजों की विस्तृत जीवनी दी 
जाय पर नइ नइ बातो का पता लगते रहने ओर इस अथ की भूमिका के बढ़ 
जाने के डर से वैसा नहीं किया गया |? इस प्रकार साधन एकत्र होते रहने पर 
भारतेन्दु जी की जीवनी लिखने का विचार दृढ़ होता गया । साथ ही वह भाव 
की अपन ही मातामह को जीवनी लिखने से मुकपर, स्यात्‌ बा० राधाकृष्णदास 
जीस भा अविक आत्मश्लाबा का दाष लगाया जायगा, शिथित्न होता 
गया ओर इस प्रकार यह जीवनी क्रमश: तैयार होने लगी | प्राय: तीन वर्ष 
से अधिक हुआ कि भारतसर्कार द्वारा सस्थापित (हन्दुस्तानी एकैडेमी' के मत्रो, 
महादय का पत्र मिल्ला कि में भारतेन्दु वा० हरिश्चन्द्र का जीवनचरित्र 
लिखकर उत्त सम्था का प्रकाशित करने के लिये दूँ। इस पत्र के प्राप्त होने 
पर वह जावनो कुछ शीत्रता से लिखो जाने लगो, जो अब पूर्ण हो गई । 


( ७.) 
ऐसे जीवनचरित्रों की भूमिका में प्रायः लेखकगण दिखलाते हैं कि 
उन्होंने लेखनी उठाने के लिए अपने नायक के किन किन कारणों से चुना 
है । इस कारण के बतलाने में वे उन नायकों के ओदार्य, शील, सोजन्य, 
वीरता, कमे, कार्यशक्ति, कवित्व आदि की प्रशंसा कर दिखलाते हैं कि 
उनकी जीवनी से देश का बहुत कुछ लाभ पहुँच सकता है। में ऐसा करना 
उचित नहीं समझता ओर इसलिये इस विषय पर कुछ भी नहीं लिखता। 
भारतेन्दु जी का नाम ही यदि इसके लिये उपयुक्त न समझा जाय तो प्रष्ठों 
गुण वर्णन भी काफी नहीं हो सकता | यहाँ झूंगार सप्तशति के रचेता पं० 
परमानन्द जी का केवल एक श्लोक उद्धृत कर देना पर्याप्त है-- 
हरिश्चन्द्रस्या 3भुद्विदुधरघुनाथश्चिर सुहृद्‌ 
हरिश्चन्द्रस्येच ्रकटित सुधः पूति सुखक्ृत्‌ । 
महीयस्येन्मीलतव्कुवक्षयकराकारविभया 
महीयस्या जक्ले शरदिविसुकीत्याी शशिसखी ॥ 
इस काये में मुके बहुत सज्जनों से सहायता मिली है और उन लोगों 
का में हृदय से अनुग्रहीत हूँ। बा० राधाकृष्णदास जी के पितृव्य बा० 
पुरुषोत्तमदास जी, रायक्ृष्णदास जी, बा० जयशकरप्रसाद जी, बा० गोकुल- 
दास जी जयपुरी, बा० जगन्नाथदास जी बी० ए० 'रल्लाकरः, पं> गणेशदत्त 
त्रीपाठी आदि सज्जनो ने भारतेन्दु जी के विषय में कितनी ज्ञातव्य बातें 
बतलाई हैं। भारतेन्दु जी का पुस्तकालय बिलकुल अस्तव्यस्त था और वहाँ 
कुछ दिन बराबर जा कर उन सब का ठीक कर अपने लिये उपयोगी पुस्तकों 
फा छाँटना तथा फिर उन्हे वही पढ़कर अपने मतलब की बातों के नोट 
करना सम्भव नहीं था, इसलिये उनसे विशेष लाभ नहीं उठा सका। कबि- 
बचन-सुधा आदि की फाइलें भी कटी फटो अपूण हैं। पहिले कभी कभी 
एक या दो पुस्तकें छाँट कर घर ले आता था और उनसे नोट लेकर पुनः 
लोटा देता था । एक बार रफ काग्ज़ पर लिखें गए बा० गोपालचन्द्र जी के 
साठ पेसठ पद मिले जिनकी मैने एक नई कापी तैयार करा ली । इस कार्य में 
कुछ देर होने पर मेरे ममेरे भाइयों मे से एक साहब ने उसके लिए तकाजा 


( ६ ) 


किया और स्पष्ट कह देने पर उन्हें कुछ ऐसा करना नागवार मालूम हुआ। 
सेवक कवि का पद्ममय भुद्राराज्षस उक्त पुस्तकालय में मिल चुका था और 
उसे भारतेन्दु जी के मुद्राराक्रस से मिलान करने के लिए मैंने मँगवाया | इस 
पर सूचना मिली कि हस्तलिखित प्रतियों के घर के बाहर जाने का नियम 
नहीं है इसलिये यहीं आकर देख सकते हैं | सत्य ही घर फूकने वाले? के 
दौहित्र को इससे अधिक आशा रखनी ही नहीं चाहिए थी। हाँ जो कुछ 
सहायता इसके पहिले मिल चुकी! थी, क्योंकि इसके बाद कभो मेंने एक 
चिट के लिए भी नहो लिखा है, उसके लिए में उनकी सज्जनता का सबदा 
आशभारी रहूँगा। 


इसके अनंतर देश्वर की कृपा से बहुत से काग़ज़ात पत्र, पत्निकाएँ 
आदि आप से आप मिलती गई', जिनसे इस जीवनी के लिखने में बहुत 
सहायता मिली | कुछ कागजात की नक़ल कचहरी से ली गई । दैवात्‌ किस 
प्रकार सहायता पहुँचती रहती है, उसका एक उदाहरण यह है कि एक बार 
एक ब्राह्मण देवता अपने मकान का काग्रज़ कुछ सम्मृति लेने के लिये मेरे 
पास लाए, जिससे भाधवी के विषय में बहुत कुछ ज्ञात हो गया ओर इसका 
उल्लेख पुस्तक में हो भी चुका है । 


सबसे अधिक में इस काये में अपने मित्र पं० केदारनाथ पाठक का 
शआभारी हूँ जिन्‍्हेंने कई प्रकार से मेरी सहायता की है। बहुत सी पत्र 
पत्रिकाएँ जिनमें कुछ सामग्री मिल सकती थी इन्होंने एकत्र की और किस 
पुस्तक में कोन उपयोगी अंश प्राप्त हो सकता है उसकी सूचना बराबर देते 
रहे । कितनो पुस्तके इधर उधर से माँग लाए जिनसे कुछ भी नई बातो का 
पता लग सकता था । तात्परय यह कि इस ग्रंथ के लिये सामग्री जुटाने में इन्हे 


ने जो परिश्रम उठाया है उसके लिए यह हमारे ही नहीं प्रत्युत्‌ इसके प्रत्येक 
पाठक के धन्यवाद के पात्र हैं । 


इस ग्रंथ में भारतेन्दु जी के जो कई चित्र दिये गये हैं उनके लिये बा० 


( ७ ) 
राधाकृष्णदास जी बी० ए० के धन्यवाद देना चाहिए, जिन्हों ने अपने चित्र 
सप्रह मे से इनके फोटो लेने की आज्ञा सहषे देदो थो | 
सबके अत में आ्रांतीय सरकार तथा हिन्दुस्तानी एकेडेमी के धन्यवाद 
देना उचित है जिनके कारण यह ग्रथ इतने मनोरजक रूप में पाठकों के 
सम्मुख उपस्थित हो रहा है । 


दीपमाल्रिका है 


१६६१ “-प्रमरत्रदांस 


(॥४>४)2३४ ६) ३६ 8:82): 





पूवेज-गण 


हि के सुप्रसिद्ध महाकबि बा० गोपालचन्द्र उपनाम गिरिधरदास के पुत्र 
आधुनिक हिन्दी के जन्मदाता, हिन्दी प्रेमियों के प्रेमाराध्य तथा 
पं० प्रतापनारायण जी मिश्र के कथनानुसार प्रातः स्मरणीय” गोलोकवासी 
भारतेन्दु वा० हरिचन्द्र जी ने निज उत्तराद्ध भक्तमाल॑ में अपने वंश का 
परिचय निम्नलिखित दोहों में दिया है-- 
चैश्य--अग्न कुत्त में प्रथट, बालकृष्ण कुलपाल । 
ता सुत गिरधर-चरन-रत, वर गिरिधारी ज्ञात्म ॥ 
अमीचंद (ठिनके तनय, फतेचंद ता नंद । 
दरपचंद जिनके भए, निज कुक्-सागर-चंद ॥ 
श्री गिरिधर शुरु सेह के, घर सेवा पघराइ। 
तारे निज कुल जीव सब, हरि पद भक्ति दढ़ाई ॥ 
तिनके सुत गोपाल सखि, प्रगटित गिरिधर दास । 
कठिन करसगति सेटि जिन, कीनी भक्ति प्रकास ॥ 
मेदि देव देवी सकल, छोड़ि कठिन कुल रीति । 
थाप्यो गृह में प्रेस जिन प्रगटि कृष्ण-पढ़ प्रीति ॥ 


जम, 


पारवता की कोख से तिनसों प्रगट अमंद | 
गोकुल चंद्राप्ननज भयो भक्त दास हरिचंद ॥ 


पूर्वोक्त उद्धर्ण से यह ज्ञात हो जाता है कि इनके पूवजों में राय 
वालकृष्ण तक का ही ठीक ठीक पता चलता है। सेठ बालऋृष्ण के पूव॑जों का 
दिल्‍ली के मुगल सम्राद-बंश से विशेष संबंध था, पर उस शाही घराने के 
इतिहासों मे इस वंश का कोई उल्लेख सुके अभी तक नहीं मित्रा। जिस 
समय शाहजहाँ का हितीय पुत्र सुलतान शुज्ञाअ बगाल का सूबेदार नियुक्त 
होकर वगाल ग्रांत की राजधानी राज्मेहल के आया था, उस समय इनका 
- बंश भी उसी के साथ वंगाल चला आया। जब बंगाल के नवाबों की राज- 
धानी राजमहल्न से उठकर सुर्शिदाबाद चली गई तब यह वंश भी मूर्शिदा- 
वाद मे आ बसा । इन दोनो स्थानों में इनके पृव॑जों के विशाल महतलों के 
खैंडहर अब तक वतंमान हैं । 


मुर्शिदाबाद में इस वंश की कई पीढियों ने बड़े सुख से दिन व्यतीत 
किये थे | सेठ वालऋष्ण के पीच्र तथा गिरघारी लाल के पुत्र सेठ अमीन चंद& 


“ अँगरेज़ी इतिहासों में ओमीचंद तथा हंटर के इतिहास में उमाचरण 
नाम दिया गया है | फ़ारसी के इतिहासों में असीनचंद नाम पाया जाता है । कहीं 
कहीं पुराने अंथों में असीरचंद नाम भी मिलता है। पर उस घराने के पुराने काग- 
ज़ात में अमीनचंद हो लिखा है । इनके पुत्र बा० फतहचंद ने काशी आकर चौख॑मे 
वाला मकान क्रप किया था जिसके बैनामे में, जे ३ शावान १२०३ हि० ( सन्‌ 
१७८६ ई० ) को लिखा गया था, फतहचंद वल्द अमीन्चंद विन गिरधारी लाल 
लिखा हुआ है | एक दूसरे कौगज़ में फ़ारसी अंश में अमीनचंद ओर उसी को हिन्दी 
प्रति्िपि में, दोनों एक ही कागज़ पर हैं, अमीचंद लिखा है। अ्रमीनचंद के दो 
पुत्रों का नाम फतेचन्द और हुकुमचन्द हैं, बिससे यह स्पष्ट हे कि नाम में फ़ारसी 
शब्दों का अयोग उस ससय होने लगा था। ज्ञात होता है कि नवाब दरवार से 
अधिक संबंध होने के कारण फ़ारसी शब्द “अमीन', जे! सेठों के लिए बहुत उप- 
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के समय मे बगाल मे अंग्रेजों का प्रभुत्व फैल चला था ओर इन्होने इन 
नवागतुक व्यापारियों की सहायता कर बंगाल की नवाबी के नष्ट करने से 
योग भी दिया था। उसी के फल स्वरूप इनकी वह दशा हुई थी जिसका 
बणेन आगे किया जायगा । उस समय इनका मान सी विशेष था, जिससे 
इसके तीन पुत्रों को राजा ओर एक को राय बहादुर की पदवी प्राप्त हुई थी । 
सेठ अमीनचंद इतिहास प्रसिद्ध पुरुष हो गए हैं ओर इनके पिता तथा 
दादा का कुछ भी बृत्तान्त नही मित्रता, इसलिए उन्हीं का परिचय पहले 
दिया जाता है । 


मुग़ल-साम्राज्य का अवनति-क्ाल ओरंगजेब की मृत्यु से आरंभ होता 
है और इसी काल मे इस जजरित साम्राज्य की सीमा पर के 
प्रान्तो के अध्यक्षणण धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे थे। 
ओरंगजेब के पोन् अज़ीसुश्शान तथा प्रपौन्र फरु खंसिअर की सूबेदारी के 
समय मे सुर्शिद कुल्लीखाँ वंगाल का दीवान था, जो फरु खुसियर के सम्राट्‌ 
होने पर बिहार, बगाल तथा उड़ीसा का सूबेदार नियुक्त किया गया था। 
इसकी मृत्यु पर इसका दामाद शुजाउलूसुल्क तथा उसके अनंतर उसका पुत्र 
सफराज़ खाँ क्रमशः प्रांताध्यक्ष (सूबेदार) नियत हुये। सन्‌ १७४० ई० मे 
अलीवर्दी खाँ ने सफेराज़ खाँ के युद्ध मे मार कर बंगाल पर अधिकार कर 
लिया। इस प्रकार देखा नाता है कि ये लोग नाम सात्र के मुग़ल-सम्राद 
के अधीनस्थ कहलाते थे पर वास्तव मे स्वतंत्र थे। अलीवर्दी के पुत्र न थे, 
पर तीन कन्याये थीं, जो इसके बड़े भाई हाजी सुहम्मद के तीन पुत्रों का 
व्याही गई थीं। इन सभी कन्यायों के सताने थी पर इनसे सबसे छोटी 


सेठ अमीरचद 


युक्त है, नाम में लाया गया है और उच्चारण अमी सा करने तथा लिखते लिखते 
चंद्रविदु के लुप्त हो जाने से अमीचंद रह गया है । फारसी में चन्द्रविंदु के न होने से 
पूरे वर्ण “नूँ ? का प्रयोग होता है। निखिलनाथ राय की सझुर्शीदावाद काहिनी,? 
पुस्तक के ६७ छ० पर भी अमीनचंद ही दिया है | 
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पुत्री के जैनुल-आवदीब से जो एक पुत्र थां उसपर अल्ीवर्दी खाँ की 
अत्यधिक ममता थी । सन्‌ १७०६ ई० में यही बालक सिराजुद्देला की 
पद्वी से बंगाल का नवाब हुआ । 


सन्‌ १६४४ ई० में मुगल सम्राट शाहजहाँ को वड़ी पुत्री जहाँआंरा 
बेगम के सुवासित बस्चों मे किसी प्रकार आग लग गई और बुकाए जाने तक 
में बह अत्यंत जल गई। देशी हकीमो से विशेष लाभ न होने पर सूरत से 
ग्रेबील वाउटन नामक एक डाक्टर बुलाया गया, जिसने शीघ्र हो उसे आरोगरय 
कर दिया । पुरस्कार पूछने पर उस निस्वाथ देश प्रेमी ने यही माँगा कि उसके 
देशवालों का वंगाल मे बिना कर दिए व्यापार करने तथा कोठी बनाने की 
आज्ञा दी जाय । अपने इच्छानुकृूल फर्मोन लेकर वह राजमहल पहुँचा जहाँ 
वंगाल के प्रांताध्यज्ष ओर शाहजहाँ के द्वितीय पुत्र सुल॒वान शुजाअ का दरबार 
लगता था। यहाँ भी इसने शुजाअ के ज़नाना सहल के एक अखाध्य रोगी के 
अच्छा कर दिया, जिससे शाहज़ादा भी बहुत प्रसन्न हुआ ओर उसकी रत्तो 
'में हुगली मे कोठियाँ खुल गई । इसकी शाखाएँ भी पटना, कासिस वाज़ार, 
ढाका आंर बालासोर में स्थापित हो गई। सन्‌ १६८९ इ० तक इन लोगों के 
किसी प्रकार का कष्ट नहीं उठाना पढ़ा पर उसी बप बंगाल के नए ग्रांताध्यक्ष 
नवाव शायस्ता खाँ के क्रोध मे पड़ कर जॉब चानाीक के अपने साथियों के 
सांथ मंद्राज चले जाना पड़ा। इसके दूसरे ही वर्ष अंग्रेज वणिक फिर से 
बुलाए गए, जिन्होंने कलके के उत्तर सूतालूटो में कोठी स्थापित की। सन्‌ 
१६९५ इ० सें वर्धभान के एक जमींदार शोभा सिह के वलवा करने पर इनको 
अपनी रक्षा के लिए दीवाल वनाने की आज्ञा मिल गई। सोलह सहख रुपये 
भेंट देकर नए प्रांताध्यक्ष अजीमुश्शान से सूता लूटी, गोविन्दुपुर और 
कलकत्ता नामक तीन झास क्रय कर लिए ओर फोट विलियम के कलक्ा 
ग्राम में पड़ने से उस कुल स्थान का नाम कलकत्ता पड़ गया। सन्‌ १७९३ ई० 
मे विलिअम हैमिल्टन नासक डाक्टर ने फरु खसिअर के म्रगी रोग के 
अच्छा कर दिया, जिस पर उसने प्रसन्न हो डाक्टर के माँगने पर कल्नकत्ते के 
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पास के अड़तीस ग्राम्॒ ऑँग्रेजों को दे दिए ओर देश के भीतर व्यापार करने 
तथा टकसाल बनाने का भी अधिकार दे दिया। 


इस प्रकार देखा जाता है कि कल्षकत्ता नगर की उन्नति का आरभ 
अठारहवी शताब्दि के साथ साथ हुआ है। सेठ अमीनचढ, जो अत्यंत 
व्यपार कुशल थे, नए अग्नेज़् वाणिकों के साथ व्यापार करने से अधिक लाभ 
की सभावचा देखकर कलकत्ते आ बसे थे। इनके परिवार के और लोग 
राजमहल तथा मुशिदावाद में रहते थे पर जब इन्हे यहाँ अधिक लाभ होने 
लगा तब इन्होने यही अपने रहने के बड़े बड़े सहल ओर उच्यान आदि 
वनवाए | इनकी अनेक प्रकार से सुसज्जित विशाल राजपुरी, पुष्प वृत्षादि से 
सुशोभित विख्यात उद्यान, मा माणिकादि से परिपूर्ण राजभांडार, सशस्त्र 
सेनिको से भरा हुआ सिंह द्वार तथा अनेक विभाग के असंख्य सेवकों को 
भीड़ के देखकर लोग इन्हे केवल व्यापारी महाजन न समझ कर राजा सानने 
लगे थे। नवाब के द्रबार मे जिस प्रकार सेठों में जगत सेठ की इज्जत थी, 
उसी प्रकार वणिको में अमीनचंद की प्रतिष्ठा थी। इनका सम्मान इतना था 
कि इनके नो पुत्रो में से तीन के राजा की और एक को रायबहादुर की पदवी 
मिली थी। अंग्रेजों ने अपरिचित देश मे आंतरिक व्यापार बढ़ाने के लिये 
इन्हीं अमीनचंद पर पहिले पहिल विश्वास किया था ओर इन्ही के सहयोग से 
गाँव गाँव मे दादनी ( अगाऊ ) बाँट.कर कपास ओर कपड़े क्रय करते थे । 
परन्तु आमवासियों से परिचित हो जाने पर अंग्रेजों ने इनकी धीरे धीरे 
उपेक्षा करनी आरम्भ की। नवाब के द्रबार मे भी इनका मान था आर 
अंग्र जो के इन्हो के ह्वारा नवांब से लिखा पढ़ी करने में विशेष सुविधा होती 
थी। इसी प्रकार अंग्रेजों की समिति मे भी इनकी प्रधानता होने से कुछ 
सज्जन इनसे हेष रखने लगे और इन पर लालच के कारण चीज़ों का भाव 
बढ़ाने तथा माल को बिगाड़ने का दोष लगाया। कंपनी ने इन्हे ठीका देना 
छोड़ दिया पर ये अपने प्रसूत धन से रवय॑ व्यापार करने लगे। अस्तु। 

जिस समय सिराजुद्देला वगाल के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ 
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डस समय अग्नेज़ों ओर अभीनचंद्‌ के बीच विश्वास का अभाव हो नहीं 
वरन्‌ मनोमालिन्य का भी सूत्रषणात हो गया था, जे स्वार्थ के अनु- 
सार बढ़ता घटता रहा। अलीबवर्दी खाँ की प्रथम पुत्री घखीटो वेगम का 
दीवान, महाराज राजवल्लभ सिराजुद्दोला सिहासन से उतार कर बेगम के नास 
पर स्वयं बगाल-विहार उड़ीसा की नवाबी करने का स्वप्न देख रहां था और 
इसे साधारणतः लोग सभव समझे रहे थे | यही कारण था कि जब 
इसका पुत्र ऋृष्णवल्लभ ( ऋष्णदास ) भांगकर कलकत्ते आया ओर अमीन- 
चंद की रक्षा मे रहने लगा तव ऑँग्रेजों ने इसे शरण न देकर सिराजुद्दोला 
का पक्त अवलंबन करने का साहस नहीं किया। सिराजुद्दो्ञा को यह देखकर 
अर्त्यत ज्ञोभ हुआ ओर उसने यह बृत्तांत शत्तोन्‍न्युख अलीवर्दी से कह सुनाया 
अलीवर्दी को मृत्यु पर सिराजुद्दोला ने मवाव होते ही दो ही तीन दिल के 
अनंतर एक पत्र इसी विपय पर कलकत्ते के गवनर के लिखा कि वे 
कृष्णदास को उनके धन आदि के साथ नवाब के पास भेज दे | 


अँग्रेजों ने नवाब से सशकित होकर कलकते से नवाब के जासूसों को 
निकालने का तथा किसी के फिर से न आने देने का सतत प्रयत्न किया था 
पर सिराजुदला के चर विभाग के प्रधान राजाराम रामसिंह के भाई इस पत्र 
को लेकर व्यापारी के वेश में १७ अग्रेल्न को ही कल्षकत्ते पहुँच गए और अमीन- 
चद्‌ से मित्रकर उन्हीं के साथ हॉलवेल से जाकर उन्होंने भेट की । दूसरे दिन 
गवनर डक तथा काउंसिल ने यही निश्चय करना उचित समझता कि राम- 
रामसिह का भाई छह्मवेश मे आकर पहले अमीनचद के मकान पर ठहरा था, 
जिससे कंपनी से इस समय मनोमालिन्य है ओर उसी ने कंपनी पर पुन्रः 
प्रभुत्व जमाने के लिये यह कुटिल कोशल रचा है। ऐसा निश्चय कर उस पत्र 
तथा पत्रवाहक दोनो दी को अँग्रेजों न अपमानपूर्वक नगर से बाहर निकाल 
दिया | ऐसा करने का कारण ऊपर लिखा जा चुका है, परन्तु जब अंग्रेजों ने 
देखा कि सिराजुहैला गारव के साथ सिंहासनरूढ़ हो गया है, तब उन्होने डर 
कर कासिम बाज़ार के अपने एजेन्ट मिस्टर वॉटस के लिख भेजा कि यदि 
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नवाब के दरवार में इस तिरस्कारपूर्णा व्यवहार के वजह से कोई बात उठे तो 
उसका अपने वकील द्वारा उन कारणों का वर्णन कर, जिसका उल्लेख किया 
जा चुका है, समाधान कर देगे। इस कैफियत को सुनकर सिराजुद्देला ने उसे 
अनसुनी कर दिया ओर उस विषय पर पुनः कुछ न लिखा । 


इंगलेड ओर फ्रास के वीच समरानल प्रज्वलित होने की आशंका से 
फोटविलियम को दृद् करने के लिए अंग्रेजों ने नई दीवाल बनानी आरंभ कर 
दी, जिसका पता जासूसों से पाकर सिराजुद्दोल्ा ने, जे। पूर्णियाँ की ओर 
शोकतजंग के दमन करने के ससैन्य अग्रसर हा रहा था, एक पत्र गवनेर 
को लिखा, जिसमे उसने नई दीवाल न बनाने की मनाही की थी | इसके उत्तर 
मे इंक ने जे। कुद्न लिखा उससे अधिक क्रध हेकर सिराजुद्दोला पूर्णिया की 
चढ़ाई रोक कर उसी समय कलफते की ओर सेना सहित वेग से बढ़ा। 
पहली जून के वह कासिस बाज़ार पहुँचा और उसने उस पर अधिकार कर 
लिया | इसके अनंतर/नवाब कलकत्ते की ओर बढ़े ओर १६ जून , को वहाँ 
पहुंचे । 
इसी बीच १३ जून को एक पत्र अँग्रेजों ने उस शुप्तचर से बलात्‌ ले 
लिया, जिसे राजाराम रामसिंह ने गुप्त रूप से अमीनचंद के पास भेजा था। 
यह विचार कर कि उनके मित्र असमीनचंद का आक्रमण के समय कुछ अनिष्ठ 
न हे।, उन्होंने इस पत्र मे केवल सस्मति दी थी कि वे वहाँ से हटकर किसी 
निरापद स्थान के चले जायें । आँग्रेजों ने यह पत्र पाकर तत्काल ही अमीनचंद्‌ 
को पकड़ कर कारागार में बंद कर दिया और उसी प्रकार कृष्णदास को भी 
बूँदी कर दिया। अमीनचंद का घर, वेभव, सामान आदि कही हटान 
दिया जाय, इसलिए कुछ गोरे सैनिक उनको देख भाल को उनके घर के चारो 
ओर नियुक्त किए गए। इनके एक सबधी हज़ारीमल्ल थे, जिनके हाथ अमीन- 
चंद्‌ का छुल्न कार्यभार रहता था। ओमे आदि कृत अग्रेज़ी इतिहासों मे इनका 
संबंध जिस शब्द द्वारा ग्रगट किया गया है, उससे अपने यहाँ के कई संबंधों 
साला, बहनोई, साढू आदि का अर्थ निकल सकता है पर संसार मे देखा जाता 


( ८ ) 
है कि विशेष कर प्रथम संबंधी ही इस प्रकार दूसरों के कार्य संभालने में 
अधिक दक्त देते हैं, इससे हजारीमल्ल जी अमीनचंद के साले ही जान पड़ते 
हैं। अस्तु, जब इनके नाम आँग्रेजों का वारंट आया, तो ये ख्रियों की शरण 
में चले गए, पर जब गोरे अतःपुर में घुसने का प्रयत्न करने लगे तो अमीनचंद 
के सिपाही जो लगभग तीन सौ के थे गोरो से भिड़ पड़े। बहुतेरों ने अग्नि- 
वर्षा से धराशायी होकर प्राण दिए, घायल हुये ओर यंथाशक्ति प्रयत्न किया 
पर व सफल न है। सके । जब उनके बृद्ध जसादार जगन्नाथ या जगमंत सिंह 
ने जे सद्वंश जात क्षत्रिय था, देखा कि अब ये फिरंगी शीघ्र ही अंतःपुर में 
ग्रविष्ट हुआ चाहते हैं तब उसका रक्त खोल उठा। उसके स्वासी के पवित्र 
कुल को कुल्न बधुओं पर परपुरुष की छाया पड़े ओर उनके निष्कलंक शरीर 
यबनों के स्पश से कलकित हों ऐसा विचार ही उस स्वामिभक्त क्षत्रिय वीर के 
लिए असहय है| उठा । उसने,यह्‌ झट निश्चय कर लिया कि वह उस अंतःपुर 
तथा उन अंतःपुर-वासिनियों ही को न रहने देगा । उसने तुरंत प्राचीन-हिन्दू 
गारव नीति के अचुसार एक बड़ी चिता जला दी और स्वामी के परिवार की 
तेरद कुलबघुओ के सिरों को घड़ से अलग कर चिता में डाल दिया । 
अनुकूल वायु पा कर चिता भभक उठी ओर सिह द्वार तक का भवन, अग्नि 
के लपट में भस्म हा गया। जगन्नाथ ने यथ्यपि उसी सती-शोणित-सिक्त 


तलवार से आत्महत्या करनो चाही थी पर उसका अभी समय नहीं 
आया था। 


नवाब सिराजुद्देला ने इसी जगन्नाथ सिंह की सहायता से, जो ऑँग्रेजों 
से अपने स्वामी का बदला लेने के लिए नवाब के कैम्प में चला गया था, 
पूरव को ओर से नहाँ अंग्र ज-सतक नहीं थे, कलकत्ता के उस अंश पर अधि- 
कार कर लिया, लिसमे देशी व्यापारी अधिक थे। गवनेर डुक, जंगी कैप्टेन 
मिनचिन आदि बहुत!से अप ज फलत: भाग गये ओर हॉलवेल की अध्यक्षता 
में बचे हुए यूरोपीयन फोर्टविलिअस की रक्ता के प्रयत्न मे लगे। हॉलवेल 
ने इस संकटमसय समय पर उन्हीं अगधीनचंद की शरण ली, जिसके घन-जन 
का एक ही दो दिन पहिले उन्हीं के भाइयों द्वारा नाश हुआ था। उनके गिड़- 
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गिड़ाने पर अमीनचंदर्क ने हुगली के फोजदार राजा मानिकर्चंद के नाम एक 
सिफारशी चिट्ठी लिख दी, जे। दीवाल पर से नीचे डाल दी गईं। इसमें अनेक 
कातरोक्तियो के साथ नवाब की अनुग्रह भिन्षाग्राप्त करने के लिये राजा मानिक- 
चंद से प्राथना की गई थी । उसी आशय का दूसरा पत्र राय हुलेभराम के नाम 
भी गिरा दिया गया और संधि का रूडा सी खड़ा किया गया। इन पत्रो के 
फलरूप नवाबी सेना की ओर से एक मलनुष्य सुलह का मंडा लेकर आया। 
अभी बातचीत हो रही थी कि कुछ अग्रेजां न जो पीकर उन्मत्त हो रहे थे, 
पूर्वों फाटक खेल दिया । इसमे से नवावी सेना भीतर घुस आई ओर २१ जून 
को कलकत्ते पर अधिकार हो गया। ऑग्रेज सब पकड़े गए। संध्या के समय 
पाँच बजे द्रबार हुआ जिसमे अमीनचद और ऋष्णदास जी सामने लाए गये। 
नवाब ने क्रोध न प्रकाश कर इनसे आदरपू््ण व्यवहार किया। इसके अनंत्तर 
वह घटना घटो, जा 'कालकोठरी की हत्या? के नाम से छोटे मोटे इतिद्दासों में 
पाई जाती है। वा० अक्षयकुमार भिन्र ने इसका युक्तिपू्ण खंडन किया है |# 
इस कहानी को पहिले-पहिल कहनेवाले हॉलवेल ने अमीनचंद पर यह भी 
दोष लगाया था कि इन्हीं ने ऑँग्रेजों द्वारा अपने पर किए गए निदेय व्यवहार 
का बदला लेने के लिए राजा मानिकचंद से कह कर आँग्रेजां की यह दुर्गति 
कराई थी । पर जिस ग्रकार इनकी पहिली उक्ति कूठी साबित हो चुकी है, उसी 
प्रकार इनकी यह दूसरी उक्ति भी ग्राह्म नहीं है । 

कलकत्ते की लूट से जे कुछ प्राप्त हुआ था वह नवाब के आशानुरूप 
नही था । अन्य देशी महाजन अपने धन सामान को हटा सके थे, पर अमी- 
नचंद ऑग्रेजों के कठोर व्यवहार से ऐसा नहीं कर सके, इससे उनके कोष से 
चार लाख रुपया सिक्का तथा बहुत सा सामान प्राप्त हुआ था। कपनी का 


बहुत सा सामान हट बढ़ गया था, जिससे केवल बीस लाख रुपये का माल 
कलकत्ते मे बच गया था। इन सबका भी अधिकांश सैनिकों ने लूट लिया 


# दो एक अमेज्ी रिव्यूओों में इसके संडन का इधर कुछ प्रयास होता हुआ 


दिखला रहा है| 
र 
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था, जिससे नवाब के कोष में बहुत ही कम लूट पहुँच सक्की थी। इसके अन- 
तर ३००० सैनिकों के साथ राजा मानिकचद को कल्कत्ते में छोड़ कर दूसरी 
जुलाई को नवाब लौट गये। कलकत्ते का नाम अली नगर रखा गया। लोटने 
के दो तीन दिन पहिले नवाव ने ऑँग्रजों को शहर में अपने अपने घर जाने 
की आज्ञा दे दी, जहाँ अमीनचंद ने उनके खाने पीने की सब व्यवस्था कर दी 
थी । स्थात्‌ इन्ही के अचुनय विनय ही से अँग्रेजों को यह आज्ञा मिली थी 
परन्तु एक पियक्कड़ सरजेट ने एक मुसलमान को सार डात्षा, जिस पर क्रुद्ध हो 
नवाब ने आज्ञा दी कि कोई भी यूरोपियन उसके राज्य मे न रहे | ऐसी आज्ञा 
होते ही सभी ऑँग्रेज़ फ्रेच तथा उच्च अधिकारी फैक्टरियो को भाग गये । 

इस प्रकार कलकत्ते से निकाले जाने पर आँग्रेजों ने फलता मे डेरा 
डाला और 'वही से सहायता के लिए मंदराज ओर बंबई की कोठियों को 
लिखा । २२ अगस्त को रहूनिया स्कूनर नामक जहाज पर कोसिल बैठी जिसमे 
खोजा पैटोस के द्वारा ग्राप्त अभीनचंद का पत्र पढ़ा गया। इससे उन्‍होंने 
अँग्रेजों की सहायता करने का बचन दिया था। अमोनचंद को सहायता से 
राजा मानिकचंद भी ऑँग्रेजो के पक्ष मे हो गए ओर ५ वीं सितम्बर के उनका 
एक पत्र भी आया, जिसमे उन्होने सहायता करने का बचन दिया था तथा 
बाजार खोलमे की आज्ञा का दस्तखत” भी भेज्ञा था। मद्राज से लॉड 
क्वाइव के अधीन सहायता भी आ पहुँची। २७ दिसंबर के अँग्रेजी सेना 
फलता से चलकर बजबज के पास पहुँची । यहाँ से क्वाइव ने ५०० सैनिकों 
के साथ घजबज दुगे लेने को प्रस्थान किया, पर सानिकचंद के आं जाने पर उसे 
लौट जाना पड़ा। ऐसा होने पर भी मानिकचद वजबज छोड़कर लौट गए। 
इसके अनंतर कलकत्ते पर भी दो घटे की अप्रिव्षों होने पर अधिकार हो 
गया। हुगली नगर कलकत्ते स १३ कोस उत्तर था, उस पर भी धावा कर 
अँग्रेजो ने उस लूट लिया । 

ठीक लूट के समय ही समाचार मिला कि इंगलेंड ओर फ्रांस के वीच 
युद्ध छिड़ गया है | तव क्लाइव ने घवड़ाकर जगत सेठ को लिखा कि वे नवाब 
स प्रार्थना कर सधि करा दे। नवाब हुगली के लूटे जाने के कारण बहुत क्र॒द्ध 
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होकर ससैन्‍्य कलकत्ते जाने की तैयारी कर रहा था, इससे संधि का अवसर 
न देखकर जगत सेठ मे अपने एक दक्ष कमेचारी रंजीतराय को सेना के साथ 
कर दिया। अमीनचंद भी सेना के साथ गए। इस प्रकार नवाब को सेचा में 
अँग्रेजों के दो हितेषी भी थे। नवाब ने कल्षकत्त पहुँचऋर अमीनचंद के बाग 
में, जे सराठा डिच के भीतर कल्नकत्ते के उत्तर-पूर्व के भाग में था, द्रबार 
किया । वहीं रंजीत्तराय वॉल्श और स्क्राफ्टन नाम के दो अंग्रेज प्रतिनिधियों 
को दीवान राय दुलंभ के सामने लाया। उसने जाँच कर तब दरबार मे पेश 
किया । नवाब ने उनकी बाते सुनकर दीवान से सब बातों को निश्चित करने 
की आज्ञा दी और स्वय द्रबार से उठ गए। अमीनचंद ने गुप्त रूप से इन 
प्रतिनिधियों को सतक कर दिया कि वे अपनी रक्षा करे | वे यह सुनकर रातों- 
रात अपने केप को भाग गए। क्वाइव ने यह समाचार पाकर लड़ने की ठानी 
ओर रात्रि ही मे सेना सहित अमीनचंद के बाग की ओर बढ़ा। छुछ युद्ध 
होने के अनतर एक सो से अधिक सैनिक खोकर क्लाइव को लौट जाना पड़ा । 
नवाब को आज्ञा से रंजीतराय ने क्लाइव को पत्र लिखकर इस मारकाट का 
कारण पूछा ओर वहाँ से तीन मील हटकर दूसरे स्थान पर पड़ाव डाला | 
अमीनचद्‌ तथा रंजीतराय के प्रयत्र से नो फरवरी को संधि हो गई, जो 
अलीनगर की संधि के नाम से विख्यात है । 
इसके अनंतर क्लाइव ने १२ फरवरी को अमीनचंद को नवाब के पास 
स्वीकृत संधिपत्र के साथ भेजा और साथ ही यह भी कह दिया था फ्ि वह 
इस बात का पता लगाबे कि नवात्र चन्द्रनगर पर चढ़ाई करने की उसे आज्ञा 
देंगे या नहों । सिराजुद्दोला इस विषय पर मौन रह गया ओर “मौन समति 
लक्षण” के अनुसार १८वीं को क्लाइव चद्रनगर की ओर ससैन्य बढ़ा। फ्रेच ने 
पता पाते ही कई पत्र नवाब्र को भेजे, जिस पर नवाब ने अग्रद्वीप से जहाँ तक 
वह पहुँच चुका था, अँग्रजों को चद्रनगर पर चढ़ाई न करने का कठोर 
आकज्षापत्र भेजा। इसी समय वॉटस अमीनचद के साथ सुर्शीदाबाद को रवाना 
हुआ ओर १८वीं ही को हुगली मे अमीनचद्‌ को पता मिल्ला कि फ्रेच गवनेर को 
नवाब ने एक लाख रुपया सहायता दी है ओर हुगली के फौजदार नंदकुमार 
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को आँग्ेजों के चढ़ाई करने पर प्रोंच की सहायता करने की आज्ञा भेजी है । 
अमीनचंद ने नंदकुमार को समभा-बुका कर अमग्रेजों के पत्न में कर लिया, 
जिससे वह अपनी सेना सहित ऑमग्रेजी सेना के मार्ग से हट गया |$ २१वीं को 
वॉट्स और अमीनचंद अग्नद्गीप पहुँच गए। सिराजुद्दीला ने उठी समय अमी- 
नचंद को बुलाकर क्रुद्ध स्वर से पूछा कि कया ऑग्रेज संधि की शर्तों को 
तोड़ना चाहते हैं। वॉद्स ने अमीनचंद से पहिले ही बहुत अनुनय विनय 
किया था कि वे फ्रेच की चढ़ाई आदि को एक वार ही अस्वीकार कर लेगे 
ओर इसी के अनुसार अमीनचंद ने नवाव के दरवार के एक ब्राह्मण का पद 
स्पश करते हुये उत्तर दिया था कि ऑँग्रेज कभी संधि भंग न करेंगे। उनके 
ऐसी सत्यग्रिय जाति एथ्वी पर नहीं है। वे जो कहते हैं वैसा ही करते हैं | 
इस धर्म शपथ से सिराज शान्त हो गया ओर मीर जाफर के अधीन जो सेना 
फ्रेंच की सहायता को वह भेज रहा था उसे नहीं भेजा । क्लाइव द्वारा प्रेषित 
इसी आशय का एक पत्र मिलने पर नवाब निश्शंक्र हो कर मुशिदावाद लोट 
गए | 


वॉद्स और अमीनचंद चद्रननगर पर चढ़ाई करने की आज्ञा लेने 
के लिए वरावर पड़यंत्र करते रहे | इसी समय पठानों का उपद्रव दिल्ली में बढ़ 
रहा था ओर उनके द्वारा वंगाल पर आक्रमण होने की आशंका हो रही थी । 
इस समय अंग्रेजों से सहायता लेने की इच्छा भी सिराज के हृदय में प्रबत्न 
हो रही थी | इस अनुकूल अवसर के क्लाइव ने जाने नहीं दिया और नवांब 
की सहायता के वहाने चदननगर की ओर अग्रसर हुआ। सिराजुद्दौला की 
आज्ञा के अनुसार हुगली की सेना फ्रेंच के सहायतार्थ नंदकुमार की अधी- 
नता से चंदननगर पहुँच चुकी थी और राजधानी से दूसरी सेना राय दुर्लभ 


० 


की अध्यक्षता में जा रही थी। अमीनचंद ही की मध्यस्थता से नंदकुमार 


& १० अ्रप्नेल सन्‌ १७४७ का सेलेक्ट कमेटी में अमीनचंद को इस कार्य 
के लिए विशेष धन्यवाद दिया गया था। 


+ [ २६-२-१७१७ की सेलेक्ट कमेदी की प्रोसीडिग्ज़ । ] 
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चंदननगर से ससैन्य हट गए ओर मार्ग ही में उन्होंने राय ढुलेभ को भी रोक 
लिया। ऑग्रेजों ने फ्रेंचों को परास्त कर चदननगर पर अधिकार कर लिया। 
नवाब ओर अॉग्रेजों के मध्य का यह विरोध अब बहुत बढ़ गया था और 
साथ ही क्लाइव भी युद्ध करने के अब तेयार था । 

नवाब सिराजुद्दोला के दरबार में इसी समय एक पड़्यत्र का आरंभ 
हुआ । मानिकचद्‌, राय दुलेस, जगतसेठ के पुत्र माहताबराय तथा रबरूपचंद, 
मीर जाफर आदि प्रधान सरदार गण सिराजुद्दोला से बिगड़ गए थे और उसे 
गद्दी से उतारना चाहते थे । २३ अग्नै्ञ के यार लतीफर्खा ने वॉद्स से एकांत 
में मिलने के लिए लिखा था। यह दो हज़ारी मंसबद्धर था ओर सेठों से भी 
उनके रक्षाथ वेतन पाता था। बॉट्स ने अमीनचंद्‌ को यार लतीफ से भेंट 
करने को भेजा, जिसने कहा कि “यदि अँग्रेज उसको नवाब बनाने में सहायता 
दें तो वह उनके इच्छानुकूल संधि कर लेगा और रायदुलभ तथा सेठों दे 
उसका सांथ देने का प्रण किया है। वॉट्स ने इस षड़यंत्र के पसंद कर 
क्वाइव को लिखा और वह भी इससे बहुत असन्न हुआ | परंतु इस बात चीत 
के दूसरे ही दिन मोर जाफर ने भी यही गस्ताव क्रिया। यार तल्लीफ़ से 
इसका प्रभुत्व अधिक था, इससे अंत में इसे ही नवाब बनाने का निश्चय 
हुआ । 

क्लाइव यह समाचार पाकर बिना विलंब किए कलकत्ते लौट आया 
ओर शलो सई की कमेटी मे मीर जाफर की सहायता कर उसे गद्दी पर बिठाने 
तथा सिराजुद्दो्ा को गद्दी से उतारने का निश्चय किया। संधिपन्न की जो 
पांडुलिपि तैयार हुईं थी उसमे चौथी, पाँचची, छठी और सातवीं शर्तें का 
सारांश इस प्रकार था कि कल्कत्ते की लूट मे जो हानि हुईं थी उसकी पूर्ति के 
लिए कंपनी को एक करोड़, अन्य आँग्रेजो को पचास लाख, हिन्दू मुसलमान 
निवासियों को बीस लाख और आर्मीनियों को सात ज्ञाख मिलना निश्चित 
किया जाय । १४ सई को यह संधि पत्र सीर जाफर से खीकृत होकर लांट 
आया आरसाथ ही मीर जाफर ने लिख भेजा कि यह सब षड़यंत्र अमीनचंद्‌ 
से छिपा रखा जाय | सेढों ने यह देखकर कि इस पषड़्य॑त्र में यदि अमीनचंद 
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का हाथ अधिक रहेगा तो उसके सफल होने पर उसी की धाक आँग्रेजो में 
अधिक रहेगी और उनके खाथ को धक्का लगेगा । सेठों के दल्लाल रंजीत राय 
पर भी नवाब की बड़ी कृपा थी, जिसे अमीनचंद ने उखाड़ दिया था इससे 
भी वे बुरा सानते थे । इसी लिये उन्होंने मीर जाफर को वैसा सुझाया था। 
पर अमोनचंद उस पघड़यंत्र को आरम्म से जानते थे, इससे उनसे छिपाना 
असभव था | 

इस षडयंत्र के आरम्भ करने वाले तथा उसक्री सफलता के लिये सतत 
प्रयत्न करते हुए अमीनचंद का भी प्राण स्वदा शंका में रहता था ओर इसी 
लिए वे अपनी सेवाओं का पुरस्कार पाने की भी आशा ल्गाए थे। कल्नकत्ते 
में अमर जों ही के कारण ये धन जन की पूरी हानि उठा चुके थे जिसकी भी 
पूर्ति करना आवश्यक था। कंपनी द्वारा अकारण बड़े घर में बंद होने के बाद 
भी अपनी इच्छा से यह सुर्शिदाबाद में रहते हुए कंपनी की सब्न प्रकार से 
सहायता कर रहे थे। इन विचारों से षड़यंत्र के सफल होने पर उसमें भाग 
माँगना उन्होंने उचित समझा । “किसी भी रूप मे राजद्रोह दोष है ओर जिस 
राजद्रोह मे अमीनचंद ने योग दिया था, उसमें धोखा और प्रतारणा की 
मात्रा भी अधिक थी। तब भी अमीनचंद अन्य षडयंत्र-कारियों से किसो 
प्रकार बुरे नहीं थे। कल्कचे के भागे हुए गवनर ओर गुप्त समिति के अन्य 
सदस्य जब लाखो रूपये 'मशीन चला देने के लिए? ले रहे थे तो इन्हीं को 
निज सेवाओं का मूल्य, जिसने मशीन को चलता रकखा, अधिक माँगने का 
दोष क्यो लगाया जाय” (बेवरिज् कृत 'ए कोम्प्रिहेसिव हिस्टरी आँव इडिया, 
जि० १ प्रष्ठ ५८३) । अंत में वाटस्‌ ने दुहराई हुई पॉडुलिपि के भेजते समय, 
जिसमे तीस लाख रुपया अमीनचद को देना ते पाया था लिखा था कि यदि 
अमीनचद की इच्छा के विरुद्ध किया जायगा तो वह सब हाल नवाब से कह 
देगा। इस पर गुप्त समिति के सदस्यों ने यही निश्चय क्रिया कि इस अथे 
पिशाच' अमीनचंद का कुछ भी न दिया जाय | परन्तु उसे किस प्रकार धोखे 
में रखा जाय वह निश्चय नहीं हो रहा था। पत्युत्पन्नमति क्लाइव ने सि० 
मैलेसन के शब्दों से लूट में एक साथी को भाग न देने का अग्नतिष्ठित एक 
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उपाय? निकाल ही लिया । उपाय यही किया गया कि ल्ञाल रंग के एक कागज 
पर संधि-पत्र लिखा गया, जिसमें अमीनचंद को भी भाग मिलने का उल्लेख 
था, पर श्वेत पत्र पर, जे असली संचिपत्र था, इसका कुछ मी उल्लेख नहीं किया 
गया । बेड़ाध्यक्ष ( ऐडमिरल ) वॉटसन के जाली सधिपत्र पर हस्ताक्षर करने 
में इतस्तत: करने पर क्लाइव ने लूसिगटन से उनका हस्ताक्षर बनवा दिया। 
अमीनचंद का अँग्र जो को सत्यप्रियता पर इतना विश्वास था कि वे उनके 
लिए शपथ तक खा चुके थे, इससे उन्होंने इस संधिपत्र को देखकर कुछ भी 
संदेह नहीं किया । इन दो सधिपत्नों के सिवा एक और गुप्त सधिपत्र था, 
जिससे सेना के जत्न तथा स्थल विभागो को और कंपनी के अन्य सज्जनों को 
भी धन मिलने वाला था। इस प्रकार तीन संधिपत्र लिखे गये थे। इन पर 
सीर जाफर का हस्ताक्षर कराने को वॉटस स्वय ५ जून का स्त्री वेश में पालकी 
पर बैठ उसके घर गया ओर कुरान का शपथ खाकर तथा मीरन के मस्तक 
पर हाथ रख कर समीर जाफर ने उन पर हस्ताक्षर कर दिया। सेरुलमुताखरीन 
लिखता है कि 'दोनों महाजनाव मजकूर ( कुछ लोग जगत सेठ और अमीन- 
चंद मानते हैं ) इसके जामिन हुए।? पर अमोनचंद नाम ठीक नहीं है 
क्योंकि वे ३० मई को ही मुर्शिदावाद से चले गये थे । यहाँ जगतसेठ के दोनो 
पुत्र महताब राय ओर स्वरूपचंद से तात्पय हो सकता है। ये सधिपत्र मीर- 
जाफर के विश्वासी अनुचर अमीरबेग के हाथ १० जूत को कल्नकत्ते 
पहुँच गए । 
अमीनचंद को मुर्शीदाबाद से दूर कर कलकत्त ले जाने का भार 
स्क्राप्टन पर छोड़ा गया था । उसने इन्हे यह समभाया कि सवि तो है। हो गई 
है ओर दो तीन दिल में युद्ध छिड़ ही जायगा, इससे उस समय इस स्थूल 
देह के साथ घोड़े पर चढ़ कर भादयना सस्मव न होगा, इस कारण पहिले ही 
से भागने का प्रबंध करना चाहिये। असीनचद्‌ भी यह उचित समझकर 
कलकत्त की ओर स्क्राप्टन के साथ चल पड़े। इससे यह ज्ञात होता है कि 
अमीनचंद स्थूलकाय थे ! ए० क्रे० राय साहब ने अपने सेन्सस रिपोट में 
कुछ प्रवाद वाक्य लिखे हैं, जिनसे इनकी लबी डाढ़ी का पता चलता है। 


( १ ) 


प्रवाद वाक्य यों है--गोर्विंदगमेर छाड़े। बंनमाली सरकारें बाड़ी । ओमी- 
चादेर दाड़ी / प्लासी के मैदान मे राय दुर्लभ राय से इनसे भेंट हुई ओर इन 
पर जाल खुल गयां पर स्क्राप्टन के इस कथन पर कि अंत में निश्चित हुआ 
सघिपत्र अभी मीर जाफर तक को नहीं ज्ञात है, इन्हें कुछ शान्ति मिली। 
१८ जून का ये कलकत्ते पहुँचे जहाँ इनका दिखाआ स्वागत किया गया। 

१२ जून के वॉटस भी मुर्शिदाबाद से भागे । तब सिराजुद्दौला ने युद्ध 
ही ठान कर कलकतते की ओर चढ़ाई की और इधर क्वाइव भी तीन सहस्र 
सेना के साथ कठोपा और अग्नद्दीप होते हुए पल्ासी के मैदान में पहुँचा । 
क्वाइंव को आशा दिलाई गई थी कि युद्ध नाम मात्र को ही होगा पर जब 
उसने नवाव की सेना की व्यूह-रचना ओर युद्ध देखा तब अमीनचंद को बुला 
कर उनकी भव्सेना करने लगा कि पढहिले यही कहाँं' गया था कि “केवल 
साधारण युद्ध होने पर ही काम निपट जायगा और कुल सेना नवाब के 
विरुद्ध है पर यह सब उलटा ही हो रहा है।” अमीनचंद ने नम्रभाव से कहा 
कि मीरमदन और मेहनलाल ही युद्ध कर रहे हैं, वे ही स्वामि भक्त हैं, उनके 
पराजित होते ही फिर कोई अस्त्र न चल्ावेगा । फल्तः क्लाइव ने पलासी युद्ध 
में विजय प्राप्त किया, सिराजुद्दौल। पकड़ा जाकर सार डालां गया और मुर्शि- 
दावाद में राजकोप बाँटने को सेढों के ग्रह पर समिति बैठी । असीनचंद बिना 
बुलाए ही साथ गए थे पर मन्नणा में उन्हे योग नहीं देने दिया गया। कोष में 
केवल डेढ़ करोड़ रुपये थे ओर सधि के अनुसार दो करोड़ पिछत्तर लाख देना 
था। इसके सिव्रा १६'लाख क्वाइव को, ८ लाख वॉद्स को ओर १० लाख अन्य 
साहवो को भेट करना था| अंत में यही निश्चय हुआ कि इस समय आधा 
आधा दिया जाय ओर आधा तीन वर्ष मे किश्त करके चुकाया जाय । इसके 
अनन्‍्तर “क्वाइब ओर स्क्राप्टन देनो ही अमीनचंद के पास गए और स्क्राफ्टन 
ने हिन्दुस्तानी भापा से कहा कि “अमीनचद लाल कांग्रज का संधिपत्र जाली 
था, तुम्हे छुछ भी न मिलेगा।* “यह सुनकर वे वेहोश हो गए और उसके 
नाकर पालकी पर लिठा उन्हें घर ले गए ।'“*““'छुछ दिन के अनन्तर वह 
क्लाइव के यहाँ गया जिसने उसे किसी तीथ स्थान के जाने की सम्मति दी ।*** 
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मालदा के पास के सुप्रसिद्ध तीथ में गए और पागल होकर लौटे ।“'“'इसी 
हालत में डेढ बषे रह कर सृत्यु हो गई ।।” ( ओसे कृत “सिलिटरी ट्रेजेंक- 
शन्स”, जिल्द २ प्र"्ट १८२) बकलेड कृत इंडियन बायोग्राफिल डिक्शनरी में 
इनकी मृत्यु का ५ द्सिम्बर सन्‌ १७५८ ३० को होना लिखा है । 
अमीनचंद से जो कुछ व्यवहार किया गया था वह उनके योग्य ही था 
पर क्या इस कारण बैसा दुग्यवहार करनेवाले ज्ञषम्य हैं ? हाँ, कुछ इतिहास 
लेखको ने केवल क्षम्य ही नहीं माना है पर ऐसा दुग्यवहार करने के लिए 
वाध्य होने के कारण क्लाइव को “शहीद” तक मानी है। पर सत्य प्रिय लेखक 
यही कहते हैं कि यह सब जाल केवल रुपये ही के लिये किया गया था ओर 
सवर्था निद्य है। प्रत्येक पाठक पर ही कुत्न वृत्त पढ़ुंकर अपनी राय ठीक 
करना छोड़ देना उचिंव समझकर इस विषय पर विशेष नहीं लिखा गया। 
इतना लिखना अवश्य उपदेशसय ज्ञात होता है कि इन षड़यत्रकारियों में 
मुख्य मुख्य का कैसा अन्त हुआ । मीरजाफर कोढ़ी होकर मरा, सिराजुद्दौला 
को मारनेवाले मीरन पर वजपात हुआ, अमीनचन्द पागल होकर मरे, जगत- 
सेठ दोनों भाई मीरकासिम द्वारा मारे गये ओर क्वलाइव ने आत्महत्या कर ली । 
राजा राजवल्लभ ऐसा द्रिद्र होकर मरा कि उसकी विधवा पत्नों को कंपनी से 
प्राथना कर:पेट पालन के लिये पेशन प्राप्त करनी पड़ी थी। मेन के हिन्दू लाँ 
ऐड यूसेज! नामक पुस्तक के सप्तम संस्करण के प्ृ० ५१८ पर लिखा है कि 
"देशी लोगों का सबसे प्राचीन ज्ञात दान प्रत्र प्रसिद्ध अमीनचन्द ही का है । यह 
सन्‌ १७५८ ई० का लिखा है। जब आग्र जी न्यायालयों से अँग्रजी अख्य श्र 
का प्रभुत्व बढ़कर था” यह बिल अथ्थात्‌ वर्सायतनामा साहित्य संहिता? 
में जस्टिस शारदा चरण मित्र द्वारा प्रकाशित किया गया है, जिस लेख का 
प्रधान लक्ष्य यही सिद्ध करना था कि ओमीचाँद बंगाली नेई' । 
लडन में व्णंसंकर सनन्‍्तानो के पालन के लिये एक फाँडलिग अस्पताल 
बना है, जिसकी नीव सन्‌ १७३९ ई० में कैप्टेन कोरम ने डाली थी। पार्लिया- 
मेट ने भी कानून पास कर १०००० पाउड सहायता दी। सन्‌ १९०७ ईं० की 


रिपोर्ट में इसके मद्दगारों अथात्‌ चन्दा देने बालों मे एक दानी का नाम 
हि 


( १८ ) 


ऑँश्ेजी मे थों लिखा है--कलकते के एक काले व्यापारी अमीचन्द ने सन्‌ 
१७६२ इं० से १८७०० रु० सहायता दी थी। (सरखतो भाग ९- सं० १९०८ 
पुष्ठ ५००-४) | पं० प्यारे लाल मिश्र बार एटला ने उक्त (संस्था के मंत्री से 
लिखा पढ़ी की और अन्त में यह निश्चय हुआ कि आगे से रिपोर्टी में यह 
लिखा जाय कि 'कलकत्ते के एक भारतीय व्यापारी मिस्टर अमीचंद ने 
१८७५० रु० दान दिया था 7 


सेठ अमीनचंद्‌ के पुत्र बा० फतेहचंद्र इस घटना से अत्यंत उदास हो 
गए और अपने पिता की मृत्यु हो जाने पर सन्‌ १७०५९ ई० 
में काशी चले आए | काशी के एक अत्यंत प्रसिद्ध नगर- 
सेठ गोकुलचंद जी की कन्या से इनका विवाह हुआ, सेठ गोकुलचंद्‌ के पूर्जज 
ने, स्थात्‌ उनके पिता ही रहे ही, अल्य नगर सेठों तथा सर्दारों का साथ 
देकर काशी के वर्तमान राजवंश को यह राज्य दिलाने में वहुत उद्योग किया 
था, जिस कारण वे उस राज्य के महाजन नियुक्त हुए थे और उन्होंने प्रतिष्ठा 
पूण नी-पति की पद्वी शआ्राप्त की थी। इस वंश में काशी के अग्रवालों का 
चोधराहट भी थी ! 

काशी के राजवंश के मूलपुरुष मसाराम को सन्‌ १७३८ इ० के लगभग 
काशी की जमींदारी तथा राजा की पद्‌बी दिल्ली के सम्राद मुहस्मद्शाह से 
मिली थी । इसके अनंतर वुहोनुलमुल्क नवाब सआदतर्खाँ के अवध में स्वतंत्र 
राज्य स्थापित करने पर बनारस भी उसी राज्य के अधीनस्थ हो गया। इसी 
समय जिन नो महाजनो ने राजा सनसाराम की सब प्रकार से सहायता दी 
थी, उन्हीं को नोपति की पदवी मिली थी। यह पद्वी अब तक असिद्ध है 
पर उन नो वंशों मे अब एक वंश का भी पता नहीं है। विवाहादि शुभ कार्यों 
तथा शोक के अवसर पर पगड़ी वँधवाने के लिए स्वयं काशिराज इन वंशों में 
पधारते थे । यह साथ अब तक उस कुत्त में विवाह करने के कारण बा० 
हषचंद के वंश को प्राप्त है। सेठ गोकुलचंद को अन्य कोई संतान नहीं थी, 
इससे घावू फतेहचंद ही उनके उत्तराधिकारी हुए । 

वा० फतेहचंद्र हनुमान जी के परमभक्त थे ओर थे प्रति मंगलवार के 


ववू फतेहचचन्द्र 
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हनुसान घाट के बड़े हनुमान जी का दशन करने जाया करते थे। एक दिन 
प्रसादी साला पहिरे हुए वे घर चले आए ओर उतारते समय उसमें से एक 
वानराकृत हनुमान जी की सवणो प्रतिमा गिर पड़ी, जो केवल अंगुए-प्रमाण 
थी। उसी समय से उस प्रतिमा की सेवा बड़ी भक्ति से होने लगी ओर अब 
तक ये महावीर जी उस वंश के कुलदेव माने जाते हैं । 


ता० १८ सफर सन्‌ १९५४ हिजरी का लिखा हुआ फारसी का एक 

ग्रन्थ है, जिसमे गवनर जेनरल की ओर से राजा महाराजाओ तथा रइसों 

को जिस प्रकार के कागज पर तथा जैसी प्रशस्तियों से पत्र लिखे जाते थे 

। उनका विवरण दिया है। उसमे इनकी प्रशस्ति यो ब्लिखी है--बा० फतेहचन्द्र 

साह--बाबू साहेब मेहबान दोस्तान-सल्लामत--खात्मा--काराज़ अफर्शा- 
( चमकता-हुआ ) मुद्ठ खुद ( मुहर छोटी )। 


सन्‌१७४०३० में मनसा रास की मृत्यु पर वलवन्त सिंह राजा हुये ओर 
सन्‌१७७०६४० इनकी मृत्यु होजाने पर नवाब बज़ीर शुजाउद्दोल्ा यह राज्य- 
हड़प जाने का विचार कर रहे थे पर अँग्रेजों के विरोध करने पर चेत्सिह 
राजा हुए । सन्‌ १७७६ इ० में बनारस राज्य सरकारी साम्राज्य में मित्रा लिया 
गया। सन्‌ १७८१ ई० मे राजा चेतसिंह के बलवा के शांत होने पर बनारस 
नगर आँगन जो के अधिकार से आ गया। बाबू फतेहचद्‌ ने इसके प्रबन्ध सें 
अऑँग्रज अफसरों की बहुत सहायता की थी। सब्‌ १७८८ ई० में जेनाथन 
डंकन साहब काशी के रेज़ीडेंट तथा सुपरिन्टेन्डेन्ट नियुक्त हांकर आए थे और 
इन्होंने दृवामी बंदोबस्त करने तथा बच्चों के मार डालने की प्रथा उठाने में 
पूरा उद्योग किया था और सफलता भ्राप्त की थी । बाबू फतेहचन्द्र ने इनकी 
इन सत्कायाीं में बहुत सहायता की थी, जिसके लिये डंकन साहब ने इन्हे 
बहुत धन्यवाद दिया था। 

बा० फतेहचंद के काशी में आकर बस जाने के कुछ समय के अनंतर 


[ उनके बड़े भाई राय रल्नचंद्र बहादुर भी सुर्शिदाबाद से यहीं चले आए और 
रामकटोरे वाले बाग्म में रहने लगे । उनके साथ राजसी ठाट के पूरे सामान थे | 
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संतरी का बरोवर पहरा रहता था। इनकी सवारी के साथ में डंका, निशान, 
माहीमरातिब और लक्रीब भी चलते थे । बा० गोपालचन्द जी के समय तक 
नकीब की प्रथा थी। रामकटोरे वाला वाग काशी जी में इस बंश का पहिला 
स्थान समझा जाता है और यहीं राय रत्रचंद्र बहादुर ने अपने ठाकुर श्री लाल 
जी को पधरांया था, जो अबतक वतंमान हैं। विवाह तथा पुन्नोत्सव के 
अनंतर डीह डिहवार (गृहदेवता) की पूजा अब तक यहीं होती है | ठाकर जी 
की मूर्ति, गझड्स्तम्भ तथा चक्रस्थापन को देखकर यह ज्ञात होता है कि वे 
उस समय तक श्री संप्रदाय के अनुयायी थे | इन्होंने अवस्था अधिक पाई थी । 
इनका लिखा हुआ एक वसीयतनासा सन्‌ १८२० ई० का है, जिसमे इन्होंने 
अपने कुल ऐश्वये का उत्तरोधिकारी बा० हषेचद्‌ तथा राय रामचंद्र की स्त्री 
वीबी बदाम कुंआरि को माना है। राय रब्चंद्र बहादुर के केवल एक पुत्र 
रायचंद्र थे, जो योवनकाल ही में सन्‌ १८१० ई० में परलोक सिधारे। उनका 
एक अल्पवयस्क लड़का गोपीचंद्र भी उनके कुछ दिन बाद अकाल काल कव- 
लित हो गया । इससे बाबू हर्षचंद्र ही अंत में उनकी संपूर्ण संपति के मालिक 
हुए । उस वसीयतनामे मे लिखा है कि वे राजमहल तथा मुर्शिदाबाद से आए 
थे जहाँ उनके उद्यान ओर मकान आदि हैं। उसमें यह भी लिखा है कि वे 
जगत सेठ के यहाँ बहुत सी चल संपत्ति भी छोड़ आए हैं, जिसके भी ये 
ही दोनों उत्तराधिकारी हैं। इस वसीयतनामा के लिखने के कुछ ही दिन बाद 
ये लगभग अस्सी वषे की अवस्था में परम धाम को चले गये । 
बावू फतेहचन्द्र जी जिस समय काशी आए थे, उस समय उन्तकी अवस्था 
दस बारह वर्ष के लगभग रही होगी, इससे उनका जन्मकाल सन्‌ १७४७ ई० 
के आसपास होना चाहिए। हम लोगों की जाति में कुछ वर्षों पहिले बारह 
तेरह बप की अवस्था विवाह योग्य होने की अतिम सीमा मानी जाती थी। 
इसी से उनका जन्मकाल अनुमान किया गया है। काशी आने से प्राय: तीस 
वर्ष वाद सन्‌ १७८९ ई० से (इशाबान १९०३ हिज़री) चौखम्भावाला मकान 
सेठ गोकुलचन्द्र के पुत्र ग्ोविंद्चन्द्र से क्रम किया गया था और बैनामे में 
क्रेता का नाम वा० फतेह चन्द्र वलद अमीनचन्द्र बिन गिरिघारीलाल दिया है। 
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एक दूसरी जायदाद के खरीद का एक कागज़ सन्‌ १८११ ई० का है, जो 
बावू हपचंद के नास से है, जिससे ज्ञात होता है कि बाबू फतेहचंद्र इसके 
पूब गत हो चुके थे। वा० हपचन्द्र के बाल्य काल ही में उनके पिता पंचत्व 
को प्राप्त हुए थे ओर,उसके वाद रायचन्द्‌ तथा उनके पुत्र की रृत्यु पर लोगों 
के उभाड़ने से वे अपने पिठतृव्य राय रब्नचंद्र बहादुर से लड़ पड़े थे। परन्तु 
स्वार्थी पुरुषो की धूतता को सममभते ही वे अपने पूज्य पितृव्य के पैरो पर जा 
गिरे ओर अपना अपराध क्षमा करा कर पुनः उसके स्नेह के पात्र हुए। इसी 
मिलन के अनंत्तर ही वह वसीअतनामा लिखा गया होगा। इन तकों से ज्ञात 
होता है कि वा० फतेहचन्द्र की मृत्यु सन्‌ १८१० या उससे दो एक वर्ष पहिले 
हुईं होगी । वे काशी में लेन-देन का व्यवहार करते थे । 
पूर्वीक्त बातो के समर्थन के लिये ही एक कागज का नीचे विवरण 
दिया जाता है जे! सन्‌ १८१८ ३० का एक फेसलनामः है। यह सदर अदालत 
दीवानी का फैसल: है जहाँ मुनसिफ की डिगरी पर अपील की गई थी। 
राय रल्नचंद्र के पुत्र रायचन्द के बजड़े पर नियुक्त एक नोकर निहाल मल्लाह ने 
नवंबर ४ थी सन्‌ १८१६ ई० को राय रल्नचन्द पर बाकी वेतन का दावा किया, 
जे सं० १८७२ के अगहन से सं० १८७३ के कार्तिक मास तक का बाकी था । 
४ जुलाई सन्‌ १८१७ ई० को डिगरी हुई ओर अपील का फैसला ७ जनवरी 
सन्‌ १८१८ को दिया गया। दावा मे दिखलाया गया है कि रायचन्द की 
स॒त्यु तक वेतन उन्हीं से वराबर मिलता रहा था। ओर उनके मरने ही पर 
यह रुका भी था। इससे रायचन्द्‌ की सृत्यु का सं० १८७२ के अगहन ही मे 
होना निश्चित है। रायरत्नचंद पुत्रशोक तथा आतृ-पुत्र के झगड़े के कारण 
स्थात्‌ वेतन आदि न दे सके होगे। गवाहों ने यह भी द्खिलाया है कि वेतन 
का देना कोठी वा० फतेहचंद ही पर लाज़िस है, इससे यही ध्वनि निकलती 
हे कि भगड़े के अनन्तर वा० हषचंद ने अपने पितृव्य से अपील की डिगरी 
तक क्षमा प्राप्त कर ली हो। इस फैसले में भी अर्थात्‌ सन्‌ १८१८ इई० मे 
बावू हर्षचंद्‌ का अल्पवयस्क होना लिखा गया है। इससे ज्ञात होता है कि 
इनके पिता इन्हे बहुत छोटा ही छोड़ कर मरे थे । 


६ कर 5) 


चाबू फतेहच्चंद के यह एक मात्र पुत्र थे। यद्यपि काशी में इनके पिता 
के आए लगभग पचास व हो गए थे पर अपने प्रशंस- 
नीथ गुणों से जन साधारण से ये इतने असिद्ध हो गये कि 
इनकी कोठी का नाम अब तक काले हचंद” ही के नाम से प्रसिद्ध है। 
तत्कालीन ग्राम्य गीतों में लोग इनका गुणानुवाद किया करते थे। 
काशी मे इनके प्रतिष्ठा तथा सम्माव का यह एक भअत्यक्ष उदाहरण है कि जब 
सन्‌ १८४२ ई० में गवर्नमेन्ट ने आज्ञा दी कि प्राचीन तोल की पन्‍्सेरियाँ 
उठाकर ऑग्रेजी पनन्‍्सेरी जारी हो तब काशीवासी बिगड़ खड़े हुए 
ओर वाजार बंद कर दिया। तीन दिन तक हड़ताल रहा। उस समय 
काशी के कमिश्नर प्रसिद्ध मार्टिन रिच्ड गबिन्स थे, जिनकी अवस्था 
उस समय पचीस वष की थी। इन्होने इस झगड़े के निपटाने के लिये 
पंच मानना लिश्चित किया और बा० हषचंद, बा० जानकीदास। ओर 
बा० हरीदास; साहू के पंच माना। काशीवासियों ने भी इन लोगों के 
पंच स्वीकार कर लिया । बाग सुद्रदास में बहुत बड़ो पंचायत हुई ओर 
अंत मे यह निश्चित हुआ कि पुरानी पन्‍्सेरियाँ ज्यों की त्यों जारी रहें । 
कमिश्नर साहब भी इस निश्चय से सहमत हो गए--ओऔर नगर में बड़ी 
खुशी मनाई गई। इस निश्चय के अनुकूल आज्ञा लेकर जब ये तीनों 
सज्जन हाथी पर सवार होकर चले, तब वा० हरषचंद, जो सरपंच थे, सध्य 


ब॒ज़ू दर्षनंद 


” उस समय अम्रवाल साव घराने में भी एक हर्षचंद थे जो इनसे रंग में 
अधिक गौर थे, इस कारण वे गोरे हर्पचंद और ये फाले हर्षचंद के नाम से प्रसिद्ध 
हुए । 


ऐ यह साव घराने के एक धनाव्य महाजन थे ओर काशीवासी इन्हें भी बढ़े 


सम्मान की इृष्टि से देखते थे। इन्हीं के सुपुत्न बा० महावीरप्रसाद जी से बा० गे।पाल- 
चंद जी की पुत्री का विवाह हुआ था। 


$ यह गुजराती वैश्य महाज्नन थे, जिनके वंश में सरोफी की चौधराहट बहुत 
दिनों तक रही । 


( रे३े ) 
में बेठे थे और उनके दोनो ओर दोनों पंच बैठे थे । मेरछल हो रहा था बाजे 
बज रहे थे, सारे नगर को प्रजा साथ मे खुशी मनाती हुई चलन रही थी 
ओर स्तियाँ खिड़कियों से पुष्पवषो कर रही थीं। इसी घूस धाम की तैयारी 
के साथ वह जुलूस नगर भर में घुमाया गया था ।& 


काशी के दो मेले भारत प्रसिद्ध हैं | पहिला चोकाघाट का भरतमिलाप 
है ओर दूसरा बुढ़वा मंगल । यहाँ चैत्र शुक्त प्रथमा से नया वर्ष ,माना जाता 
है इसलिये चैत्र ऋष्ण दूसरा मंगल वर्ष का अंतिम मंगल होता है। यही 


कि 5 


& मेरे यहाँ एक पुराना जमादार नौकर था, जिसका नाप्त जयगाविंद सिंह 
था। इसके पिता दुर्गासिंह प्रसिछ तलवरिया थे, जिन्होंने कांशी में अच्छा नास 
लड़ाई भिद्वाई में भ्राप्तकिया था और ईश्वर गंगी मुहरुले के ( सलुष्यरूपी ) एक बाघ 
कहलाते थे । इस दृद्ध नौकर की लगभग १४ वर्ष हुये झत्यु हो गईं। वह इस हड़- 
ताल, बड़े बलवे तथा राममंदिर के बलतवे के बारे में छंदों तथा अपनी भाषा में 
बहुत सा हाल हम लोगों को लड़कपन में सुनाया करता था, पर उस ससय उन 
बातों का कुछ महत्व नहीं जान पढ़ता था। इस पंसेरी विषयक कुछ अंश जो ध्यान 
में आता है, वह इस प्रकार है-- 


देवी सेन बंगले घबडाएं। तोप तिलंगा साँगत भए ४ 
बढ़ा साहब बहुत समझाया । शुस्सा हो बंगले पर आया।॥ 
चढ़ा सिपाही ले पच्चासा। थे बाँध के रक्‍्खा पासा॥ 
तीन फम्पनी एक कप्तान | चोक चाँदनी पहुँचे आन ॥ 
कासी क लोगन जाफत किया। ईंटा जूता भडाभड़ दिया ॥ 
घर घर पकड सो धर भई सोर | पूरव पच्छिम दूनो ओर ॥ 
जुलहा छोड़ ले ताना बानां | हमको हे पंचायत जाना ॥ 
सेख सैयद मुगल पठान। हारे जीते कसम कुरान ॥ 
हिजड़ चमक घर बैठे जाय । देखो सुआ यह साइव आय।॥ 
चारो बरन छुतीसो कोस | हलाखोर बस खोमो डोस ॥ 
कैदी छोड़ किग्रा सब ठंठा। सौ के ऊपर ग्यारह गंहा ॥ 


( २४ ) 
पु (३ 
मंगल बृद्ध या बुढ़वा मंगल कहा जाता है। मंगल का दिन ही विशेषतः ढुगो 
जी के दर्शन के लिये मान्य है; उस दिन बहुत से नागरिक गण नाव पर 
सवार होकर ढुगी जी के दशन को जाया करते थे । धीरे धीरे कुछ लोगों ने 
नावों पर नाच कराना भी आरंभ कर दिया ओर अन्त में कांशीराज ओर 
बा० हषचंद के परासर्शालुसार इस मेले को वतमान रूप दिया गया। तब से 
मेला चार दिन तक मंगल से शुक्रवार तक रहने लगा। बा० राधाकृष्णदास 
लिखते हैं कि उन्होंने कई बार महाराज इश्वरीप्रसाद नारायण सिंह बहादुर 
को भारतेन्दु जी से यह कहते हुए सुना था कि “इस मेले का दूलह तो तुम्हारा 
ही वंश है |, बा० हर्पचंद का निज का कच्छा बड़ी तैयारी के साथ पटता था 
ओर उसपर लोगों के बैठाने का प्रबन्ध बड़ी सथादा के साथ किया जाता था | 
जाति भाइयों मे नाई द्वारा निमंत्रण भी फेर जाता था ओर सभी कोई गुलाबी 
रंग की पणड़ी ओर दुपट्टा पहिन कर आते थे। जिन के पास ये वस्तु न होती 
थीं उन्‍हें इनके यहाँ से मिलती थीं। चारों दिन निमत्रित सज्जनों के भोजन का 
भी ग्रवन्ध रहा करता था। इस प्रथा को बा० गोपालचन्द्र जी ने भी अपने 
समय तक निवाहा था। काशीराज इन्हें बहुत मानते थे इससे मोरपंखी पर' 
सवार होकर इनके कच्छे की शोभा देखने आते थे। यह काशीनरेश के मह।जन 
थे तथा राज्य की अशफियाँ इंनके यहाँ सुरक्षित रखने को रहती थीं, जिनके 
लिये इन्हे अगोरवाई मिलती थी। बा० फतेहचंद्र जी के श्वशुर-घराने की 
निस्संतान समाप्ति होने पर उस वंश की चोधराहट इन्हीं के वंश में चली 
आईं थी इसलिये बा० हफ्चद्‌ विराद्री वालों को बहुत भानते थे। बुढ़वामंगल 
की भांति होली के अवसर पर तथा अपने ओर बा० गोपालचंद के जन्म 
दिवसों पर वरावर बिरादरी की जेवनार तथा महफिल होती थी। पंचक्रोशी 
श्राद्धादि के बहाने भी वर्ष में वीसों बार बिरादरी तथा आ्राह्मणे का जेबनार 
करते थे | प्रायः नित्य ही दस पाँच जातिभाई इनके साथ खान-पान से सम्मि- 
लित होते थे। इन सब कारणों से बिरादरी से इनके वंश का बहुत मान था। 
इस वंश में काशी के अग्रवाल जाति की चौधराहट चल्नी आ रही है, 
इसलिये इस विषय मे,कुछ लिखना आवश्यक है। ऐसा ज्ञात हुआ है कि 


( २० ) 


पछाही अग्रवाल जाति के पहिले दो चौधरी होते थे। एक चोधराहट बा० 
हषचद्‌ के ससुराल वाले चंश थे थी, जिसके नष्ट होने पर उसके उत्तराधिकारी 
वा० हषचंद को वह रिक्थ क्रम मे सिली थी । इन्होने जाति भाइयो का खूब 
आदर सत्कार कर उन्हें अपने वश से रखा । प्रायः नित्य ही बीस पचीस भाई 
इनके साथ व्यात्रू मे शरीक रहते थे । भारतेन्दु जी के समय मे दूसरे चोधरी 
बा० शीवलग्रसाद जी और उनके भाई थे । इन लोगों के पिता बा० मोतीचंद्‌ 
तथा पितामह ब।० खुशहालचंद तक चोधराहट होने का पता है । ये अन्तिम 
सभी लोग दीघेजीवो थे ओर इनके पहिले सछरहद्टा फाटक के किसी राजा जी 
को चौधरी होने का पता मिलता है। भारतेन्दु जी के वंश वाले अमीर थे 
ओर उनके प्रतिदृद्दी चोधरी के यहाँ धनाभाव था इससे पहिले वंश की धाक 
जाति पर जम गई थी। भारतेन्दु जी को इस पर इतना गबे था कि एक बार 
इन्होने यहाँ तक कह डाला कि 'हम पैर के ऑगूठे से यदि किसी के साथे पर 
टीका काढ़ दे तो वह अग्रवाला हो जाय ।' गवेश्रहारी भगवान ने अपने भक्त की 
इस अहंता को मिटाने का अवसर ला दिया । द्रभंगा वाले का प्रश्न छिड़ा 
जिसमे उसने बड़ा रुपया व्यय कर जाति में मिलने का प्रयास किया था। 
भारतेन्दु जी तथा बा० शीवलग्रसाद दोनो ही चोधरी जाति में मिलाने के 
पत्त मे हो गए पर जाति वालों ने नहीं माना। यहाँ तक कि किसी बा० 
सुन्द्रदास के यहाँ पंचायत बैठने लगी और जाति का एक चिट्टा तैयार होने 
ल्गा। भारतेन्दु जी इतने पर भी अपनी बात पर डटे रहे पर जब बा० 
बुलाकीदास जी ने उस चिट्टे पर हस्ताक्षर कर दिया तब थे अपनी एकमात्र 
कन्या को न छोड़ सके ओर पाँच रुपये अपने ही ठाकुर जी को भेंट कर 
प्रायश्वित की । बा० शीतलप्रसाद अपनी बात पर अड़े रहे, इसलिये वे जाति 
के बाहर रह गए। बा० शीतवलप्रसाद तथा उनके भाई निस्संतान॑ भी थे इसलिये 
पछाही अग्रवालों की चोधराहट इसी वंश मे कुलकुल्ला कर रह गई। 
इनकी सवारी बड़े घूम घास से निकलती थी। पचास साठ सिपाही, 
आसा, बल्लम, तलवार, बदूक लिये साथ रहते थे। यह जामा पगड़ी आदि 
पहिर कर तामजाम पर सवार होकर निकलते थे ओर आगे आगे नकीब 


( २६ ) 
बोलता चलता था। इन्होने बढ़े दीवानखाने की एक मंजिल कुछ विवाद हो 
जाने के कारण एक ही रात्रि भे उठवाई थी। इसके ऊपर ठाकुर जी का स्वर्ण 
कलश सुशोभित एक मन्दिर है जो नव कोटि नारायण नाम से ग्सिद्ध है। 
इनके समय में श्रोगोपाल्ञ मन्दिर के गोस्वामी गिरिधर लाल जी की बिद्वत्ता तथा 
'चमत्कार-शक्ति के लिये असिद्ध हो रहे थे, इसलिये ये भी उनके शिष्य हुए | 
वे महाराज इन पर बहुत स्नेह रखते थे तथा उनकी पुत्री श्री श्यामा वेटी जी 
भी इन्हे भा३ के समान मानती “* “ओर आतृ-ह्वितीया पर टीका काढ़ती थीं। 
वा० हर्षचन्द भी वैसे ही गुरु भक्त शिप्य थे। इन्हीं गुरु जी की आज्ञा से 
वल्लभ कुल के प्रथानुसार इन्होंने अपने यहाँ ठाकुर जी की सेवा पधराई। 
श्री मदनमोहन जी की घातु विग्नह युगलमूर्ति की सेवा को इनके यहाँ होते 
सो ब्ष से अधिक हो गये । जिस समय श्री गिरिधर जी महाराज श्री जी 
द्वार से श्री मुकुंदरय जी को काशी पधरा कर लाये थे, उस समय बारात 
आदि की तैयारी का कुल भार इन्हीं पर था, जिसे बड़े समारोह के साथ इन्होंने 
पूरा किया था । श्री मुझुंदराय जी की वार्ता में इसका पूरा वशन दिया है । 
श्री गिरिधर जी महाराज ले कार्तिक सुदी २सं० १८९५ को बा० 
हषचंद के नाम एक मुख्तारनामा लिख दिया था। इससे जब वे काशी के 
बाहर पधारते थे तब मन्द्रि का सारा कार्य इन्हीं के हाथ में रहता था। 
श्री श्यामा घेटी जी न बा० गोपालचन्द्र के नाम इसी प्रकार का एक मुख्तार 
नामा १४ सा्चे सन्‌ १८५२ ई० के लिखा था। श्री गिरिधर जी महाराज जब 
कभी बाहर पधारते थे तव इन्हे बराबर पत्र लिखते थे। आवश्यकता पड़ने 
पर इन पर वहाँ से हुंडियाँ सी लिखते थे जिन्हे यह वरावर सकारते थे। एक 
बार श्रीगिरिधर जी महाराज को चालीस सहसख््र रुपये की आवश्यकता पड़ 
गई, तव उन्होने चा० हर्षचद से इसका प्रबन्ध कर देने को कहा। इन्होंने 
कोल्हुआ तथा नाटी इमली वाले दोनों बाग महाराज के तत्काल सेंट कर 
दिये कि इन्हे वेच कर काम चला ले । उसमे से केवल कोल्हुआ का बाग ही 
चालीस सहस्र में विक गया ओर नाटी इमली का वाग अब तक मन्दिर के 
पास सुकुंद विलास” के नाम से बचा हुआ मौजूद है । 
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श्री मुकुन्द्राय जी के काशी पधारने पर मन्द्रि के व्यय चलाने के 
लिये यहाँ के महाजनों ने बा० हषेचंद को मुखिया बनाकर एक चिट्ठा खड़ा 
किया, जिससे काशी के सभी व्यापारी सवा पाँच आंने सेकड़े काटकर मंदिर 
को देने लगे | मन्दिर का यह पैसा तो अब तक कटता है पर कोई मन्दिर के 
देते हैं तथा कोई अन्य धर्म कार्य मे लगा देते हैं। श्री गिरिधर जी महाराज 
ही ऐसे चरित्रवान तथा चमत्कार-शक्ति पूणे थे कि उन्होने इस विश्वनाथ 
पुरी मे वैष्णवता की जड़ जमा दी। यह ऐसे सरल प्रकृति के थे कि गोस्वामी 
कुल के प्रथानुसार अपना जन्मोत्सव आदि तक न मनाते थे। बा० हषचन्द न 
बहुत आग्रह कर इसे आरम्भ किया, पर सब व्यय इन्हीं के उठाना पडा था, 
क्योकि महाराज मन्दिर का एक पेसा भी अपने इस उत्सव के लिये नहीं 
लेना चाहते थे। अब यह उत्सब श्री मुकुन्द्राय जी के घर के सभी सेवक 
मनाते हैं । 


गोपालमंदिर के दोनों नक्कारखाने इन्हीं के यहाँ से बने हैं | इनमे एक 
तो बा० गोपालचन्द जी के जन्म पर ओर दूसरा भारतेन्दु बा० हरिश्चन्द्र 
जी के जन्म पर बनवाया गया था। 


बा० हृषचद जी का बा० जानकीदास तथा जौनपुर के राजा शिवलाल 
दूबे से बहुत स्नेह था। इनका स्वाभाव अत्यत नाजुक तथा अमीरी का था। 
घर में बाहर भीतर फुहारे बने हुए थे, जिससे ग्रीष्म ऋतु में ये जहाँ बैठते थे 
वहीं फुहारे छूटने लगते थे। एक बार बा० जानकीदास जी ने इन्हे बीमे का 
कार्य करने की सम्मति दी पर इन्होंने स्पष्ट उत्तर दिया कि अपनी जान के 
बखेड़े मे कोन फैंसाये और नावों की चिंता मे सब आनन्द कौन मिट्टी में 
मिलावे ।” काशी से भारतसरकार ने इनकमटैक्स के सवा लाख रुपये वसूल 
करने को समिति बनाई थी, उसका प्रबंध इन्ही के हाथ में था । 


सन्‌ १८३७ ६० में कंपनी की ओर से काशी के महाजनो से व्यापार 
की अवस्था तथा सोना-चाँदी की खपत की कमी के कारण पूछे गये थे, 
ज़िसका उत्तर इन्होने दिया था। बा० राधाकृष्ण दास ने अश्न तथा उत्तर 
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स्वलिखित भारतेन्दु की जीव॑नी में प्रकाशित किया है, जिसको तत्कालीन देश 
दशा का कुछ चित्रण समझ यहाँ ज्यों का त्यों उद्घृत किया जाता है । 

१ पश्न--सन्‌ १८१९ ई० से चाँदी ओर सोना की खरीद कम हुई है 
या अधिक ओर इसका कारण क्‍या है ? 

उत्तर--सन्‌ १८१९ ई० से चाँदो ओर सेने की खरीद बहुत कम हो 
गई है | चाँदी की खरीद मे कमी का कारण यह है कि जब बनारस में टक- 
साल जारी थी, चॉदी का लेन देन जारी था, इससे भाव भी उसका महंगा 
था। और जब से टकसाल बन्द हुई तबसे इसकी बिक्री कम हो गई इससे 
भाव भी गिर गया । 

सेने की खरीद कम होने का कारण यह है कि उस समय इस प्रांत 
के लोग सुखी थे ओर देहाती लोग भी बड़ा ल्ञाभ उठाते थे, इसलिये सोने की 
बाहरी खरीदारी अधिक होती थी ओर भाव भी मेंहया था। और अब चारों 
ओर दरिद्रता फेल गई है, तो सोने को खरीद कहाँ से हो । 

२ ग्रश्न--क्या कोई ऐसा दस्तूर नियत हुआ है जिससे चाँदी-सेना का 
लेन देन कम होकर हुएडी और किसी दूसरे प्रकार का एवज मवावज्ञ: जारी 
हुआ है ? | 

उत्तर-सेने-चाँदी के बदले में केई दस्तूर हुँडो का जारी नहीं हुआ 
है, व्यापार की कमी, कि जिसका कारण चौथे प्रश्न के उत्तर मे लिखा जायगा 
ओर भाव के गिरने से यह कमी हुई है। 

३ प्रश्न--टकसाल बन्द होने से बाहरी सोना चाँदी की आमदनी कम 
हो गई है या नहीं ? 

उत्तर--टकसाल बन्द हो जाने से एक बारगी बाहरी आमदनी सेना 
चाँदी को कमी हो गई है । 

४ प्रश्न--इस बात पर विचार करके लिखिए कि सन्‌ १८१३ व १८१४ 
से अब तक का भांव हँँडियावन का बड़े वड़े हिसाबों मे पर्ता फैलने से कमी 
के कारण व्यापार मे अन्तर पड़ा है, या सन्‌ १८१८ वा १८९५९ मे सोना चाँदी 
की आमदूनो की कमी से ? 


( २९ ) 


उत्तर--सन्‌ १८१३ से १८२० वा १८०२ तक इस प्रांत के लोग बड़ा 
ल्ञाभ उठाते थे। और हर तरह का रोजगार जारी था। और भाव हँडीयावन 
उस सन्‌ से अब कम नहीं है। वरन अधिक है, यद्यपि उन सबो में बनारस के 
पुराने सिक्के की चलन थी जिसकी चाँदी मे बट्ठा नहीं था जब से फरु खाबादी 
सिक्‍का चत्ना उसके बद्टा के कारण हुँडियावन का भाव हर देसावर मे बढ़ 
गया । हाँ इन दिनों अवश्य फरु खाबादी सिक्का जारी रहने पर भी भाव 
हुँडियावन गिर गया है रोज़गार की कमी के कारण नीचे निवेदन करता हूँ । 
१--परस उपकारी कंपनी बहादुर की सरकार से कि जो उपकार का 
भंडार और प्रजा पोषण की खानि है सुद्‌ की कमी हो गई कि सन्‌ १८१० 
तक सब लोग सर्कार में रुपया जमा करके छः रुपया सेकड़ा वार्पिक सूद लेते 
थे और पाँच रुपये से होते होते चार रुपये तक नोबत पहुँच गई । प्रजा का 
काम कैसे चले ! 
२--अँगरेज़ साहबों के कारबार विगड़ जाने से, कि जिनको ओर से 
हर ज़िलों में नील की बड़ी खेती होती थी और उससे जमीदारों को बड़ा लाथ 
होता था, ज़मींदारो को कष्ट है और खेती पड़ी रह गई। 
३--अदालत के अग्रबन्ध और रुपया के वसूल होने मे अदालत के डर 
के कारण कारबार देन लेन महाजनी कि जिससे सूद्‌ का अच्छा लाभ था एक 
दम बद हो गया । 
४--साहब लोगों के बहुत स हाउस बिगड़ जाने से बहुतेरे हिन्दुस्ता- 
नियो के काम, लाखो रुपया मारे जाने के कांरण बन्द्र हो जाने से दूसरा काम 
भी नहीं कर सकते। 
५--विल्ञायत से असबाब आने और सस्ता बिकने के कारण यहाँ के 
कारीगरो का सब काम बन्द ओर तबाह हो गया। 
६--सकोर की ओर से इस कारण से कि विल्लायत मे रूई पैदा न हुईं। 
यहाँ से रुई की खरीद हुईं इससे भी कुछ लाभ था पर वह भी बन्द हो गई 
इन्ही कारणो से रोजगार मे कमी हो गई है । 
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७ प्रश्त--चलन के रुपया की रोजगार के काम में आमदनी कलकत्ता 
से होती है या नहीं, यदि होती है तो उसका ख् अनुकूल ओर प्रतिकूल 
समय में क्‍या पड़ता है 

उत्तर--कलकत्ता से बहुत रुपया चालान नहीं आता आर यदि कुछ 
रुपया आता है तो लाभ नहीं होता वर्ख् बीमा और सूद की हानि के कारण 
घांटा पढ़ता है. इसी से रुपयां के वदले में हुँडी का आता जाना जारी है । 


द० वा० हपेचंद 
ता० २९ जुलाई सब १८३४ ई० 


वा० हर्पचंद जी ने श्री जगन्नाथ जी का दशन करने को पुरी का यात्रा 
की थी ओर कलकक्ते से एक दिन प्रसिद्ध ल्ञाला बावू के यहाँ मेहमान भी रहे 
थे | उसके श्रीकृष्ण चन्द्रमा जी, के मदिर में प्रभूत ऐश्वय था। इनकी उप- 
स्थिति में ही बालभोग का प्रसाद सी ब्राह्मण एक ही प्रकार का उपरना 
पहिरे हुये चाँदी ही के थालो मे ल्ाए थे जो सब फलाहारी था । 


वा० हपचंद के दो विवाह हुए थे। पहिला विवाह चंपतराय अमीन 
की पुत्री से हुआ था, जिनका उस समय ऐसा ऐश्वय था कि सोने के वरतन 
बरतें जाते थे । अब चंपत्तराय अमीन के वाग के सिवा इनका कोई चिन्ह नहीं 
रह गया । इस विवाह से इन्हे कोई संतान नहीं हुई । इनका दूसरा विवाह 
वा० वृन्दावन दास को लड़को श्यामा वीवी स हुआ, जिनसे इन्हे पांच संतान 
हुई | दो कन्याएँ वचपल ही से ज्ञाती रही, शेप तीन का वंश चला। इन्ही 
वा० बन्दावनदास से कोल्हुआ और चाटी इसलीवाले दोनों वाग मिले थे, 
जिन्हे इन्होंने श्रीगिरिधर जी महाराज को सेट मे दे दिये थे । 

दूसरे विवाह से भी दो कन्याएँ ही होने पर तथा अवस्था अधिक हो 
जाने स यह पुत्र के लिए कुछ दुःखित रहते थे। एक दिन श्रोगिरिधर जो 
महाराज ने इन्हे इस प्रकार उदास झ्ुख देखकर प्रश्न किया और कारण जानने 
पर कहा कि तुम जी छोटा न करो, इसी व पुत्र होगा | उसी वर्ष मिती पीौष 
कृष्ण १५ स० १८९० के कवि वा० गोपालचन्द्र का जन्म हुआ। इस 
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कारण वथा गुरु में अटल भक्ति रखने ही से इन्होंने कविता मे अपना उपनाम 
गिरिधरदास रखा था| इसके अनन्वर इन्हे दो कन्याएं हुईं | 

बा० हषचंद की ग्रथम पुत्री यमुना बीत्री का जन्म भाद्रपद कृष्ण ८ 
सं० १८९२ के ओर छोटी पुत्री गगा बीबी का जन्म भाद्रपद ऋष्ण ४ सं० 
सं० १८९४ बि० को हुआ था। पुत्र तथा पहिल्ली पुत्री का तो इन्होने स्वयं 
विवाह किया था ओर गया बीबी का उनके वाद बा० गोपाल्नचन्द्र ने किया 
था | यमुना बीबी का विवाह राजा पट्रनीमल बहादुर के पौत्र राय नृसिंह्‌दास 
से हुआ था, जिनके एकमात्र पुत्र राय ग्रह्माददास हुए। इनकी एक कन्या 
सुभद्रा बीबी भी थी, जिनका धिवाह साव घराने के एक रईस वा० वेद्यनाथ 
प्रसाद से हुआ था। इनके पुत्र यदुनाथ श्रसाद उफे भैया जी थे, जिनके दो 
पुत्र--अद्वेतग्रसाद ओर जगजन्नाथप्रसाद वर्तमान है। राय प्रह्माददास के पुत्र 
राय कृष्णुदास जी खड़ो बोली के सुकवि तथा चित्रकला के अच्छे ज्ञाता हैं । 
दूसरी कन्या गगा बीबी का विवाह बा० गोपालचन्द्र जी के समय मे मिर्जापुरा 
के एक रईस बा० कल्यांणदास से हुआ था। इन्हे दो पुत्र ओर एक कन्य 
हुई जिनका नाम बा० जीवनदास, वा० राधाकृष्णदास और लक्ष्मीदेवी था। 
प्रथम बचपन ही में जाते रहे | द्वितीय हिन्दी के सुप्रसिद्ध लेखक ओर कवि 
हुए, जिनकी जीवनी काशी नागरी ग्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित की गई 
है। इनके एक पुत्र वा० बालकृष्णदास वतमान हैं। 

बा० गोपालचन्द्र का विवाह दीवान राय सिरोधरज्ञाल की कन्या 
पावेती देवी से स० १९५० में बड़े समारोह के साथ हुआ था। वारात इतनी 
लम्बी निकली थी कि बर घर द्वी पर था कि बारात का निशान समधी साहब 
के शिवाला वाले घर तक जा पहुँचा था, जो इनके ग्रह से तोन मील दूर था । 
राय साहब ने भी आदर सत्कार मे खूब उदारता दिखलाई थी, यहाँ तक कि 
कूओं में चीनी के बोरे छुड़वा दिए थे । 

बा० हषचद को भी हिन्दी से बड़ा प्रेम था और 'गिरिधर चरितामृतः 
के प्रणता बा० दरिकृष्णदास टकसाली ने लिखा है कि ये कविता भी करते थे 
पर अब तक उनकी कविता का अंशमात्र भी देखने से नहीं आया। 


(६ हरैरे ) 


बा० हर्षचंद जी का स्वर्गवास ४२ वर्ष की अवस्था में सं० १९०१ वि० 
के वैशाख कृष्ण १३ को हुआ। उस समय [इनके पुत्र बा० गोपालचन्द्र जी 
की अवस्था ग्यारह वर्ष की थी इसलिए अपनो खत्यु के दस दिन पहिले इन्हाने 
वैशाख बदी ३ सं० १९०१ को एक वसीयतनासा लिखा, जिसकी नकल नीचे 
दी जाती है । इसके अनुसार इनके मित्र बिज्जीलाल कोठो के प्रबंधकर्ता नियत 
हुए परन्तु प्रबंध सतोषदायक न होने से बहुत कुछ हानि हुई | बा० गोपालचद्‌ 
के लाना वा० बृन्दावनदास तथा श्वशुर राय खिरोधर लाल ने बिज्जोलाल के 
विरुद्ध अदालती कारवाई की'पर वसोअतनांमे के कारण वे कुछ न कर सके। 
बा० गोपालचद दो वर्ष वाद स्वयं ही सब कार्य देखने लगे, जिससे फिर कोई 
कुछ गड़बड़ न कर सका । ८७ वर्ष पहिले की अदालती दिन्दी का नमूना होने 
से यहाँ इस वसीअयनामे की प्रतिलिपि दी जाती है । 


श्री गिरिधर लात जी सहाय 


श्री ठाकुर जी 

4 य ०8 । 
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लि० हरखचन्द बेटा बावू फतेहचन्द साह के पोता अमीचन्द साह के 
अगरवाल आगे हमने अपने होसहवास सों सरीर अनित जान कर अपना 
वसीयतनामा इस भ्भाति किया कि जहाँ ताई' श्री जी हमको अच्छा रखें 
तहाँ ताई हम मालिक हैं बांद हमारे बेटा हमारा चि० गोपालचन्द मालिक 
दना लहना जायदात द्वियाँ व दिखावर की माल असवाब मनकूल्ा गेर मनकूला 
थावर जंगस सच का मालिक हमारा बेटा है बेटे की उमिर छोटी समम के 
मोहतमीम कास का बासते हििफाजत माल असवाबव वगैरः व हवेली लह्दना 





( रेई ) 


देना मामिला अदालत की वा सब तरह सो हिफाजत लड़के मजकूर को 
विजीलाल दोस्त हमारा जो है से करे बसलाह समधी राय खिरोधर लाल 
के व हमारे हियाँ के गुमार्ते वा अमले वगैरे जो कोई बिजीलाल के कहे 
सूजिब न चलें उसको न रखें वा इस मुताबिक नी लोखने के अमल में लावै 
जब बेटा हमारे बरस एक इस का सब तरह सों होसियार होय तब उसके 
सममाय दे वा छोटी बेटी हमारी गंगो का बेयाह जिस मूजिब जमुना का भया 
है उस मूजिब कर दे गहना, कपड़ा वासन वगेरे घर मी तयार है जो कुछ 
नगदी त्ञगै सो लगाय दे मिती बैशाख वदढ़ी ३ सं० १९०१। 


लिखा दमोद्रदास नकलनवीस द० खास 
ने हिंदी हफ में मुकाबिला किया जगन्नाथप्रसाद 

साखी हरकिसुनदास अगरवाला कबूलियत खजांची 

बा० हरखचन्द जी की साखी छेदीलाल अगरवाल 
साखी बेनीराम नागर कवूलियत कबूलियत हरखचंद्जी फी 

बा० हरखचन्द जी साखी पुनवासी खानसामा 
साखी इश्वर सेंब नागर कवूलियत कवूलियत बाबू हरखचन्दजी 

बा० हरखचन्द जी बाकलम बेनीराम 


महाकवि बा० गोपालचन्द्र उपनाम गिरिधरदास 


जिस प्रकार इन महाकवि का जन्म श्री गिरिधर जी महाराज की कृपा 
से हुआ था उसी प्रकार उनके शुभाशीर्वाद ही के फल अनुरूप इनकी प्रतिभा 
तथा ज्ञान का प्रस्फकुटन हुआ था। बाल्यकाल मे ये बड़े ही चंचल स्वभाव के 
थे। एक बार इन्होंने राय रल्नचन्द्र बह्मदुर के पालतू कबूतरो का दर्बा, जो 
विशेषतः इन्ही के कारण बहुत सुरक्षित रखा जाता था, छत तथा मुँड़ेरा डाँक 
कर खेल दिया ओर सब कबूतरों के, जो सख्या में कई सौ थे तथा बहुमूल्य 
थे, उड़ा दिया । रायसाइब के सोना गुलाम ने, जो इन्हीं कबूतरों पर नौकर 
था; बड़ा ऋद्ध हुआ ओर इन्हे मारने के लिए दौड़ा। यह भागकर हाँफते हुए 
झपने पिता बा० हपंचन्द के पास पहुँचे, जिन्होने इनकी रक्षा की और इन्हे 

ज 
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धमकाया भी । इनके इस चपत्ता से उदास चित्त होकर यह इन्हें साथ लेकर 
गोस्वामी गिरिधर लाल जी महाराज के पास गए ओर यह वृत्तान्त उन्हें सुनाया 
महाराज ने कुछ मुस्करा कर कहा कि इसके ओद्धत्य से तुम दुखी मत हो, 
शिक्षा के ज्िीण भी अधिक क्लेश मत उठाओ, यह आपही अच्छा विद्वान 
ओर कवि होगा तथा तुम्हारे वश का नाम बढ़ावेगा | 
वास्तव से किसी धनाढ्य पुरुष के एक मात्र पुत्र का लालन पालन 
कितने लाड़ चाव से होता है यह सभी जानते हैं। उस पर यह ग्यारह वर्ष 
ही की अवस्था मे पितृ-स्नेह से वंचित हो गये थे । दो वषे बाद ही यह अपने 
प्रभूत ऐश्वय की देख-रेख तथा प्रबंध करने में लग गये। इस प्रकार इनकी 
शिक्षा का कुछ भी प्रबंध न हो सका पर अपने गुरुवर के आशीर्वाद तथा 
सहवास से इनकी प्रतिभा ऐसी विकसित हुई कि नियमपू्बक शिक्षा न प्राप्त 
करने पर भी यह संस्क्रत तथा भाषा के अनुपम विद्वान हुए तथा दोनों ही के 
सुकवि हुए। 'योवनं घन संपत्ति: प्रभुत्वम्‌” रहते भी अविवेकता का लेश भी 
नही था और यह ऐसे सच्चरित्र थे कि लोग इन पर भक्ति रखते थे। काशी 
के कमिश्नर सि० गबिन्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि बा० गोपालचन्द्र 
“पपरकटा फरिश्त: है / यह बड़े ही सरल स्वभाव के थे और इन्हें क्रोध कभी 
नहीं आता था। यह गबनमेंट के विश्वासपात्र थे इसी से बड़े बलवे के समय 
बनारस रेजीडन्सी फा कीमती सामान इन्हीं के यहाँ रखा गया था। आमेस 
ऐक्ट पास होने पर इन्हें तलवार बन्दूक मिलाकर ४८ शश्ल रखने की आज्ञा 
मिली थी। 
विद्या की इनको अभिरुचि ऐसी थी कि प्रचुर धन व्यय करके इन्होंने 
अपने घर सरस्वती-भवन स्थापित किया था जिसमें बहुत से अलब्य तथा 
अमूल्य (स्तको का संग्रह है। इस ग्रंथों का पहाड़ बनाकर तथा उस पर सर- 
ग्व॒ती जी की सूर्ति स्थापित कर आश्विन शुक्ला सप्तमी से नवमी तक उत्सव 
मनाया जाता था। इस पुस्तकालय का मूल्य भारतेन्दु जी के डा० राजेन्द्रलाल 
मित्र एक लाख रुपये दिलवाते थे, पर इन्होंने नहीं दिया। इनकी कवित्व शक्ति 
जन्मसिद्ध थी ओर प्रतिभा इश्वरप्रदत्त थी। यही कारण था कि शिक्षा, 


( ३५ ) 


मनन तथा अभ्यास की कसी हे।ते भी तेरह वर्ष की अवस्था ही में इन्होंने 
बाल्मीकीय रामायण से बड़े ग्रंथ का छन्दोबद्ध भाषानुवाद्‌ स० १९०३ वि० 
मे समाप्त कर दिया था। संस्कृत मे कई स्तोत्र आदि लिखे हैं, जो प्रसिद्ध हैं । 
ये उ् की भी कविता करते थे, पर बहुत कम करते थे । उदू की इनकी केवल 
दो ग़ज़लें मिली हैं, जिनके एक शैर मे आप कहते हैं-- 


“दास गिरधर तुम फ़कत हिंदी पढ़े थे खूब सी । 
किप्त लिए उद्‌ के शायर मे गिने जाने लगे ॥” 


इनकी कृतियों की विवेचना आगे की जायगी । 


इनके धार्मिक तथा सामाजिक विचार कैसे थे, इस पर भारतेन्दु जी ने 
खयं अपने नाटक! नासक ग्रथ मे लिखा है, जिसका कुछ अंश उद््‌घृत किया 
जाता है। “उनके सब विचार परिष्कृत थे कि बैष्णव ब्रत पूर्ण के हेतु अन्य 
देवता मात्र की पूजा ओर ब्रत घर से उन्होंने उठा दिया था। लेफ्टिनेन्ट यवनेर 
टोमसन साहब के समय काशी में लड़कियों का जब पहिला स्कूल हुआ 
तो हमारी बड़ी बहिन को इन्होने उस स्कूल मे ग्रकाश्य रीति से पढ़ने बिठा 
दिया | यह काय उस समय मे बहुत कठिन था, क्योकि इससे बड़ी ही लोक- 
निन्‍दा थी । हम लोगों के अग्रेज़ी शिक्षा दी । सिद्धान्त यह कि उनकी सब 
बाते' परिष्कृत थी और उनको स्पष्ट बोध होता था कि आगे काल केसा चला 
आता है। 

कविता तथा भगवत्सेबा का इन्हें व्यसन सा था । यह बहुत सबेरे उठते 
तथा नित्य कृत्य से निवृत्त होकर कुछ कबिता लिखते थे। यदि बीच ही मे 
कुछ ध्यान आ गया तो उसे लिखकर तब दूसरा काये करते। कम से कम 
पाँच भजन बनाए बिना भोजन नहीं करते थे । कविता से निपट कर श्री 
ठाकुरजी की सेवा मे स्नान करते तथा पूजन करते। इसके अनंतर श्रीमुकुन्द- 
राय जी का दशन करने जाते और ल्लौट कर कविता लिखते । द्स-ग्यारह बजे 
भोजन करने के बाद दरबार लगता और घर का काम-काज देखा जाता था | 
दोपहर को कुछ देर सेते और उसके उपरांत तीसरे पहर के दरबार मे कवि- 
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कोविदों का आदर-सत्कार तथा काव्य चर्चा होती थी। इस प्रकार इचका 
प्रायः समग्र दिन सेवा पूजा तथा कविता लेखन में बीतता था । 


इन्हे पुष्पो का बड़ा शौक था। संध्या तथा रात्रि में भी जहाँ कलम 
कागज रक्खा रहता वहाँ गुच्छे गजरे भी रखे रहते थे। पानदान, इत्रदान 
के पास सुगंधित शमःदान भी रहता था। रात्रि मे भी कुछ कविता करते थे । 
चौखंभा वाले अपने मकान में श्री ठाकुर जी के मंदि्रि के पीछे उन्हीं के द्विमित्त 
एक पाई' बाग बनवाया था और बीच बीच मे छोटी छोटी नालियाँ बनाकर 
उसमे फुहारे लगवाए थे | बाग का भी इन्हे शोक था ओर इसी से रामकटोरा 
वाले वाग के सामने के तात्ञाव का जीणाड्वार कराया था। यह तालाब चारों 
ओर से पक्का है ओर पहिले इसमें जल्ल भी भरा रहता था पर नल ऊँची हो 
जाने से अब पानी कम रहता है। इसी ताल्लाब पर एक संदिर बनवा कर 
देवताओ को मूर्तियाँ स्थापित करने का इनका विचार था पर वह पूर्ण न हो 
सका। सूर्तियाँ बढ़ी सुन्दर बनी थीं। सन १८६४ ई० की कृषि प्रदर्शनी में 
इनके बाग के फूलों पर इन्हे पुरस्कार तथा सनद्‌ भी मिली थी । 

गंभीरता के साथ साथ स्वभाव विनोद्प्रिय भी था। अपनी एक 
चिड़चिड़ही मौसी पर निम्नलिखित कविता बनाई थी । 


घडी चार एक रात रहे से उठी घडी चार एक गंग नहाइत है। 
घढ़ी 'चार एक पूजा पाठ करी घटी चार एक मदिर जाइत है ॥ 
घढ़ी चार एक बैठ विवाइत है घड़ी चार एक कल्नह मचाइत है । 
वलि जाइत है ओहि साइत की फिर आइव है फिर आइत है ॥ 


अपने घर के श्री ठाकुरजी की सेवा और दर्शन का इन्हे ऐसा अनुराग 
था कि इन्होंने कभी थात्रा का विचार ही नहीं किया। चरणाद्रि मे श्री महाप्रभु 
जी के दशन का कभी जाते तो दूसरे ही दिन लौट आते थे। यहाँ तक कि 
स॒त्यु के समय जब इन्होंने अन्य सभी मोह-विकार को तृणवत्त्‌ त्याग दिया 
था तव भी ठाकुरजी के सामने यही कह था कि ,,दादा तुम्हे बड़ा कष्ट होगा ।? 
पाँच वर्ष की जब अवस्था थी तब मुडन के लिए मथुरा तथा चैद्यनाथ जी 
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गये थे । भारतेन्दु जी के जन्म के अनतर स० १९०७ वि० में पितृ ऋण से 
मुक्त होने के लिये यह एक बार गया गये थे। पंद्रह दिन की गया का 
विचार करके यह गये पर श्रीठाकुर जी के दशन अचेन न मिलने से यह ऐसे 
विकल हुए कि तोन ही दिन वहाँ ठहर कर लौट आए। बैष्णवधर्म पर 
ऐसा विश्वास था कि इन्होंने “**** 


मेटि देव देवी सकल, छाँड़ि सकल कुल रीति। 
थाप्यो गृह में प्रेस जिन, प्रगट कृष्ण पद प्रीति ॥ 


इनके सरल स्वभाव तथा श्री ठाकुर जी मे अनुराग ही के कारण 
तत्कालीन साधु, महात्माओं की भी इस पर कृपा रहती थी ओर यह भी 
उनकी सेवा शुभ्रुषा कर उन्हे प्रसन्न रखते थे। राधिकादास जी, रासकिकरजी, 
तुलसीराम जी, भगवतदांस जी आदि उस समय के प्रसिद्ध महात्मा थे। ये 
लोग रामानुजी संप्रदाय के संत थे और इनसे बहुत स्नेह रखते थे। एक दिन 
बा० गोपालचन्द्र जी ने विनोद में किसी महात्मा से कहा कि भगवान श्री 
क्ृष्णचन्द्र मे सगवान श्री रामचन्द्र से दो कल्ाएँ अधिक थीं अथात इनसें 
सेलहों कला थीं। उक्त महानुभव ने उत्तर दिया “जी हाँ, चोरी और जारी 7 
कभी कभी इन महांत्माओं को कथा भी बड़े समारोह के साथ इनके यहाँ 


होती थी। 


बचुढ़वासंगल का मेला यह भी अपने पिता के समान ही बड़े समारोह 
से मनाते थे | जाति-भाइयो के निमंत्रित करते ओर उन लोगो मे गुलाबी रंग 
के पणड़ी टुपट्रो बितरित करते थे। एक वप की घटना है कि यह कच्छे के 
साथ के बजड़े मे सन्ध्याबन्दन कर रहे थे और छत पर लोग बैठे हुये थे । 
सन्ध्या से निवृत्त होकर यह ज्यों ही ऊपर आए कि सभो लोग ग्रतिष्ठा के लिए 
खड़े होकर एक ओर हो गये | इस कारण नाव एकाएक एक ओर कुल बोस 
आ जाने से उत्तट गई और सभी लोग जल्मम्न हो गये। यह्‌ घटना चौसट्टी 
घाट पर हुईं थी जहाँ जल बहुत गहरा है। बा० गोपात्नचन्द्र की बड़ी पृत्रो 
भी उसी नाव पर थी । यह स्वय तैरनो भी नहीं जानते थे पर उस अशरण 


( ईं८ ) 
शरण की कृपा ने सभी के वचा लिया । यहाँ तक कि सब डूबी हुई वस्तु, 
घड़ीयंत्र आदि भी मिल गई । कवित्व शक्ति इस अवगाहन से चैतन्य हो उठी 
और उन्होने तुरत एक पद्‌ बनाया जिसका अंतिम पद यों है-- 


गिरधरदास उबारि दिखायो भवसागर को नमूना। 


इस मेले के सिवा अन्य त्योहारों तथा अपने और पुत्रों के व गाठों 
पर भी ये जलसे कर जाति-भाइयों का सत्कार किया करते थे। यह इसी 
प्रकार सुकवियों, लेखको तथा विद्वानों का भी खूब आरइर-सत्कार करते थे । 
इनकी सभा सरदार कवि, वावा दीनदयाल गिरि, पं० इश्वरूत्त जी 'इश्वरः 
पं० लक्ष्मीशंकर व्यास” कन्हैयालाल लेखक, साधोराम जी गौड, गुलाबराय 
नागर तथा वा० बाल्नकृष्ण दास टकसाली आदि से सुशोभित रहतो थी। 
एक बार ठाकुर कवि के शिष्य विशवेश्वर शर्म्मा मिश्र इश्वरः ली कवि सिश्र 
को एक चश्मे की आवश्यकता हुईं थी तो आप एक कवित्त बना लाए जिसका 
अतिम चरण यों है-- 


खसमा झुखी के मुख भसमा लगाइवे को 
एहो चनाधीस हमें चाहत एक चंसभा || 


इन्ही इश्वरः कवि ने भारतेन्दु जी के जन्म पर श्रीमद्धागवत को 
पुस्तक के लिए एक प्रार्थनापत्र सस्क्ृत-हिंदी दोनो भाषा की कविता में लिखकर 
दिया था ओर वा० गोपालचद्र जी ने बड़े आदर तथा श्रद्धा से उक्त पुराण 
उन्हें दिया था। उक्त पत्र कविवचनसुधा के जि० २ नं० २९ में प्रकाशित 
किया गया था । 


'शंज्ु' उपनास के एक कवि ने एक अलंकार अथ ही स्यात्‌ इनके लिये 
वनवाया था, जिसके छुछ पद प्राप्त हें। एक छद॒ की अंतिम पक्ति इस 
प्रकार हँ-- 

“कह 'संभु' महाराज गोपालचद्र जू धरमराज की सभा ते सभा रावरी 
सरस हैं ।? वां० गोपालचन्द्र जी ने स्वरचित बलराम कथाम्रत के आरस्म में 


( ३९ ) 


देवताओं द्वारा विष्णु भगवान को चोरान्नबे वरवे छंद मे स्तुति आभूषण? 
भेट कराया है-- 


“इसमि अस्तुति--आभूषण रसि सुर बुन्द। 
दियो कियो तेहि घारन हरि खानंद॥ 


इसी स्तुति आभूषण की स्तुति-प्रकाशिका नाम से सरदार कविने 
विस्तृत व्याख्या की है। इसकी हस्तलिखित प्रति का लिपिकाल सं० १९१५ 
है । इस टीका के रचनांकाल का दोहा यो है-- 


“ज्ञोक विसू अह संभु सुत, रद सुचि भादो सास । 
कृष्ण जन्मतिथि दिन कियो, प्रन तिलक विलास ॥7? 


बा० गोपालचन्द को भाँग पीने का कठिन व्यसन लग गया था ओर 
वह इतनी अधिक भाँग पीने क्ञगे थे कि अंत में इसी ने इनका प्राण हरण 
कर लिया | इमी व्यसन के कारण जलोदर रोग से यह ग्रस्त हो गये ओर 
गंगा सप्तमी को वेशाख सुदी ७ सं० १९१७ बवि० को इनकी सृत्यु हो गई। 


कविवर बा० गोपाल्नचन्द्र कविता में गिरिधघरदास, गिरिधारन, गिरिधर 
डपनास रखते थे। इनमे एक विशेषता थी कि यह इच्छानुसार सरल तथा 
क्िष्ट दोनों ही ढंग की कविता करने में सिद्धहस्त थे। गगसंहिता आदि 
अंथों मे यह सरल शैली पर कथा कहते चले गये हैं पर जब जरासंध वध 
महाकाव्य, भारतीभूषण आदि ग्रंथों में अपना काव्य-कौशल द्खिलाया है वो 
यमक, अनुप्रास, श्लेषांदि अलंकारों से पद्मों को इतना चमत्कृत किया है कि 
उन्हे किसी किसी स्थल पर समझना कठिन हो जाता है। इन्हीं अलंकारो के 
कारण कही कही ऐसे असाधारण शब्दों का प्रयोग किया है कि साधारण 
हिन्दी कोषों से उनका अथे भी नहीं मिलता । यमक ओर अजनुप्रास की छटा 
इनकी कविता में जैसी आई है वैसी अन्यत्र नहीं मिल्नती । यह विंद्ान थे और 
इनकी प्रतिमा भी अलौकिक थी। इन्होंन अलंकार, रस आदि पर रीति ग्रंथ 
भी लिखे हैं । कविता करने का इनका अभ्यास इतना बढ़ा चढ़ा था कि सत्ता- 
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ईस वर्ष की छोटी अवस्था ही मे मृत्यु हो जाने पर भी इसी वीच इन्होंने बीस 
'सहस्र से अधिक पद चना डाले। यह सहृदय भी थे पर इनकी कविता में 
बिद्चत्ता तथा काव्यकल्ा का जितना परिचय मिलता है उतना इनको सरखता 
का नहीं मिलता । सस्कृत के सुप्रसिद्ध विद्यान पं० शिवनाथ जी मनीषानद ने 
स्वा० वाबू क्ृष्णचंद्र जी से इनकी कुछ कविता सुनकर कहा था कि यह हिंदी 
मे नैषय की कोटि की कविता करते थे। अस्तु, अब इनको कविता के विषय 
में विशेष न लिख कर|इनकी रचनाओं का विवरण देते हुए उनसे से प्रधान 
प्रधान पर छुछ विवेचना लिखी जायगी । 
बा गोपालचन्द्र को अथस श्री पाती देवी से चार सन्ताने' हुई थीं 
जिनके नाम अवस्थानुसार सुकुन्दी बीबी, बा० हरिचन्द्र चा० गोकुल्चन्द्र तथा 
गोबिन्दी बीबी था। प्रथम कन्या का विवाह इन्होंने स्वय साहू घराने के प्रसिद्ध 
घनाह्य तथा संभ्रांत रईस बा० जानकोदास के द्वितीय पुत्र बा० महावीरप्रसाद 
से किया था। इन्हीं महाबीरप्रसाद के बड़े भाई राजा जी थे, जिनके यहाँ 
गिन्नियाँ सुखलाई जाती थीं, गलाए हुये बहते सोने मे काराज़ की नाव चलाई 
जाती थी इत्यादि। इस ग्रकार की अनेक कथाएं इनके विपय में सुनी जाती 
हैं। ये दोनों भाई निस्सन्‍्तान सर गये और इनका वंश समाप्त हो गया, 
जिससे अतुल धन की स्थामिनी होते हुए भी मुकुन्दी बीबी अपने पिता के 
घर पर आकर रहने लगी। अन्य तीनों संतानों का विवाह पीछे से हुआ था, 
जिसके प्रवधक इन लोगो के फूफा राय नू्सिंद्द दास थे। भारतेंदु जी का विवाह 
शिवाले के रईस बा० गुलाबराय की कन्या श्रीमती मन्नो देवी से, बा० 
गोकुचन्द का वा० हनुमानदास की कन्या श्रीमती मुकुन्दी देवी से तथा 
गोविन्दी वीबी का पटना के रईस राय राधाकृष्ण रायबहादुर से हुआ था। 
केवल बीच को छोडकर अन्य दोनो विवाह बड़े धूमधाम से हुए थे। गोविन्दी 
बीवी के एकमात्र पुत्र राय गोपीकृष्ण बो० ए० पचीस वर्ष ही की अवस्था में 
काल कवलिव हो गये थे । 
... प्रथमख्तर पावेती देवी की मृत्यु पर उसी वर्ष सं० १९१४ के फाल्गुन 
भ वा० गोपालचन्द्र ने बा० रामनारायण की कन्या श्रीमती मोहन बीबी से 
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दूसरा विवाह किया, जिससे इन्हे दो संताने हुई पर दोनों ही कुछ दिन को 
होकर जाती रहीं। मोहन बीबी की मृत्यु माघ कृ० १० सं० १९३८ को 
हुई थी । 


रचनाएँ 
पृज्यपाद भारतेन्दु जी का एक दोहा इस प्रकार है-- 


जिन श्री गिरिघरदास कवि, रच्यो पंथ चालीस। 
ता सुत श्री हरिचंद फो, फो न नवाब सीस॥ 


इससे इतना पता लगता है कि बा० गोपालचन्द्र जी ने चालीस ग्रंथ 
लिखे थे, जिनमें कुछ का अस्तित्व है, कुछ का नाम ज्ञात है और बाकी का 
कुछ भी पता नहीं है। जिनका अस्तित्व है, उनका परिचय पहले दिया 
जाता है। 


१--जरासघ-बध महाकाव्य--यह्‌ वीररसपू् महाकाव्य है, जिसके 
केवल साढ़े दूस सगे प्राप्त हैं । इस अपूर्ण ग्रथ को भारतेन्दु जी ने सं० १९३१ 
तथा ३२ में सं० १८७० की हरिश्चन्द्रचंद्रिका खण्ड दो मे निज यंत्रालय में 
लीथो मे छापकर प्रकाशित किया था। इसके अनंतर पूरे पचास वर्ष बाद 
इसका दूसरा सस्करण श्री कम्लमणि अंथमाला कार्योल्य काशी द्वारा प्रका- 
शित किया गया है, जो अब प्राप्त है। पुराने संस्करण को केवल कुछ सुरक्षित 
प्रतियाँ कभी द्खिला जाती हैं। इस काव्य की कथा मे कंस बध पर क्रद्ध 
होकर जरासंध का मथुरा पर चढ़ाई करना, दोनों पन्ञ की सेनाओं के वीरों 
का वर्णन, मथुण का बेरा, युद्धारम और पश्चिम तथा उत्तर के छ्ारों पर की 
लड़ाई का वर्णन आया है। अतिम सर्ग अपूर्ण था, जिसे इस ग्रंथ के लेखक 
पूने रा किया है। संस्कृत के सर्ग बध महाकाव्य के रूप मे ही इसकी रचना 
हुई । यह वर्शानात्मक काव्य है, इससे कथा भाग इसमे कम है | सैन्य संचा- 
लन, वीरों की दर्पाक्तियाँ सैन्य चतुरंग के वणन आदि से काव्य भरा है। 


यमक आदि से पंथ परिसुप्त है। गजबंध, अश्वबंध आदि चित्र काव्य भी हैं । 
' ६ 
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वीर रसपूर्ण होते हुए भी इसमें शब्दों के तोड़ने-मशेड़ने, पिच्ची करने का 
प्रयास नहीं किया है, तिस पर भी ओज में कभी नहीं आने पाई है। इन 
ग्यारह सरगों में ७०० के लगभग यह हैं। चतुरंग पंचक नाम से अश्व, हाथी, 
रथ, पदाति के पाँच पाँच कबित्त अलग पुस्तकाकार सन्‌ १८६६ ३० में 
भारतेन्दु जी की आज्ञा से मोपीनांथ पाठक ने लाइट छापाखाना में छापा था। 
उदाहरण-- 


[ निर्मात्रिक चित्र, छंप्पय ] 


फरफर फरकत अंधर चपल हय चरच चपल सम | 

नेयत दहन बतरनव समसद तन लखत अपर जस ॥ 

परम धरमघर धरम फकरमस कर सरस गरस रन । 

घरत कनचकसय वरन |[परस बल भसंदत सजल घन ॥ 
गरधर दरसस जंस जग फब्रलत् नवंद सफल नर वर जबर। 
प्र धरत अचत् हत्तचद्ध करत टरत खसस्य बनकर बबर ॥ 


[कवि ] 
सोर तमचोर को अथोर फेज्नो चारों ओर , 


हुरी तम सेद्र ज्यों कुमति घुध दुंढिता। 
फंल केदखाने सो निकलि चले अलि बृन्द , 


पति दोखा दोस सो सरोस भई खंडिता ४ 
“गिरिधर दास! कहे सकुची कुमोदिनी यों , 


देखि पर पुरुष लजात जैसे पंडिता। 
चसन अस्वताई छाई छिति छोरन लॉ , 
बिवलों तरति बिंव प्राची करी मण्डित्त ॥ 
[ छप्पय | 


सूर-सुचन सुद सूर सूर दुति चल्यों सूर बर । 
कुंडल मीन अकार कमठ समधरे चरन कर ॥ 


( ४३ ) 


सित बराह तिय ख्यात सुजस जरसिंह कोपघर ॥ 

सेंग सट बावन सहस सब्र भ्गुपति सम घांधर ।. ' 
झभिरास बीर बलरास को बीर धीर छुघ-मुकुट-मनि । 
पर कफों न मिल्रत कक्नकी घड़ी सगर जाके संग ठनि ॥ 


[ कवित्त | 


कज्जल सो रंग मोहें सज्नल जलद जोहि , 

उज्जल बरन बर॒ रदन सोहावते । 
मूल मखतूल की कुसुंभन सों बोरी भनो , 

कुंभन सों धुच धाम ऊुंभन गिरावते॥ 
जंभ अरि-बाहन अचंभ भरे जोहि जिन्हें , 

दस भरे रंभ खंभ चीरि महि नावते। 
झकरि अकरि करि डकरि डकरि बर, 

पकरि (पकरि कर सिक्‍कर फिरावते ॥ 


२--भारती भृषण--यह्‌ अलंकार का एक अत्युत्तम ग्रंथ है। इसमें एक 


एक दोहे मे लक्षण तथा एक एक मे उदाहरण दिया गया है इससे लक्षणों का 

अच्छी प्रकार स्पष्टीकरण हो गया है। इसमें ३७८ दोहे हैं । जो हस्तलिखित 
प्रति मेरे सामने है बह सं० १९१० की लिखी हुई है। यह कवि के समय की 
लिखी हुई है, इससे यह ज्ञोत होता है कि इस ग्रंथ का रचनाकाल भी वही है । 
इसकी एक छपी प्रति भी है जो ५० या साठ वर्ष पुरानी है। उदाहरण के 
लिये दो दोहे उद्धृत किए जाते हैं। असंगति अलंकार का लक्षण और 


उदाह ररणएु-- 


काज हेतु इन दुहुँन फी पअसंभाव्यता घन्र । 
झति विरुद्ध जानी परे प्रथम असंगति तचत्र ॥ 
सिंधु जनित गर दर पियो मरे असुर समुदाय ! 
नेन बाल नेनन लग्यो भयो करेजे घाय॥ 


( ४४ ) । 
३--भाष व्यकरण --भाषा के पद्म विषयक कुछ नियमों का विचार 
इस में पद्म मे किया गया है। यह पुस्तक खड़्ग विल्लास प्रेस में सच १८८२ 
३० में छुपी थी। इसमे १२५ पद है उदाहरण -- 
बहुधा कवि की रीति हलंतहि उकारान्‍्व करि। 
बरनहि पे नहि' अपर अर्थ जहँ होह तहाँ परि ॥ 
रामहि जैसे रासु होह धन धनु नहि होई। 
राम रामु दोंड श॒ुद्द अशुद्ध सुधनु है सोई ॥ 
यह हस्व उकारांतहि लखो सब विभक्ति में सुदरंध जब। 
सोठ एक वचन में होत हें तेँंह न होत जेँह बहुबचन॥ 


४--रस रल्ाकर--इसमें हाव भावादि का वर्णन है। यह अपूर्) था 
ओर भारतेन्दु जी ने इसे पूर्ण करने के विचार से हरिश्चन्द्र मेगजीन में 
निकालना आरम्भ किया। इसका साथ साथ संपादन करते हुए नायिकाभेद, 
जो नहीं लिखा गया था, भी देते जाते थे ओर उदाहरण में अपनी तथा अपने 
पिता की रचनाओं को देते थे। यह अपूर्ण ही रह गया। हरिश्चन्द्र मेगजीन 
नं० ६ से एक उदाहरण उद्धृत किया जाता है। 
जाहि वियाहि दियो पितु मातु ते पावक साखि सबै जग जानी | 
साहव सो 'गिरिधारनज! भगवान समान कहें मुनि ज्ञानी ॥ 
तू जो कहे वह दच्छिन है तो हमे कहा वाम है बाम अयानी। 
भागन सों पति ऐसो मिले सबहीन को दच्छिन जो सुखदानी ॥ 
५--आश्रीष्म वर्शन--इसका विषय इसके नाम से ही ज्ञात होता है। 
भारतेन्दु जी ने इसे स्वरचित भूमिकां सहित हरिश्चन्द्र मेगजीन के भाग १ 
संख्या ८ में प्रकाशित किया है| उदाहरण-- 
नगह नराऊ जाम जड़े हैं जवाहिरात , 
जगमग ज्ोति जाकी जगले छजमति है । 
नामें जदुजानि जान प्यारी जात रूप ऐसी , 
जगसुख व्वाल ऐसी जोन्द सी जगति है | 


( ४५ ) 
“गिरिधरदास” जोर जबर जवानी फो है , 
जोहि जोहि जलजहू जीव में जकति है। 
जगत के जीवन के जियसों चुराय जाय , 
जोए जोषिता कों जेठ जरनि जरति है ॥ 
६--मत्स्य कथामृत--इसमे मत्स्यावतार की कथा सक्षेप मे कही गई 
है । इसमे १५ पद है ओर पाँच प्रकार के छंदो का प्रयोग क्रिया गया है। यह 
सं? १०१६ के भाद्रपद्‌ मे समाप्त हुआ था। 


७--कच्छप कथासृत--इसमे कच्छुप देव को कथा विस्तारपू्वक कही 
गई है । चोदह प्रकार के छुद्ो के 8२० पदों में यह अंथ सं० १९०८ की कातिक 
वदी ८ के समाप्त हुआ था । 
करन चहत जस चारु कछु कछुवा भगवान को । 
करि हैं नदकुमार अपने चरित मद्दान को॥ 


८--वाराह कथासुत--इसमें १०१ छंंदों में वाराह अवतार की कथा कही 
गई है, उदाहरणु-- 
विरंचिशंभुसेवित । थ्ियाचितश्रियान्वितं ॥ 
सुकुन्दमन्जलोचनं । अधोधबुन्दमोचनं ॥ 
६--नृिह कथामृत--१०५ पढ़ों में नुसिंह कथा का वरणणन है। यह 
वैशाख सु० १४ का समाप्त हुआ था, संवत्‌ नही दिया हुआ है । उदाहरण-- 


भयो भयंकर शब्द महान गगड़ गड़ गठड़ड़ | 
फव्यों खंभ है खड फराल ककड कड कड़ंडड़ ॥ 
बत्यों कोटि रवि तेज कमक्कि रकमढ़ झड़ झड़डड़ । 
भगे दनुल गन देखि सरूप ससठ सद सड़डड़ ॥ 
झड़ भड़ड सड़ड़ परवत गिरहि हड़ड़ हृढड़ हाज्ली धरनि। 
झट्दि क्सठ कोज् फरि थर थरे भए तेज तें हत तरनि॥ 


१०--वामन कथामृत-- वासमलावतार की कथा विस्तार से 2०१ पढ़ों मे 


( ४६ ) 


कही गई है यह प्रंथ सं० ११०६ के कार्तिक शुक्ता १२ के समाप्त हुआ था। 
इसमें लगभग चालीस प्रकार के छंदी का प्रयोग हुआ है। उदाहरणु-- 


मख महि चक्ति आवें, तेज भाकास दछोावें। 
लखि सुर सुख पावें, मोद भारी चढ़ावें ॥ 
हरि बहु गुन गांवें, फूल माला चढ़ावें । 
वलि रिपु बलि जावें, जै मनायें सुद्दावें ॥ 


१९--परशुराम कथामुत--इसमे संक्षेपतः १०१ पदों में परशुराम जी 
की कथा वर्णित है। यह सं० १९०६ के अगहन कृष्ण प्रतिपदा को पूर्ण 
हुआ था | 


१५--राम कथामृत--यह्‌ एक विषद्‌ श्रथ १००१ पदों का है। इस 
प्रंथ में रामजन्म के अश्वमेघ यज्ञ तर की कथा का वर्णन किया गया है। 
इसकी रचना का समय नहीं दिया ,आ है। यह केशवदास की रामचन्द्रिका 
की रीति पर अनेक छंंदों मे प्रणीत है। ये सातो कथाम्रत “अवतार कथामृतत? 
के नाम से नवत्ञकिशोर प्रेस से छपे थे। दूसरे खंड में अन्य तीनों कथाम्ृत 
छपने को थे। उदाहरणु--- 


हाथी घोरां चेठे जाधा नाना बाने त्यागे हैं। 
ते लो ओ लो के भाई के देंहें जाके लागे हैं॥ 
राजा की सो सेना भारी चारो आसा सों धाई। 
राका! राजे लोपे को ज्यों मेघों की औकी आई ॥ 


१६--बलराम कथामृत--यद्यपि इसके नाम से बलरांस जी की कथा 
का वर्णित सेना ज्ञात होता है. पर वास्तव में ऋष्ण चरित्र ही प्रधान है और 
उसके साथ साथ उनके बड़े भाई का चरित्र वर्णन अवश्यंभावी है। बलराम 
जी दशावत्तार मे परिगणित नहीं हो सकते और सब कथाम्र॒त एकत्र दशा- 
वतार कथाझ्ृत् के नाम से असिद्ध है। आपने श्रीकृष्ण जी के लिए बलबंधु 
शब्द्‌ वहुत प्रयोग किया है तथा वे बड़े भाई थे स्यात्‌ इसीलिए उन्हीं के नाम 


( ४७ ) 


को प्रधानता दिखलाने को ग्रंथ का नाम यह रखा है। इस ्रंथ सें ४७०१ 
पद हैं। त्रजल्ञीला, प्रवास लीला तथा द्वारिका जी की लीना सभी क्रम 
से वर्णित हैं । त्जलीला के अतर्गत ?३२ छुंदों में नखशिख का बरणन करते 
हुए अंग-प्रत्यगों के साथ साथ आभूषणादि खंगार, हावभाव, सुकुमारता 
आदि विषय भी अत्यत सुचारू रूप से कहा गया है। आठ पटरानियों के 
विवाह आदि का भी वर्णन अच्छी प्रकार किया गया है। सद्दाभारत की कथा 
भी संक्षेप मे आ गई है। १२० पदों मे बलराम जी की यात्रा, इल्वलब्ध आदि 
वर्णित है। २७० दोहों तथा ८ कवित्तों मे विदुर जी द्वारा नोति कहलाई गई 
है । ब्राह्मणों द्वारा २०० पदों मे वेद, पुराण, दर्शन, स्मृति, आयुर्वेद आदि का 
सार दिया गया है। ७०० पदों मे श्रीकृष्ण जी से ज्ञान तथा भक्ति पर उद्धव 
के उपदेश दिलाया गया है। इस ग्रथ मे रचनाकाल नहीं दिया गया है पर 
बा० रांधाकृष्णदास ने लिखा है कि यह ग्रंथ १९०६ से १९०८ के बीच मे 
लिखा गया है। पर यह ठीक नहीं है क्योंकि भारतेन्दु जी की 'लै ब्योड़ा ठाढ़े 
भए! इत्यादि दोहों की रचना उनके कम से कम पाँच वर्ष से अधिक अवस्था 
होने पर दी हुईं होगी। भारतेदु जी का जन्म सं० १९०७ वि० में हुआ था 
इससे इस ग्रथ की रचना सं० १९१२, १३ तक या बाद तक अवश्य होती रही 
होगी । इसकी इस्तलिखित अति स० १९२७ की लिखी है । उदाहरण-- 
किधों अनुराग राजधानी सरसानी चारु, 
लताधों प्रवात्ष की रसाल द्रसात हैं। 
कुमकुम सिंधु किधों रुद्ग रस फोप्त बर , 
किधों इन्द्र गोपका समूह सरसाव है ॥ 
(गिरिघरदास” किधों उजराज पाको चारु , 
मंगल की सेज रूप मंगतज्ञ विभात है। 
किघों कामिनी के कंठ सानिक छजटितहार , 
बानिक परम परमानि फकल्न खात है ॥ 
जमकी अजुजा दनुजारि-प्रिय जग जाके जपँं सो लखे जमना । 
पटरानी भद्दे “गिरिधारन' को ज्खि धारन पाय सके जमना ॥ 


( ४८ ) 


श्रुति गावत है महिमा महिजा ससदान दया मन संजम ना । 
अति स्याम सझूप सो संब्सनी संजमनी समनी जमना॥ 

५४--बुडू कथामृत--यह २० पदों की एक छोटी सी पुस्तिका है। यह 
कार्तिक सुदी १३ को रचना है। संवत्‌ नहीं दिया हुआ है पर १९०६ की 
रचना है । 

१५--कल्कि कथामृत--यह भी २५ पदों की छोटी पुस्तिका है। यह 
कार्तिक सुदी १४ को रचो गई है । इसमें भी संवत्‌ नहीं दिया है पर १९०६ ही 
की यह रचना है । 

१६--नहुष नाथक--भारतेन्दु जी ने लिखा है कि यह हिन्दी का पढिला 
नाटक है । यह अपूर्ण था पर जितना था उसका भी थोड़ा अंश बच गया है । 
वा० गदाधर सिंह कहते थे कि उन्होंने इस नाटक की पूरी प्रति कंहेयालाल 
लेखक के यहाँ देखी थी ओर नवलकिशोर प्रेस जाकर वहाँ से गुम हो गई 
थी | सन्‌ १८४१ ३० मे जब भारतेन्दु जी नो ब्षे के थे तभी यह नाटक लिखा 
गया था। इसका प्रथम अंक कवि वचन सुधा के पहिले वर्ष की एक संख्या में 
बा० राधाकृष्ण दांस के संयोग से मिल गया था, जिसे उन्होंने प्रकाशित कर 
दिया था | इस नाटक में सस्कृत के चाल पर पद्म का आधिक्य ३। केवल 
प्रस्तावना तथा प्रथम अंक ही मे एकसठ पद हैं। सूत्रधार की बात ही को 
लेकर नाटक का आरम्भ हाता है इसके प्रथम अंक में वच्रासुर बध का वर्णन 
तथा इन्द्र को त्रह्महत्या लगना दिखलाया गया है। गद्य की भाषा साधारण 
वाल चाल की है । उदाहरण-- 


कार्तिकेय--थह सुनि प्रनाम करि सब देवता द्धीच पे जाय हाथ जोरि 
कहन लागे। 
“जय मुनि मंडल धरम घर पर उपकारक शार्ज | 
दीन वन्धु करुना सदन साधहु सुर को काज ॥”? 
९७--गर्ग संहिता--संस्क्ृत गर्गंसंहिता तथा अन्य अथों की कथाओं का 
न ढ श छ «: स्> 
सार लकर इसका रचना की गई है । यह गोलोक, बन्दाबन, गिरिवर, माधुरी, 


( ४९ ) 


मथुरा, ह्वारावती, विशवजित, हलधर और विज्ञान नामक नो खडों में विभक्त है। 
यह रामायण की चाल पर दोहों चौपाइयो ही मे लिखा गया है। कहीं कहीं 
अन्य छन्द भी मिलते हैं । यह ग्रथ सं० १९१४ के भाद्रपद कृष्ण १३ बुधवार 
को समाप्त हुआ था । इस पंथ की बड़े आकार में लीथो मे छपी हुई दूसरे और 
तीसरे खंड की एक प्रति भी देखने मे आई जो स० १९०५ में छपी थी। इस से 
यह स्पष्ट हो जाता है कि यह ग्रथ स० १९५०० में ही आरम्भ हो गया था। 
नवलकिशोर प्रेस द्वारा यह सम्पूर्ण ग्रंथ सन्‌ १८९८ ३० मे प्रकाशित किया 
गया था, जिसमे ४७८ प्रष्ठ हें ओर प्रतिप्रष्ठ मे २४ पक्तियाँ हैं । उदाहरण--- 


गज सम छुद लगे बरसावन | गरजि गरजि घन घोर मचावन ॥ 
धार सकल सहतीर समाना | वात उद़ावत बिटप मसकाना ॥ 
तड़ तड़ तड़ित हूटि सहि परई । अंबर मेह कठोर कह कई ॥ 
भयो भयंकर शब्द दिन में । सूक्ति व बूक्ि परे सो छुन में ॥ 
आरत छे सिगरे शजबासी। बदे कृष्ण चरन सुखरासी ॥ 
तुम्हरे भाषे हम गिरिहि , पूज्यो क्रतु कहँ त्यागी । 
रच्छहु अब यह कोप ते, जाहि' कहाँ सब भागी ॥ 


१८--एकादशी माहात्य--आरम्भ में एकादशी त्रत किस प्रकार किया 
जाना चाहिए यह बतलाकर चोबीसों एकादशी बारह महीनों की तथा दोनों 
पुरुषोत्तम मास की एकादशियों की महिसा बतलाई गई है। यह कुल पंथ 
रागों मे है। यह ग्रंथ सारतेन्दु जी की आजा से उनके मित्र कुँअर जाहरसिंह 
ने सं० १९२५ में आगरे मे छपवाया था | यह कथा के पत्रों के आकार मे ४६ 
पृष्ठों मे है ओर प्रत्येक प्रष्ठ मे १० पक्तियाँ हैं । रचना-काल नही दिया गया है। 
उदाहरण-- 
बोले धरम सुने! थह बानी । 

आसिन प्रथम एकादसि कहिगे 'गिरिघर लाल” जगत मझुद॒दानी ॥ 

कहत स्याम हे नास इन्दिरा पितरन सरगदेव सुख खानी । 

माजपेय फल मिल्रत सुनन सों सो हम बरनत तुमादि कहानी ॥ 


हि 


(2. 03.) 


१६--प्रेस तरेग--यह_ पुस्तक सल्लिकचन्द्र और कम्पन्ती तथा ए० के० 
ब्दसे छवारा प्रकाशित हुई है| मंथ कर्ताओं में स्वर्गीय श्री बाबू गोपाल चन्द्र 
उपनाम गिरिंधर दास जी तथा भारतेन्दु हग्श्विन्द्र का नाम दियां है। इसमें 
६४ प्र& और २६१ पद हैं,जिसमे वावू गिरिधर दास के २३,बाबू हस्श्विन्द्र के 
२०४ और ३४ 'चन्द्रिका! उपनाम के हैं। अंतिम ३४ वँगला के हैं | इसकी 
एक और प्राचीनतर प्रति मिली है, जिसमे केबल १८० पद हैं। इसमें बंगला 
पद बिल्कुल नहीं है। उदाहरण-- 


तुम विन्ु पतित पावन कौन ? 

तनकही सब दोप भेदो सुनो राधा रौन ॥ 
आर सुर की करें पूजा सुमहि सजि के जीन । 
“दास गिरिधर” फृूप खोदत गंग चट पर तौन ॥ 


७५० 


२०--ककारादि सहखनाम--संस्कृत भाषा में कृष्ण-भगवान के एक 
सहसख्नामों के श्लोकवद्ध किया है. जिनमे प्रत्येक नाम 'कः से आरंभ होता 


है। दो सो दस श्लोक हैं। अंतिम दो ऋोक में रचना का समथ आदि यों 
दिया है--- 


गिरिधरदासे नासि विरचितं कृष्णनामवरमणिप्षिः खबित्त । 
हारमिदं वहते यः कंठे तस्य रत्तिशस्यात्‌ कौस्तु भक्कंठे ॥ 
ज्येष्ठे सासि सिते पत्ते चत्ुर्दश्याम रचौ दिने 

संपूर्ण भगवज्ञाम सदर्ख केशवस्य तु ॥ 


इसमे संबत्‌ नहीं दिया है. पर जो छपी प्रति मेरे सामने है वह 'सं० 


१९०७ श्रावण कृष्ण पचम्यां चन्द्रवासर! को सुधारकर यंत्रालय से प्रकाशित 
हुईं थी । 


२१९--कऔर्तन के पद--इसकी केवल एक हस्तलिखित “रफ' प्रति मित्नी 
जिसमे भ्े के 
है, जिसमे ६२ पद है । इनमे परज, विहाग, भैरवी आदि अनेक राग-रागिनी 


स्‍ज 


६ । त्रजभाषा तथा खड़ी वोली दोनों ही मे पद रचे गये हैं| उदाहरण--- 


( ५१ ) 


चोरी दही मही की करना, घर घर घूमना, हो लाल । 

पर सारिन सों नेह लगाना, सुंदर गीत मनोहर गाना ॥ 
यमुना तट ग्वालन को लेके जूमना, हो लाल । 

महुकी के कर टूक पटकना, अचरा गहि'गहि हाथ रूटकना । 
उम्ककि उफ्रकि उर लाय लाय मूख चूमना, हो लाल । 
'गिरिधरदास” कहे हस जाना, तुमने सुख इस दी में माना । 
निढर होय गोकुक्त में कुकि कुकि कूमसना हो लाल | 


२२--मल्तार के पद--सं० १९१३ थि० की लिखी एक हस्तलिखित 

प्रति में मलारों के दो छोटे छोटे संग्रह हैं। एक मे २८ ओर दूसरे से २४ पृष्ठ 
हैं। मल्लार राग ही के कीतेन के पद इसमें विशेषतः संग्रहीत हैं | उदाहरण--- 

देखो सखि पावस भूपति आयो । 

कारे फारे घन, हाथी दत्व छीने ढंका गरनि बन्नायो ॥ 

मोतीमाल घरे बकमाला घनगन जल बरखसायो । 

इन्द्रधनुष कर धनुष बिराजत बिजुरी सुहायो ।। 

दादुर सागधसूत घुकारत सोरन नाच नचायो। 

हरी करी सगरी धरनी कह जीवन बास बसायो ॥ 

नए नए पतन्न तरुन को दीने रजगन घोय बहायो । 

सूर तेज फो ज्ञोपन घीनी ञ्रीसम ताप नस्रायो ॥। 

सीतलसखा समीर सुगंधित ब्रज जन पास पठायो । 

गिरिधरदास पास प्रभु क्रीड़न कारव आयो सब मन भायो ॥ 


२३६--बसंतठ के कीतन--२३ प्रष्ठ का छोटा सा संग्रह है। जिसमें बसंत 
ही के पद हैं । उदाहरणु-- 
झानंदय विशदानंदकंद । बनिता बृन्दं श्रीनंदन्‍्नंद । 
कोसल विशाज्ञ यझ्ुना तठेषु । हे बंशीधर बंशा बदेघु ॥ 
कुसुमाकर बर कुसुमा फरेषु, सौरभ संपञ्न मनोहरेपु । 
“गिरिधरन दास! हृदये सदैव, कुछ सदन मंगल इन्मुदैव ॥ 


( ५२ ) 


२४--बहार--वहार शब्द फारसी है जिसका अर्थ बसंत है। यह प्रायः 

पचास प्रष्ठ के छोटे आकार का ग्रंथ है, जिससे बसंत, काफी, भैरवी कई राग 
के पद॑ हैं | उदाहरण-- 

नव्र॒ल लाल सो नवत्ञ राधिका नव बसन्‍्त ब्रज खेलें हो । 

जमुना नवल नवल बृन्दाबन बव अवीर रंग रेलें हो ॥ 
है चवल निर्कुंज नवल हुम ढारैे नव किंसुक अज॒ुकूले हो । 

नवल सखी श्ररु तवल्ल सखा सब बवल सुनावत गारी हो । 

कीरिधरदास, नवल जोरी पर तन सन धन बक्षिहारी हो ॥ 


भारतेन्दु जी की याददाश्त के आधार पर बा० राधाक्ृष्णदास ने जो 

सूची दी है उनमे से वाल्मीकि रामायण, एकादशी की कथा, छुंदार्णब, नीति, 
अदूभुत रामायण, लक्ष्मी नखशिख, वार्ता संस्कृत, गयायात्रा, गयाषट्टक, दाद्श 
दल कमल का मुझे कुछ भी पता नहीं मित्रा । इनमे से प्रथम ग्रंथ, कहा जाता 
है कि इन्होने तेरह वर्ष की अवस्था ही में बनाया था, जिसका छुछ अंश 
वालाबोधिनी में छुपा था | इसका एक दोहा यों है-- 

पति देवत कहि नारि कह और आसरो नाहिं। 

सर्य सीढ़ी जानहु यही वेद पुरान कहाहि ॥ 


दूसरी पुस्तक छा नाम स्यात्‌ भ्रसवश देवारा लिख गया है। चोथी 
पुस्तक नीति? का बा० राधाकृष्ण जी ने जो उदाहरण दिया है बह बलराम 
कथाम्रत में विदुर-हारा कथित नीति से लिया गया है पर भारतेन्दु जी का 
उससे तात्पये नहीं है। यह वाला-बोधिनी मे प्रकाशित हुईं थी, जिसका शीर्षक 
'नोति विषयक इतिहास” रखा गया है | यह हितोपदेश का अनुवाद है। इसकी 
भाषा बड़ी ही सरल ग्रोढ़ तथा विषय के अनुकूल ही है। उद्वहरण--- 
इमि वक कीनी दुश्ता बथा कलह अज्ञान । 
गयो इंस फो राज सब पर पच्छी सनमान ॥ 
जो पर पच्छी पुरुष को मनुज करत विस्वास। 
सो पावत हुत नास है जानहु गिरिधर दास ॥ 


( 


€( ५०५३ ) 


पू्वोक्त स्चनाओं के सिवा संकर्षणाष्टक, रामाष्टक, कालियकालाष्टक, 
दनुजारिस्तोत्र, रामस्तोत्र, शिवस्तोन्र, गोपात्स्तोत्र, राधास्तोत्र, भगवत 
स्तोत्र और वारहस्तोत्र दस स्तुतियों का संग्रह कवि लक्ष्मीरामक्ृत संस्कृत 
टीका सहित बा० राधाकृष्णदास जी को मिलना था, पर उन्होंने उनमे से किसी 
का एक भी उदाहरण नहीं दिया है। इस प्रकार यद्यपि अब प्रायः इनकी 
सभी रचनाओं के नाम मिल गये हैं पर केबल आधे के लगभग प्रंथों का 
विवरण स्वयं देखकर दिया जा सकता है । 


हरिश्चन्द्र-्वन्द्रका ( सच्‌ १९७८ दिसम्बर की सख्या ) मे चात्तीस 
पद का एक संग्रह, जिनमे सवैया, कवित्त, छप्पय, तथा कुंडलियाँ ही हैं, 
प्रकाशित हुआ था। इस प्रकार देखा जाता है, इनकी कविताएँ इधर उधर 
पड़ी हुई हैं ओर इनके धनाढ्य उत्तराधिकारियों मे से आज तक किसी ने भी 
उनका उद्धार करना अपना क्तव्य नहीं समझा, केवल “अपव्ययी? भारतेन्दु 
जी ही जो कुछ कर सके थे वही अब तक हुआ है। पूर्बज़ों के धन बाँठने 
तथा यश के साम्री होने मे सभी आगे बढ़े रहते हैं. पर उनकी कीर्ति को रक्ता 
के लिये एक पाई व्यय करना घर फूँकना समभते हैं । 


बाल्यकाल-पर्य टन 


पुण्यतोया भागीरथी के तट पर स्थित पवित्र विश्वनाथपुरी काशी में 

भाद्रपद्‌ शु० ५ ऋषि पचमी सं० १९०७ (९ सितम्बर सन्‌ १८५० ई० ) को 
सोमवार के दिन प्रातःकाल भारतेन्दु बा० हरिश्चन्द्र ने अवतीण होकर हिन्दी- 
साहित्य के गगनांगण को ट्वितीया के चन्द्र के समान शोभायमान किया था । 
वा० गोपालचन्द्र का पुत्र होकर जाते रहते थे इसलिए भारतेन्दु जी की मांता 
अपने सायके शिवाले चली गई' थीं ओर वहीं नानिहाल में इनका जन्म हुआ 
था। इनकी माता इन्हे पाँच वर्ष की अवस्था का और पिता दस वर्ष की 
अवस्था का छोड़कर परत्ोक सिधारे थे । इसी बीच इतनी छोटी अवस्था ही 
में इन्होंने अपने पिता से महाकवि को अपनी चंचल प्रतिसा से विस्मित कर 
दिया था। एक चार बलराम कथाम्ृतः की रचना के अवसर पर यह भी पिता 
के पास जा बैठे और पिता से स्वयं कविता बनाने की बड़े आग्रह से आज्ञा 
माँगने लगे । पिता ने बड़े प्रेम से आजा देते हुए कहा कि तुम्हे अवश्य ऐसा 
करना चाहिए / कहते हैं कि बा० हरिश्चन्द्र जी ने उसी समय निम्नलिखित 
दोहा वनाया | 

ले च्योंदा ठादे भए श्री श्रनिरूद्ध सुजान । 

बाणासुर फी सेन को हृतन लगे भगवान ॥ 


वा० गोपालचन्द्र जी ने बड़े प्रेम से पुन्न के उत्साह को घढ़ाने के लिये 
इस दोहे को अपने अन्थ में स्थान दिया ओर कहा कि तू मेय नाम बढ़ायेगाः 


आम , 


इसी प्रकार एक दिन बा० गोपालचन्द्र जी के स्वरचित 'कच्छप कथाम्नत? के 
एक सोरठे की व्याख्या उन्हीं के सभा के कई कवियों मे हो रही थी । भारतेन्दु 
ली भी उसी समय वहीं आ बैठे ओर सब की बातो को सुनते हुए अंत मे 
एकाएक बोल उठे कि 'बाबूजी हम अथ बतलाते है। आप वा ( उस ) 
भगवान का जस वर्णन करना चाहते हैं, जिसको आपने कछुक छुवा है अर्थात्‌ 
जान लिया है (! इन नई उक्ति के सुनकर पिता तथा [सभासद्गण चमत्कृत 
हो उठे ओर इनकी बहुत प्रशंसा करने लगे | सोरठे की प्रथम पंक्ति यो है-- 


करन चहत जस चारु कछु फछुवा भगवान को | 


इसी प्रकार एक बार जब इनके पिता तपण कर रहे थे तब इन्होंने 
प्रश्न किया था कि बाबू जी, पानी में पानी डालने से क्‍या ल्ञाभ ?? धार्मिक 
प्रबर बा० गोपालचन्द्र ने सिर ठोका ओर कहा कि “जान पड़ता है तू कुल 
बोरेगा? । बचपन की साधारण अनुसधानकारिणी बुद्धि का यह एक साधा- 
रण प्रश्न था, जो इनके जीवन से बराबर विकसित होती गई थी । यह 
घार्मिक तथा सामाजिक सभी अश्नो के तथ्य निर्णय मे दत्तचित्त रहते थे। 
इनके पिता का अभिशाप भी इनसे धार्मिक श्रद्धा की कमी होना बतला रहा 
है न कि जैसा बा० राधाकृष्ण जी ने लिखा है कि दिव तुल्य पिता के आशी- 
वाद और अभिशाप दोनो ही एक एक अश में यथासमय फलीभूत हुए 
अर्थात्‌ हरिश्चन्द्र जैसे कुल-मुखोज्वलकारी हुए वेसे ही निज अतुल पैतृक 
संपत्ति के नाशकारी भी हुए |! तप॑ण में विश्वास न रखना धार्मिक अश्रद्धा 
है । घन से धमम म॑ बहुत विभिन्नता है, दोनों के माग भिन्न हैं । जो धन ही से 
धर्म सममता है उसके लिए दोनों एक हैं | भारतेन्दु जी के धरम तथा समाज 
के सम्बन्ध मे केसे विचार थे यह अलग लिखा गया है| 

भारतेन्दु जी का मुंडन संस्कार अल्पावस्था ही में हुआ था और जब 
यह तीन वष के थे तभी इनको कंठी का मंत्र दिया गया था। जब इनकी 
अवस्था नव वष की थी तभी सुप्रसिद्ध बिद्ान पं० घनश्याम जी गौड़ ने 
इनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया ओर वल्लभ समप्रदाय के गोस्वामी श्री ब्रज- 
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लाल जी महाराज ने इन्हे गायत्री मत्र का उपदेश दिया। इस उत्सव में मह- 
फिल और जेवनार की बड़े समारोह से तैयारी हो रही थी कि बा० गोपाल- 
चन्द्र जी का स्वर्गगास हो गया, जिससे जेवनार के लिये बनी हुई कुल 
मिठाई आदि दीन ठुःखियों मे वितरित कर दी गई । भारतेन्दु जी उनकी मृत्यु 
के समय का वृत्तांत इस प्रकार कहा करते थे कि 'पिता जी की वह मूर्ति 
अब तक मेरी आँखों के सामने विराजमान है। तिलक लगाए बड़े तकिए के 
सहारे बैठे थे | दिव्य काँति से मुखमंडल देदीप्यमान था। देखने से कोई रोग 
नहीं प्रतीत होता था। हम दोनो भाद्नयों को देखकर उन्होंने कहा कि शीतला 
ने वाग मोइ दी है। अच्छा, अब ले जाओ ।? 
शिक्षा इनकी वाल्यावस्था ही से आरम्भ हो गई थी ओर पं० ईश्वरी- 
दत्त ही शुरू में इन्हे पढ़ाते थे । मौलबी ताजअली से छुछ उद्‌ पढ़ा था और 
अंग्रेज़ी की आरंभिक शिक्षा इन्हें प॑० नंद्किशोर जी से मिली थी। कुछ दिन 
इन्होने ठठेरी वाजाखाले महाजनी स्कूल में तथा कुछ दिन राजा शिवप्रसाद 
जी से शिक्षा प्राप्त की थी । इसी नाते यह उनको गुरुवर लिखते थे। पिता 
की मृत्यु पर यह कीन्‍्स कॉलेज मे भर्ती किए गये ओर समय पर वहाँ जाने 
भी लगे। इनकी प्रकृति स्वतंत्रता प्रिय थी। पिता की मृत्यु हो जाने से यह 
ओर भी स्वच्छद हो गये थे। माता थी ही नहीं, अब यह और किसका 
सुनते ? विसाता तथा अ्रृत्यों के कथन पर यह क्यो ध्यान देने लगे थे ? इस 
कारण इनको शिक्षा अधूरी रह गई । पढ़ने मे कभी मन नहीं लगाया पर 
प्रतिभा चविल्कक्षण थी इसलिये पाठ एक वार सुनकर ही याद कर लेते थे और 
जिन परीक्षाओं मे इन्होंने योग दिया उनसे उत्तीर्ण भी हो गये । इस प्रकार 
दो तीन वर्ष अंग्रेज़ी तथा संस्कृत का शिक्षाक्रम चलकर रुक गया । कॉलेज में 
पान खाना सना था, इसलिए तांवूलग्रेमी भारतेन्दु जी रामकटोरा के तालाब 
में कुल्ला कर क्लास में जाते थे | उस छात्रावस्था में भी कविता का शौक था 
ओर उस समय की रचनाएँ प्रायः सभी झंगार रस की थीं। सं० १९२० के 
अगहन महीने में भारतेन्दु जी का विवाह शिवाले के रईस लाला गुलावराय 
की पुत्री श्रीमती मन्नोरेवी से बड़े समारोह के साथ हुआ था। यह भारत की 
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प्रायः बीस पच्चीस भाषा जानते थे ओर उनको इन्होंने किस प्रकार सीखा था 
इसका एक नमूना यह है कि “ग्यारह वर्ष को अवस्था में हम जगन्नाथ जी 
गए थे। साग में वद्धसान में विधवा विवाह नाटक बंग भाषा में सोल लिया, 
सो अटकल ही से उसको पढ़ लिया |? यह स्वाभाव ही से हठी, चंचल तथा 
क्रोधी थे। माता की सृत्यु पर इनके लालन पालन का भार इनकी एक दाई 
कालीकद्मा और एक नौकर तित्कधारी पर था। मुड़ेरों, तथा वृक्षों, चलती 
गाड़ियों पर चढ़ने कूदने का ऐसा शोक था कि अपने प्राण की भी परवाह न 
करते । एक बार पंचक्रोशी करते हुए कँदवा से जो दोड़े तो दो तीन कोस पर 
भीसचडी पहुँचकर दम लिया। इन्हे बाल्यावस्था में दूध पीना बड़ा बुरा 
सालूस होता था ओर जब कालीकद्मा इनसे दूध पीने के कहती तो आप 
उसे फुर्ती फुर्ती गाली देते थे कि आधी गाली पेट ही में रह जाती थी और 
आधी निकल पड़ती थी। ऐसा उनके उम्र क्रोध के कारण होता था पर वे इन 
दोनों का बराबर सम्मान करते थे! गालियों मे फास्फोरस से ऐसे चित्र बना 
देते थे कि रात्रि को लोग देखकर डर जाते थे । 

- इनके शिक्षा क्रम का प्रधान बाधक इन की जगदीश यात्रा हुई जो घर 
की ख्लियो के विशेष आग्रह से करना आवश्यक हो गया था। सं० १९२२ 
वि० मे ये सपरिवार जगन्नाथ जी गए। इस सवत्‌ मे कुछ शंका है क्योंकि 
इसमे भारतेन्दु जी का पन्द्रहवाँ वर्ष पूर्ण होता है। उस समय काशी से पुरी 
तक बराबर रेल नहीं गई थी ओर इसलिए इतनी लंबी यात्रा के पहिले सभी 
संबंधी इृष्ट मित्र मिलने आया करते थे | जब इन लोगों का डेरा नगर के बाहर 
पड़ा तब सभी ज्ञोग मिलने आने लगे । उनमे एक सहापुरुष भी आए थे जो 
घाल्यकाल लाँध कर युवा होते हुए अमीरो के पिठ्हीन पुत्रो तथा बिगड़े हुए 
रइसो के परम हिलैषी थे। इन्होंने बा० हरिश्चन्द्र जी को विदा होते समय 
दो अशर्फियाँ दी और इनके इस देने का अथे पूछने पर' आपने यह फर्माया 
कि आप लड़के हैं? इन भेदों को नही जानते, मे आपका पुश्तैनी नमकख्वार 
हूँ, इसलिए इतना कहता हूँ । मेरा कहना मानिए और इसे पास रखिए। 


कास लगे तो खर्च कीजिएगा नहीं तो फेर दीजिएगा। में कया आप से कुछ 
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माँगता हूँ । आप जानते ही हैं कि आपके यहाँ बहूजी का हुक्म चलता है। 
जो आपका जी किसी चीज़ को चाहा ओर उन्होंने न दिया तो उस समय 
क्या कोजिएगा ? होनहार प्रबल था, ये उसकी बातों में आ गए ओर गिल्नियाँ 
रख लीं। एक ब्राह्मण समवयस्क को इन्होंने अपना खजांची बना दिया। 
अस्तु, इस प्रकार मिलने-जुलने के बाद यात्रा आरंभ हुई । 


ऋणगण लेने की आदत, लोगों का कथन है, कि इसमे इसी समय से पेदा 
हुई पर भारतेन्दु जी ने स्वयं इस विषय पर एक याददाश्त में छुछ और ही 
लिखा है, जिसका सारांश यह है कि एक बार बुढ़वामंगल के अचसर पर एक 
आदमी लालचन्द्रजोति कल्कत्ते से लाया था। यह भी घर की नाव पर मेला 
देखने गये थे। इन्होंने चार रुपये की बुकनी जला डाली। मुनीब ने उसके 
रुपये नहीं दिए ओर इनको विमाता जी ने भी यह बृत्तान्त सुनकर रुपये न 
देने की आज्ञा दे दी । इन्होंने एक दिन भोजन भी नहीं किया पर वहाँ किसे 
परवाह थी, माता-पिता चल्न ही दिये थे। अत में इन्होंने लाचार होकर किसी 
से चार रुपये ऋण लेकर उसे चुकाया था। 


उस समय तक काशी से रानीगंज तक ही रेल गई थी, इसलिए उसके 
बाद वैल्गाड़ियाँ तथा पालकियाँ ठीक कर ये लोग आगे बढ़े । वर्धमान पहुँचने 
पर ये किसी बात पर अपनी विमाता से रुष्ट हो गये और घर लौट जाने 
की धमकी दी। किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्‍योंकि वे लोग 
जानते थे कि इनके पास राह खच के लिये नगद है कहाँ ? कि वे घर लौटेंगे । 
इधर इन्होने अपने खजाँची को साथ लिया और अशर्फी भुनाकर स्टेशन 
जा पहुँचे। जब यह समाचार ज्ञात हुआ तब इनके छोटे भाई साहब इन्हें 
लोटा लाने को भेजे गये। छोटे भाई को देख कर ये फिर लौट आए पर यात्रा 
में ये भुनी हुईं अशर्फियाँ व्यय हो गई' और इन्हीं के सूद आदि मे हैंडनोट 
अद्लवदल कराते उस पुराने हितैषी के हाथ में इनकी दसपन्द्रह हज़ार 
की एक हवेली चली गई । 


पूर्वोक्त दोनों घटनाओं से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि इन पर इनकी 
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विमाता का विशेष ग्रेम नहीं था | साधारण ग्रहस्थों के बालक भी किसी समय 
यदि रुपये दो रुपये की चीज़ लेकर तोड़फोड़ डालने हैं तो उनके माता-पिता 
उन्हे ताड़ना देते हुए भी उसका मूल्य अवश्य दे देते हैं ओर इन बालको को 
ऋण लेने के लिये कभी बाध्य नहीं करते । उसी प्रकार दूसरी घटना में कोई 
माता-पिता अपनी संतान को, यह जानकार भो कि उसके पास धन नहीं है, 
काशी से इतनी दूर वधमान के डेरे से जरा भी दूर बाहर नहीं जाने देगा पर 
यहाँ जब वे रानीगंज स्टेशन पहुँच गए ओर उनके पास रुपये होने की खबर 
सिल्ली तब भाई साहब मिलने के लिये आए | यह स्वभावतः देखा जाता है कि 
सभी माता-पिता का अपनी सतानों पर समान रूपेण स्नेह नहीं होता और 
माता का तो प्राय: छोटी सतान ही पर होता है तब किसी विमाता मे अपने 
पति के बड़े पुत्र पर कम स्नेह होना कुछ अस्वाभाविक नहीं है। 


जगन्नाथ जी का दशन करते हुए वहाँ सिंहासन पर भोग लगाने के 
समय भैरव मूर्त्ति का बैठाना देखकर भारतेन्दु जी ने इसको अग्रामाणिक 
सिद्ध किया और अंत मे वहाँ से मैरव-मूर्ति हटवा ही कर छोड़ा । इसी पर 
किसी ने 'तहकितात पुरी? लिखा, तब आपने उसके उत्तर में 'हहकीकात पुरी 
फी तहकीकात, लिख डाला । 


जगदीश-यात्रा से लौटने पर 'संवत््‌ शुभ उनईस सत बहुरि तेइसा मान! 
में यह बुलंद शहर गए | इसके अनंतर यह फिर एक बार बुलद शहर गए थे, 
क्योकि वही से इनके भ्राठृष्पुत्न बा० क्ृष्णचन्द्र को लिखी गई इनकी एक 
चिट्ठी मिली है जो स्थात्‌ भारतेन्दुजी की रुत्यु के कुछ ही पहले की है। बा० 
ऋष्णचन्द्र जी,का जन्म सं० १९३६ के फांल्गुन मे हुआ था और वे जब कुछ 
बातचीत करने योग्य हुए होगे तभी उन्हे यह पत्र लिखा गया होगा। यह पत्र 
अविकल यहाँ उद्धृत किया जाता है--चिरंजीव, श्रीकृष्ण, प्यारेक्ृष्ण, 
राजाऋृष्ण, वाबूक्ृष्ण, आँखो की पुतली। तुम्हारा जी कैसा है ? सर्दी मत 
खाना, रसोई रोज खाते रहना । तुमको छोड़ कर हमारा अख्तियार होता तो 
क्षण भर भी बाहर नहीं जाते ! क्या करे, ल्ञाचारी से रख मारते हैं| कृष्ण ! 
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तुम्हारा अभी कोमल स्वच्छ चित्त है। तुम हमारे चित्त को ध्यान से जान 
सकते किन्तु बुद्धि और बाणी अभी स्कुरित नहीं है। इससे तुम और किसी 
पर उसे प्रकट नहीं कर सकते हो। परमेश्वर के अनुअ्ृह से उसकी उस 
स्वाभाविक कृपा से जो आज तक इस वंश पर है, तुम चिरंजीव हो । तुम्हारे 
में उत्तम गुण हो । हम इस समय बुलंद शहर में हैं । आज कुचेसर जायेँगे। 
इसके एक एक अक्षर से सच्चा प्रेम टपकता है. पर साथ ही कुछ ओर भी 
ध्वनित कर रहा है । संक्षेपत: वह यही है. कि इनका चित्त घर के लोगों से 
बहुत दुखी था | सं० १९४८ वि० में यह फिर यात्रा करने निकले और 
इस वार-- 
प्रथम गए चरणाह्नि कानहपुर को पग धारे | 
बहुरि लखनऊ होह सहारनपुर सिधारे ॥ 
तहँ मन्सूरी होइ जाइ हरिद्वार चहाएं। 
फेर गए लाहार सुपुनि अम्बरसर आए ॥ 
दिल्ली दे घज वसि आगरा देखत पहुँचे आय घर । 
देंतीस दिवस में यातरा यह कीन्ही हरिचन्द्र बर॥ 
इसके छः वर्ष बाद सं० १९३४ में यह पहिले पुष्कर यात्रा करने अज- 
मेर गये और वहाँ से लोटने पर उसी वर्ष हिन्दीवर्ड्धिनी सभा द्वारा निमंत्रित 
होकर प्रयाग गए । हिन्दी की उन्नति पर एक ही दिन में अट्ठानबे दोहे का एक 
पद्मय-चद्ध व्याख्यान तैयार कर उक्त सभा के अधिवेशन में पढ़ा था। इसमें 
ऐक्य, स्त्री-शिक्षा, स्वदेशी वस्तुओं का अचार आदि सभी पर कुछ न कुछ 
कहते हुए “निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति के मूल” स्पष्ट'''किया गया 
है। यह लेक्चर आज्ञ भी प्रत्येक देश तथा मात्भापा-अ्रेमी के लिये पठनीय 
है । इसके अनंतर सन्‌ १८७९ इ० के द्सिंबर सास से यह “इन सब बातों की 
मानो कसोटी सरीखे? सान्‍्य होने के कारण प्रयाग पुनः निमत्रित होकर गए 
थे। वहाँ कि आये-नाल्य सभा ने लाला श्री निवासदास कृत 'रणधीर और 
प्रेम सोहिनी! की अभिनय ६ दिसंवर को सफल्लतापूवेक किया था तथा नाटक- 
कार महोदय भी दिल्ली से पधारे थे । 
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सं० १९३६ मे भारतेन्दु जी ने सरयूपार की यात्रा की । (इतना ही घन्य 
माना कि श्री रामनवमो अयोध्या मे कटी ।? यहाँ से हरैया बाजार, बस्ती ओर 
मेहदावल होते हुए गोरखपुर गए तथा वहाँ से घर लोट आए। इस यात्रा का 
वर्णन हरिश्वन्द्र चन्द्रिका खड ६ सं० ८ में प्रकाशित हुआ है, जिसके पढ़ने मे 
बड़ा आनंद आता है। कैसा सजीव विनोदपू्ण विवरण है। इसी साल यह 
जनकपुर गए। रेलयात्रा के कष्ट तथा आराम का मनोहर वर्णन किया है। 
सीता वल्लभस्वोत्र तथा अन्य कुछ पद इसी अवसर पर बनाए थे। एक 
पद यो है--- 


जयति जयति जय जनक लली । 
मिथिलापुर-मंडनि महरानी निमिकुल-कमल-कली ॥। 
जगस्वामिनी अभिरामिनी भासिनि सब ही भाँति भल्ती । 
'हरीचद”ः जा सुख-कमलन पर लोभ्यो राम अल्ली ॥ 


दूसरे वर्ष सं० १९३७ से यह महाराज काशिराज के साथ वैद्यनाथ 
जी की यात्रा को गये । इस का बहुत ही सुंदर वशन हरिश्चन्द्र चन्द्रिका ओर 
माहन-चन्द्रिका के खंड ७ मे प्रकाशित हुआ है। वहाँ के मंद्रि की प्रशरितयों 
की प्रतिलिपि तथा सद्र--विषयक दंत-कथा भी छापी है | इसका विवरण भी 
बड़ा ही रोचक है | पाठकों के लिए कुछ अश उद्धृत किया जाता है-- 


“बादल के परदों के फाड़ फाड़ कर उषा देवी ने ताक काँक आरस्भ 
कर दी। परलोक गत सज्जनों की कीर्ति की भाँति सूर्यनारायण का प्रकाश 
पिशुन मेघों के वागाडम्बर से घिरा हुआ दिखलाई पड़ने लगा-। प्रकृति का 
नाम काली से सरस्वती हुआ। ठंढी ठंढी हवा मन की कली खिलाती हुई 
बहने लगी । दूर से धानी ओर काही रंग के पवेतो पर सुनहरापन आ चला। 
कही आधे पवत बादलों से घिरे हुये, कही एक साथ वाष्प निकलने से उनकी 
चोटियाँ छिपी हुई और कही चारो ओर से उन पर जलघारा पात से बुक्के 
की होली खेलते हुए बड़े ही सुहावने मालूम पडते थे। पास से देखने से भो 
पहाड़ बहुत ही भले दिखलाई पड़ते थे। काले पत्थरों पर हरी हरी घास और 
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जहाँ तहाँ छोटे-बड़े, पेड़, बीच बीच में मोटे पतले मरने, नदियों की लकीरे, 
कहीं चारों ओर से सघन हरियाली, कहीं चट्टानों पर ऊँचे नीचे अनगढ़ ढोंके 
ओर कहीं जलपूर्ण हरित तराई विचित्र शोभा देती थी । अच्छी तरह प्रकाश 
होते होते तो वैद्यनाथ के स्टेशन पर पहुँच गए ।” 
सं० १९३९ बि० में भारतेन्द्।|जी उदयपुर गए। पत्थर के रोड़े, पहाड़ 

चुज्ञो, चौकी तथा ठगी को उस समय के मेवाड़ का पंचरत्र बतलाया है। 
गणेश गाड़ीवान तथा बैज्गाड़ी पर पद्ममय व्यंग्योक्ति की है-- 

नहिं विद्या नहि बाहुबल नहिं खर्चन को दास । 

श्री गणेश बिन छुंड के तिनको कोटि प्रनाम ॥ 

हिलव डुलत चलत गाड़ी आवे। 

झुलत सिर, हुटत रीढ़, कमर मोंका खाबे॥ 

टख टख टिख हचर मचर शिष खस घस चें चूं चूं टन । 

टिव दिन हड़ड़ हड़ढ़ घढ़ धढ़ घिड़ावे ॥ 

चत्त चल कहे गाढीवाव चाुक हते पॉछ एड भारत सम बैल तनिक चहि धाजै ॥ 
“काशी वासी परम प्रसिद्ध बा० श्री हरिश्चन्द्र जी राजपुताने की यात्रा 

करते करते ता० १८ दिसंबर के आये लोगों की अक्षत राजधानी उद्यपुर में 
पहुँचे और अपने परम प्रिय मित्र पं० मोहनलाल विषुल्ञाल पंड्या के स्थान 
पर उत्तरे । उक्त बावू साहब का उदयपुर मे रहना एक सप्ताह के लगभग हुआ 
ओर वे कविराज श्रो श्यामलदास जी के द्वारा श्रीमान्‌ यावदाय कुल दिवाकर 
के चरण-कमलों तक पहुँचे। एक दिन श्री अधीश ने उक्त बाबू साहब को 
जगन्निवास के सहलो मे याद किया था। वहीं काव्यशाद्व संबधी श्रसग आने 
पर दो समस्या तो कवि जयकरण जी ने और दो समस्या बारेट कृष्णसिंह 
जी ने ओर तीन समस्या श्रीमान्‌ अधीश ने पूत्ति करने को दी कि उक्त बाबू 
ने वहाँ ही निम्नलिखित पत्येक समस्या के प्रत्येक छुंद की चार चार मिनट 
के समय मे पूर्ति की थी। श्रीमान्‌ यावद्ाय कुलद्वाकर ने विदा में बाबू 
साहब को ५०० का खिलत दिया । उक्त वावूसाहब ता० २७ दिसिम्बर के 
डद्यपुर से चित्तोड़ के! खाना हुये ।” भारतेन्दु जी ने महाराणा साहब की 
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समस्याओं की दे दे और अन्य सज्जनों की एक एक पूर्तियाँ की थी। उनमे 
से कुछ यहाँ उद्धृत की जाती हैं । 


समस्या 
१ समस्या ( आम्रान्योक्ति ) कवि जयकरण जी की | 
आसी ना तिहारे य निवासी कल्पतरु के । 


राधा श्याम सेवें सदा बुन्दावन बास करें, रहें निहर्चित पद आस गुरुवर थे। 
चाहँ धन धाम ना आराम सों है काम, 'हरिचन्द्‌ जू! भरोसे रहें ननन्‍दु राय घर के ॥ 
एरे नीच धनी हमें तेज तू दिखावे कहा, गज परवाही नाहिं होहिं कब्रों खर के । 
होह ले रसाल तू भलेई जग जीव काज, आासी ना तिहारे ये निवासी कल्पतरु के ॥ 
२--समसस्‍्या बारेट ऋष्णसिंह जी की, 
जैसी मधुराई भूप सज्जन की भाषा से । 
जो ही एक बार सुने मोहेै से! जनन्‍्स भरि, ऐसे! ना अ्रसर देख्यों जादू के तमासा में । 
झरिहु नवावें सीस छोटे बड़े रीमें सब, रहत मगन नित पूर होइ आशा में ॥ 
देखी ना कबहूँ मिसरी में मघुहू में ना, रसाल ईख दाख में न तनिक बतासा में । 
अमृत में पाई ना अधर में सुरांगना के, जेती मधुराई भूप सज्जन की भाषा में ॥ 
३--समस्या श्री दरबार की 
(चन्द्रमा के वणन में) नवलबधू के मानों पायन परत से । 
बुन्दावन सेभा कछु बरनि न जाय मोपे, बीर जमुना को जहेँ सेहे ल्हरत से । 
फूले फूल चारों ओर लपटें सुगन्ध तैसो, मनद गंधवाह निज तापहि हरत से ॥ 
चाँदनी में कमल फली के तरें बार बार, 'हरिचन्द! प्रतिबिम्ब नीर माहि बगरत से । 
मान के मनाहबवे को दौरि दौरि प्यारो आज, नवल वधू के मानो पायन परत से ॥ 
४--असोक की छाँद सखी पिय पेख्यो । 
रैन में ज्योंह्टी लगी रूपकी, त्रिजटे सपने सुभ फौतुक देख्यो । 
ले कपि भालु अनेकन साथ, में तोरि गढ़े चहुँ ओर परेख्यो ॥ 
रावन मारि बुलावन मे कहँ, सानुल में अब हीं अवरेख्यों। 
सेक नसावत आवत झआाजु, अ्रसोक की छाँह सखी पिय पेण्यो ॥ 


( ६४ ) 


इसी अवसर पर भारतेन्दु जी ने आ्रातःस्मरणीय महाराणा साँगा तथा 

प्रतापसिंह के वंशधर इन सूर्यवंशावतंस श्री सब्जनसिह् जी की सूर्य भगवान 
से तुलना करते हुए तेरह दोहे लिखे थे | दो तीन यहाँ दिए जाते हैं-- 

यदपि दिवाकर वंस में अगठे परस अखंस। 

तद॒पि गुनव में सुनन में वाहू के अवतंस ॥ 

दिन प्रकास अवकास है रजनी निल्षय निवास | 

सकते समय भय सों रहित नयलों सहित विल्लास ॥ 

डउत अँधेर चारों पहर इत चहुँ जाम प्रकास | 


इंहाँ एक रस रहत है महत मरीच सवास ॥ 


सं० १८४१ वि० में (नवम्बर सन्‌ १८८४ इई०) यह व्याख्यान देने के 
लिये वल्िया निमत्रित होकर गए।थे | व्याख्यान के विज्ञापन मे यह 'शाश्ररे 
मारूफ बुलवुले हिन्दुस्तान” लिखे गए थे | बलिया इन्स्टीव्यूट मे ५वीं नवस्थर 
को तत्कालीन वहाँ के कलेक्टर के सभापतित्व में यह व्याख्यांन बड़े समारोह 
से हुआ था। इसी उपलक्ष में सत्य हरिश्चन्द्र तथा नीलदेवी के अभिनय 
भी हुए थे। भारतेन्दु जी उसमें स्वयं उपस्थित थे और सूत्रधार द्वारा इनका 
नामोल्लेख होने पर।द्शंकंगण आकाशभेदी करतल-ध्वनि करने लगे। इससे 
विदित होता है कि इस प्रांत से बावू साहब कैसे सबजन ग्रिय है" ओर लोग 
इनका कितना सम्मान करते थे। इस व्याख्यान का शीषेक था--भारतवर्ष 
का कैसे सुधार होगा। आरभ्भ में देश की दुदेशा वर्णन कर स्त्री-शिक्षा, 
देशी वस्तु तथा विधवा विवाह के प्रचार का और बाल-विचाह आदि रोकने 
का उपदेश दिया है। व्याख्यान का अंत थों किया है कि “जिसमे तुम्हारी 
भलाई हो वैसी ही किताव पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसी ही वात चीत करो, 
परदेशी वस्तु ओर परदेशी भापा का भरोसा मत रखो, अपने देश में अपनी 
भाषा में उन्नति करो |? 


इन स्थानों के सिवा यह डुमराँव, पटना, कलकत्ता, अयाग, हरिहरत्तेत्र 
आदि स्थानों केा भी प्राय: जाया करते थे | 


( ६५ ) 
आकृति ओर स्वभाव 


रचनाओ पर रचयिता के शारीरिक तथा मानसिक विकारादि की छाया 
पूरा रूपेण रहती है । एक ही दृश्य'का स्वस्थ तथा अस्वस्थ पुरुष पर दो प्रकार 
का अभाव पड़ता है। प्रक़॒त्या भी यही हाल है। कंजूस विचार का आदमी 
उदार पुरुष के समान अपव्यय का सुव्यय नहीं मान सकता। घीहहे की ओर 
मुख कर खाते हुए घी का स्वाद लेनेवाला उदार पुरुषों की तरह कया किसी 
वस्तु का दान कर सकता है। वह तो दूसरों को दान करते देखकर छाती 
कूटता है। प्रत्येक मनुष्य के स्वभाव की प्रतिकृृति उसके दिन रात्रि के कृत्यो 
ही पर जब पड़ती रहती है तब उसकी साहित्यिक रचनाओ पर अवश्य ही 
पड़ेगी । यही कारण है कि मननशील पाठकंगण लेखकों की शारीरिक बना- 
बट तथा उनके स्वभाव आदि से परिचित होना आवश्यक सममभते हैं क्योकि 
उसी हालत में वे उसकी रचनाओं के। पूरी तरह समझ सकते हैं । 


भारतेन्दु जी कद्‌ के कुछ लम्बे थे ओर शरीर से एकहरे थे, न अत्यंत 
कृश और न मोटे ही ।आँखें कुछ छेटी ओर घैँसी हुईं सी थी तथा नांक बहुत 
सुडोल थी | कान कुछ बढ़े थे, जिनपर घुँघुराले बालो की लें ल्टकती रहती 
थीं | ऊँचा ललाट इनके भाग्य का द्योतक था। इनका रंग साँवलापन लिए 
हुये था । शरीर की कुल बनावट सुडोल थी । इनके इस शारीरिक सोन्दर्यपूर्ण 
मूर्ति का इनसे सिलनेवालो के हृदय पर उतना ही असर होता था जितना 
इनके मानसिक सोदय का | इनके समय के कई ब्ृद्धजन कहते हैं कि उनको 
उस समय लोग “कलियुग के कैघेया”, कहा करते थे। पं० अंबिकादत्त व्यास 
(चिहारी बिहार! मे लिखते हैं कि दूर से लोग इनकी मधुर कविता सुन 
आक्ृष्ट होते थे ओर समीप आ मधुर श्यामसुन्द्र घुँघरारे बालवाली मधुर 
मूर्ति देखकर बलिहारी होते थे ओर वार्तालाप मे इनके मधुर भाषण, नम्रता 
ओर शिष्ट व्यवहार से वशम्बद हो जाते थे ।! भोजन मे इनकी रुचि विशेषत: 
निमकीन वस्तु की ओर अधिक थी। मिष्ठान्न मे भी सोंधी चीज़ ही इन्हे 
प्रिय थी। फल्न पर भी इनका विशेष प्रेम था, पान खाने का इन्हे व्यसन सा 

५ 


( ६६ ) | 
था | एक बार जल्से की एक बैठक में आपने सात सो चोहरा पान खाया था। 
इसके पान में गुलाब जल या केवड़ा जल अवश्य पड़ता था ओर हर समय 
यह पान खाया ही करते थे। इनके मिनत्रगण कहते थे कि जिस समय यह 
बात-चीत करते थे उस समय यह ज्ञात होता था कि शुल्लाब या केवड़े का 
भभका खुला हुआ है. अर्थात्‌ उनके सुख से बहुत ज़्यादा सुगव निकला 
करती थी | 


शील ओर दान 


हक 


यह स्वभाव ही से अत्यंत कोमल हृदय थे ) किसी के कष्ट की कथा 
सुन कर ही उस पर इनकी सहानुभूति हो जाती थी चाहे वह बस्तुतः झूठी 
मक्कारी ही क्‍यों न हो । यह दुख-सुख दोनो ही मे प्रसन्न रहते थे ओर कभी 
क्रोध करते ही न थे। क्रोध आता भी था तो उसे शांति से दवा लेते चाहे फिर 
चह उस क्रोध के पात्र से भाषण भी न करे। यह स्वभावत: नम्र थे पर किसी 
के अभिमान दिखलाने पर वे उसे सहन नहीं कर सकते थे। वे स्वतः कभी 
किसी से अपनी अमीरी, दातव्यता, काव्य-शक्ति आदि शुणों का अभिमान 
नहीं दिखलाते थे ओर सभो छोटे-बड़े से समान रूप से मिलते थे। केई 
इनका कितना भी नुकसान करे पर यह छुछ न कहते थे, चरन्‌ अन्य लोगों 
के उसकी सत्सर्ना करने पर यह टोक देते थे। एक सज्जन, जो स्थात्‌ अभी 
तक जीवित हैं भ्रायः इनकी | कुछ न कुछ वस्तु अवसर पाते ही लेकर चल 
देते थे | पकड़े जाने पर लोग उनकी दुग्गति करते थे और बाबू गोकुलचन्द्र 
उनकी ड्योढ़ी भी बंद कर देते थे पर वह महापुरुष जब भारतेन्दु जी बाहर से 
घर आने लगते तब वह साथ ही लगे हुए चले आते । ऐसा बीसों बार हुआ 
तव भारतेन्दु जी ने भाई साहव से कहा कि "भैया, तुम इनकी उल्योंढ़ी न बंद 
करो, यह्‌ शख्स क्र करने योग्य हैं, इसकी वेहयाई है कि इसे कलकत्ता के 
अजायवखाने से रखना चाहिये ॥ 


पर दुःख कातर सज्जन द्वी परोपकार में रत रह सकता है। सन्‌ १८७२ 
ई० में बंबई प्रांत के खानदेश के कई भ्रासों में इतनी ब्ृष्टि हुई कि कई गाँव 


( ६७ ) 


बह गए तथा सैकड़ों मनुष्य मर गए ओर सहस्नों मनुष्य ग्रह तथा सामान 
रहित हो गए। भारतेन्दु जी ने यथाशक्ति खयं सहायता की तथा काशी में 
घुसकर सहायताथ धन एकत्र किया था। उसी वष काशी में गंगाजी भे ऐसी 
बाद आई थी कि पक्के संगीन मकान घँँसे जाते थे ओर नगर के कितने 
सड़कों तथा गलियो मे जल भर गया था] बिना नाव के कहीं जाना आना 
ओर प्राण की रक्षा करना कठिन हो रहा था। इस कारण इन नावों का 
किराया बहुत बढ़ गया था और तिसपर भी कठिनता से नावें मिलती थीं। 
इन्होंने काशीराज से प्राथना कर ग्ृह-विहीन लोगों के नेदेसर की कोठी में 

स्थान दिलाया ओर गंगाजी में विनयपत्र भी डल्नवाया था | 

एक वार जाड़े की रात्रि मे कहीं यह बाहर घूमने जा रहे थे कि मार्ग 

में इन्हे एक द्रिद्र सोता हुआ मिला, जो जाड़े के कारण ठिठुरा जा रहा था । 
इन्होंने उसी समय अपना दुशाला उतार कर उसे ओढ़ा दिया ओर गृह लौट 
गए । एक बार एक फकीर जाड़े ही से ओढ़ना माँगता घूम रहा था। थे घर 
के दीवानखाने से बैठे सुन रहे थे। उस समय 'ये घर के शुभर्चितकों” के कारण 
अर्थ कष्ट मे थे और उसके देने योग्य इनके पास कोई बस्तर नहीं था। इन्होने 

स्थात्‌ उसे देने के लिये कुछ कहा भी हो पर ऐसे “अपव्ययी? की बात कौन 

सुनता है। अत में इन्होने अपना दुशाला, जिसे वे ओढ़े हुए थे, उतार कर 

ऊपर ही से फेक दिया । अब जिसने इनका यह काये देखा उसने तुरंत इनके 

भाई को खबर दे दी ओर इस कारण कि दुशाला कीमती था वे दोड़े आए 

तथा उस फकीर को कुछ रुपये देकर दुशाल्ला लोटाने को आदमी भेजा, पर 

फकीर ने उसे नहीं लौटाया। ये भाई पर कुछ बक कर चले गए ओर लांचार 

होकर उनके लिए दूसरा दुशाला ओढ़ने के लिए भेजा । इसी प्रकार इनकी 

कन्या ने भी बाल्यावस्था मे एक बार अपनी साड़ी ही उतार कर एक भिख- 

मंगिन को दीवानखाने से फेक कर दे दिया था। 

ठोकिया अल्ल के एक धनाह्य महाराष्ट्र काशी मे आ बसे थे। काशी- 
राज की नकल उतारने का इन्हे व्यसन सा था ओर कभी कभी उनसे भी 
अधिक ऐश्वय दिखलाते थे। दिन के समय भी इनकी सवारी के हाथियों के 


( ६८ 2 


सिर पर पंज शाखाएँ जलाई जाती थीं। बुढ़वा मंगल में इनकी मोरपंखी पर 
जलसा होता था। एक बार इनकी मोरपंखी महाराज के कच्छे से जा भिड़ी । 
काशीराज़ को प्रसन्न करने के लिये कच्छे पर के भाँड़ों ने एक नकल निकाला 
और अंत में एक भाँड़ दूसरे भाँड़ को पीटते हुए चिल्ला कर कहने लगा कि 
“ठोंक ठोंक कर ठोंकिया बना देंगे ।” पर इस धनाढ्य महाराष्ट्र की लद्टभी शीघ्र 
ही समाप्त हो गई और यह द्रिद्र हो गए। महाराज की ओर से इन्हें राम- 
नगर मे न आने की आज्ञा थी। भारतेन्दु जी से इन गरीब सज्जन का दुःख 
न देखा गया ओर वे इन्हे लिवा कर एक दिन रासनगर गये। महाराज से 
जाकर इन्होंने अपनी कृति कह दी ओर इन पर दया द्खिलाने की प्रार्थना 
की । काशीरांज ने ठोक्षिया को पतन्चीस रुपये की मासिक चृत्ति दी पर अपने 
सामने आने की आज्ञा नहीं दी। ठोकिया को मार्ग मे, जब महाराज की 
सवारी निकली, तब सलाम करने का अवसर दिया गया। सहाराज ने इसके 
वाद भारतेन्दु जी से ठोकिया के रामनगर में फिर न लाने के लिये कह 
द्या था। . 
भारतेन्दु जी को गुप्त रूप से दान देना भी अधिक प्रिय था। लिफाफे 
में नोंट रख कर या पुड़िए में रुपये बाँध कर दे। देना इनका साधारण कार्य 
था | एक अवसर पर घर आते हुए रास्ते मे एक द्रिद्र को देखकर इन्होंने 
गजरे को जो पहिरे हुए थे उतार लिया और उससे पाँच रुपये लपेट कर उसी के 
पास रख दिया। साथ के एक नोकर को कुछ संदेह हुआ, इससे वह लौट कर 
जब वहाँ आया तब उसे उसी प्रकार वह गजरा पड़ा सित्ना। उस द्रिद्र के 
भाग्य सें वह नहीं लिखा था, इसलिए उसी नौकर के वे रुपये मिल गए। एक 
दिन एक पंडित जी इनके द्रवार में आकर वेठे । वे कुछ कहने के लिये अब- 
सर देख रहे थे पर लोगों के आने-जाने के कारण उन्हें मौका नहीं सित्ला । 
इसी बीच भारतेन्दु जी उठ कर स्नान करने चले गए । बे बेचारे चुपचाप बैठे 
रहे । कुछ देर के अनतर बाबू साहव एक छोटी सी पेटी लिए हुए आए और 
उन ब्राह्मण को बुलाकर उसे देते हुए प्रणाम कर बिदा किया | वह कुछ कहना 
चाहते थे पर उन्हे रोककर कद्दा कि इसे आप घर ले जाकर देख लीजिएगा 
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ओर तब यदि कुछ कहना तो आकर कहिएगा। ब्राह्मण देवता अपना पुत्री के 
विवाह के लिए सहायता माँगने आए थे और जब उन्होने घर पहुँचकर पेटी 
खेला तब उसमे उन्हें कुछ साड़ियाँ और दो सो रुपये मिले | इच्छा से अधिक 
मिल जाने से ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए । 


भारतेन्दु जी जिस प्रकार लोगों को उत्साहित करके साहित्य-सेवा में 
लगाते रहे उसी प्रकार लोगो का स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करने के लिए व्यापा 
रादि करने से उत्साहित करते थे। बा० गदाधरप्रसाद्‌ सिह ने शिक्षा समाप्त 
करने पर मिलती हुई सरकारी नोकरी छोड़कर व्यापार करने की इच्छा से 
इनसे सहायता चाही । भारतेन्दु जी ने इस काये के लिए इन्हे एक सहस्र 
रुपया सहायता दी थी, जिससे इन्होंने एक प्रेस खेला था। इनके एक शरीक 
ने प्रेस का सामान हटाकर घर मे आग लगा दी ओर प्रेस के जल जाने का 
शोर मचाया ! भारतेन्दु जी ने छुछ न कहा ओर उक्त पुरुष उससे बहुत दिलों 
तक कमाते 'खाते रहे। फोटोग्राफी उसी समय आरंभ हुई थी। कांशी में 
पहिले भरतपुर के राव कृष्णदेव शरणसिंह, भारतेन्दुजी तथा राय बलभद्गदास 
जी ने फोटोग्राफी सीखा था । यह एक नई चीज़ थी ओर इस कल्ला की |आय 
से उस समय के साधारण ग्रहस्थ अपनी जीविका सज्े मे चला सकते थे। 
भारतेन्दु जी ने कई मनुष्यों को फोटोग्राफी का सामान खरीद ख़रीद कर दे 
दिया था। जादू के खेल आदि के भी सामान इन्होने कई सज्जनो के दिए, 
जिससे वे लोग बहुत दिनों तक अपना जीवन निर्वाह करते रहे । 


इस प्रकार परोपकार मे रत रहना इनकी प्रकृति ही हो गईं थी। 
इन्होने निज स्वभाव, प्रेम, इच्छा आदि को एक कवित्त मे इस प्रकार प्रकट 
किया है-- 
सेवक गरुनी जन के, चाकर चतुर के हें, 
कविन के सीत चित हित गुन गानी के। 
सीघेन सो सीधे, सहा बाँके हम बॉकेन सों, 
हरीचंद, नगद दमाद अमिमानी के।॥ 
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चाहिबे की चाह, काहू की नपरवाह, नेही , 
नेह के दिवाने सदा सूरत निवानी के। 
सरबस रसिक के, सुदास दास प्रेमिन के। 
सरवा प्यारे कृष्ण के, गुलास गधारानी के ॥ 

गुणियों तथा कलाविदों का इन्होंने अपनी शक्ति से कहाँ तक बढ़ कर 
सत्कार किया था, इसका आगे छुछ उल्लेख हुआ है. पर यह अपने को उनका 
सेवक ओर चाकर लिख रहे हैं। इस पद की दूसरी पंक्ति इनका काशी वासी 
होना ध्वनित कर रहा है। 'कविमात्र सोंद्यीपासक होते हैं। सोंदयेपासना 
ही भक्ति की प्रथम सीढ़ी है, इसे न करनेवाले जड़ है। इसका बढ़ना कभी 
भूपण से दूषण नहीं हो सकता । सत्यं शिव सुन्दर्म! दूषण हो ही नहीं सकता 
अंतिम चरण राधाकृष्णु के चरणों से इनकी अनन्य भ्रक्ति प्रकट कर 
रहा है । 

इनकी आँखों मे शील भी चहुत था। भाई से अलग होने पर इनके 
हिस्से के महाराज बेतिया के यहाँ से आए हुए बत्तीस सहस्र रुपये के एक 
मुसाहिब के यहाँ इन्होंने थाती के रूप में रख दिया था। एक दिन बे रोते 
कलपते इनके यहाँ पहुँचे और कहा कि रात्रि से हमारे घर चोरी हो गई और 
आपके रुपये रखकर हस अपना भी स्वस्व गँवा यैठे | यह कहकर वह पुक्का 
फाड़ कर रोने लगा | भारतेन्दु जी ने हँस कर कहा कि “यही गनीमत सममो 
कि चोर तुम्हे न उठा ले गए । जाने दो गया सो गया 7 लोगों ने तथा इनके 
भाई ने वहुत समझाया कि यह सब इसकी बदमाशी है आप इससे अपना रुपया 
वसूल कीजिए । पर इन्होंने अत में यही कहा कि 'बेचारा ग़रीब आदमी है, 
इसी से कमा खायेगा ! सुनतें हैं कि यह हमारे ही बिरादरी के सज्जन हैं, 
जो अभी तक जीवित हैं. ओर इसी रुपये के बदौलत लखपती बने हुए हैं । 
स्थात्‌ यही देखा देखी एक सज्नन गोकुल्नचन्द्र जी से सोती की एक माला 
कु के राजा के पास वेंचने के लिए ले गये थे। इन्होंने भी लौट कर उस 
साला के गुम होने की सदा लगाई पर जब फ्ोज़दारी सुपुदं करने का प्रबंध 
किया गया तब तीन हज़ार रुपये का एक रजिस्टरीशुदः दस्तावेज्ञ लिखकर 
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के तो लक्ष्मी को खाना ही था? इसलिए वे चुप बैठ रहे । 


इन्होंने हरिश्चन्द्र एन्ड बअदसः के नाम से व्यापार भी चलाया था 

जिसका विज्ञापन चंद्रिका में बराबर निकलता था। इसमें यह कोठी सहाजनी, 
जवाहिरात तथा फुटकर वस्तुओं के क्रय-विक्रय करने वाली लिखी है । 'सब 
रोग पर दिव्य ओषधि, भी बिकती थी। विल्ञायत से फोटोग्राफी का सामान, 
घड़ियाँ, चित्र आदि मँगाया जाता था। इस कोठी की एक यही विशिष्ट 
विचित्रता थी कि यहाँ जो माल खरीदने आते थे बे उसे उधार ही ले जाते 
थे और कोठी से बाहर निकलने पर उसे भेट में मिली हुईं वस्तु सममते थे । 
अस्तु, इस शील संकोच मे वह कोठी भी शीघ्र बंद हो गई । इसी शील 
संकोच से यह स्वतः भी अपनी वस्तु लोगों के भेट कर देते थे । एक दिन 
यह मोती की एक माला पहिरे हुए बंबई के गोस्वामी श्री जीवन जी महाराज 
के यहाँ दशन करने गए। महाराज गुरू जी ही तो थे, उन्होंने फर्माया कि 
बाबू, कंठा तो बहुत ही सुन्दर है ।! यह सुनना था कि आप ने चट उसे उतार 
कर भेट कर दिया | इसी प्रकार एक दिन एक शाहज़ादे साहब इनसे मिलने 
आए। इनके चित्रों के एक एलबस का, जिससे बादशाहो, विद्वानों आदि के 
चित्र संग्रहीत थे, आपने देख देख कर प्रशसा का पुल बाँध दिया। अन्त में 
भारतेन्दु जी ने घबड़ा कर कह दिया कि जो यह इतना पसन्द है तो आपके 
नज़र है। बस मियाँ शाहजादे ने फर्शी सलाम बजाया ओर नो दो ग्यारह 
हुए । यही एक वस्तु थी जिसको दे देने पर इन्हे पाश्चात्ताप हुआ था और वे 
पाँच सो रुपये तक देकर उसे वापस लेना चाहते थे, पर वह नहों मिला । 


काशी के कपनी बाग में जन-साधारण को बैठने के लिये लोहे की 
बेचें रखवाई थीं। मणिकार्रिका कुड के चारों ओर लोहे का कठघरा अपने 
व्यय से इस कारण लगवाया था कि उसमे बहुधा यात्री गिर पडते थे। 
माधोराय के घरहरे के ऊपर शुभटी में छड़ नहीं लगे थे, जिससे कभी कभी 
ऊपर चढ़ने वाले गिर कर अपने प्राण खो देते थे। इन्होंने दोनो घरहरे पर 
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छुड़ लगवा दिया था। इन कार्यों के लिये म्युनिस्पैलिटी ने इन्हें धन्यवाद 
दिए थे । 


हिन्दी भाषा की जो आज दशा है वह शत्ाधिक हिन्दी प्रेमियों के 
साठ सत्तर ब्ष के सतत प्रयत्र का फल है। भारतेन्दु जी के समग्र मे जब कि 
उसका जीवन ही सशय में था तब पुस्तक तथा समाचार पत्रों के प्रकाशन से 
लाभ की क्‍या सम्सावना की जा सकती थी । हिन्दी भाषा के केवल उद्धार ही 
के लिए वे कटिवद्ध हुए थे। वे द्रव्य की हानि लाभ का विचार करते नहीं 
बैठे थे। हिन्दी भाषा से लोगों की रुचि पैदा करने के लिए वे पुस्तकों का मूल्य 
नाम मात्र के रखते थे ओर अधिकतर उन्हे बिना मूल्य ही लोगो में बाँटा 
करते थे | २०० रु० के मूल्य की पुस्तकें तो क्रेचल बलिया इंस्टिव्यूट ही को 
एक साथ एक वार भेजो थीं। 


भारतेन्दु जी पुरस्कार दे देकर लोगों के पुस्तकें निर्माण करने में 
उत्साहित करते थे। फ्रांस में जो युद्ध होता था उसका वर्णन नाटकाकार 
लिखे जाने के लिये ४००) रु० और सर विलियम स्योर की जीवनी लिखने 
के लिये २५०) रु० तथा संस्कृत भाषा के दो सो कवियों की जीवनी लिखने 
के लिए प्रति कवि १० रुपए पुरष्कार देने का कवि-वचन-सुधा सें विज्ञापन 
निकाला था | इसके सिवा जन-साधारण के हिताथ तथा सरकारी कामों में 
भी सहस्रों कपये चंदा देते थे। सन्‌ १८७२ ३० में मेयो मेमेरियल सिरीज में 
१५००) रुपए दिए थे। होमियोपैथिक डिसपेसरी चलाने के लिए १८६८ ई० 
से १८७३ ईं० तक १२०) रुपया प्रति वर्ष देते रहे । “सोलजसंफंड” से १००), 
गुजरात जबनपुर रिलीफ फंड में ७०) रु० और “स्ट्रेंडल होम” सें ५०) रु० 
दिया था। इसी प्रकार प्रिंस आंक वेल्स हॉस्पिटल, कारमाइकेल लाइब्रेरी, 
नेश्नल फंड इत्यादि अनेक कार्यो में चदा दिया करते थे। 


पंजाब विश्वविद्यालय! के संस्थापित होने के समय भारतेन्द जी 
२५०) रुपये स उसकी सहायता की थी ओर सन्‌ १८८२ ई० मं जब उस 
विद्यालय को पूर्ण अधिकार गआप्त हुआ तो उस समय भी रजिस्ट्रार साहिब ने 
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इनसे तथा अन्य महाशयों से विशेष द्रव्य सहायता के निमित्त प्राथना की 
थी। भारतवष के सभी प्रांत के स्कूलों से जब वालिकाएँ परीक्षोत्तीण होती 
थीं तो वे उन्हें बहुमूल्य साड़ी इत्यादि पारितोषिक दिया करते थे। इनके 
स्कूल के पढ़े हुए छात्र दामोद्रदास जब बी० ए० परीक्षा को प्रथम श्रेणी मे 
परीक्षोत्तीण हुए थे तो उन्हें १००) की सोने की घड़ी तथा ३००) रु० की 
सोने की चेन इन्होंने पारितोषिक मे दिया था। काशी की आचास्ये परीक्षा 
में उत्तीण बालकों को भी घड़ी दिया करते थे। हमारे पंडित अम्बिकादत्त 
व्यास को भी साहित्याचाये की परीक्षा पास होने पर इन्होंने एक घड़ी 
दी थी। 


सत्यप्रियता 


भारतेन्दु जी सत्यप्रिय थे । वे स्वयं जानते थे कि 'सत्यधरम पालन हँसी 
खेल नहीं है? और “सत्य पथ पर चलने वाले कितना कष्ट उठाते हैं,! पर 
इन्होने यथाशक्ति इस त्रत को आजन्म निबाहा। स्वरचित सत्यहरिश्चन्द्र 
में इस पर विशेष तक करते हुए लिखा है कि-- 


चंद वरे सूरज टरै, टरे जगत व्योहार। 
पे रृढ़ श्री हरिचंद को, 2रै न सत्य विचार ॥। 


भारतेन्दु जी ने एक महाजन से एक कटरनाव ओर कुछ नगद रुपये 
लेकर तीन सहखत्र की हंडी लिख दी थी। उसी का इन पर सब से पहिले 
दावा हुआ | यह|मुक्तदमा अलीगढ़ विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद 
अहमद, साहब सदर आला की कचहरी में था । देश हितैपिता के स्वयं त्रती 
होने के कारण उन्होंने प्रसिद्ध देशहितैषी भारतेन्दु जी को इस कष्ट मे देखकर 
, इन्हे अपने पास बुलाकर बैठाया और पूछा कि “आप ने असल मे इनसे 
कितने रुपये पाए । भारतेन्दुजी ने उत्तर दिया कि पूरे रुपये पाए [!*** 
सैयद साहब ने पूछा कि 'जो कटर इन्होंने लगा दिया है वह कितने रुपये फा 
है / उत्तर दिया कि “जितने का मेंने लेना स्वीकार किया था ” इस उत्तर पर 
सदर आला साहब ने टेबुज् पर हाथ पटक कर कहां कि बाबू साहब आप 
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भूलते हैं, ज़रा घाहर घूम आइए ओर समझ वूककर जवाब दीजिए 0 
बाहर आने पर सभी लोगो ने समझाया और इन्होंने भी सब का उपदेश 
ध्यान-पू्वक सुन लिया, पर कुछ उत्तर नहीं दिया । पुनः इजलास पर जाने पर 
तथा पूछने पर आपने पहिले ही सा उत्तर दिया ओर सैयद साहब के खेद 
प्रकाशित करने पर इन्होंने अपनी चित्तवृत्ति उनसे इस प्रकार प्रकट की कि 
कै अपने घम ओर सत्य को साधारण घन के लिये नहीं बिगाड़ने का | मुमसे 
इस महाजन ने जबरदस्ती हुंडी नहीं लिखबाई ओर न में बच्चा ही था कि 
सममता न था। जब मैन अपनी गरज से समझ बूक कर उसका मूल्य तथा 
नजराना आदि स्वीकार कर लिया तो क्या में अब देने के भय से उस सत्य 
को भंग कर दूँ ९ 

ऐसे ही सत्यग्रतिज्ञ कबि की लेखनी से सत्यहरिश्चन्द्र सा नाटक लिखा 
जा सकता था। 


परिहास-प्रियता 


यह स्वभावत: विनोदी थे । उदू शायरों की ज़िंन्दादिली, (सजीवता ) 
इनके नस नस में समाई थी । यह गम्भीर मुहरंमी सूरत वाले नहीं थे ओर 
धन तथा घर के लोगों के कारण जो इन्हें कष्ट था वह उनके मुख पर नहीं 
मतकता था। वे सदा प्रसन्न चित्त ओर ग्रेस से सग्न रहते थे। वाल्यकाल मे 
दीवालों पर फौरफोरस से डराबनी भूर्तियों के लिखने का उल्लेख हो चुका है। 
राय नृसिहदास जी इनके फूफा थे इन लोगों की नावातलगी में कोठी के 
प्रवन्धक भी थे | एक दिन यह उनके पास चेठे हुए थे कि ज़नाने में से 
रायसाहव को भोजन करने के लिये मज़दूरनी वुलाने आई । रायसाहब ने कह 
दिया कि 'में पाखाना फिर लेगा तब मै खाऊँगा । यह सुनकर भारतेन्दु जी मुख 
से रुसाल लगा कर भी हँसी न रोक सके थे। श्री जगन्नाथ जी की फूल टोपी 
इतनी बड़ी होती है कि एक आदसी उसमे छिप सकता है। इन्होंने एक दिन 
यह अबन्ध किया कि आप उसके भीतर छिप गए ओर इनके छोटे भाई से 
इनके कथनानुसार लोगों से कद्दा कि श्री जगदीश का यह प्रत्यक्ष चमत्कार 
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देखो कि उनकी फूल टोपी आप से आप चलती है। टोपी भी चलने लगी ओर 
लोग आश्चये में डूब गए | अत में अब आपने टोपी उल्नट दो तब कुल रहस्य 
सब पर प्रकट हो गया । 


पहिली अग्रेल को अंग्रेजी में 'फूल्सडे” (मूर्खी का दिन) कहते हैं। यह 
हम लोगों के होली के त्योहार से कुछ मिलता जुलता है। इस दिन दूसरों को 
मूख बनाने का प्रयत्न किया जाता है। भारतेन्दु जी ने ऐसा सफल अयकल्न कई 
वर्षों तक कियो था। एक बार आपने नोटिस दी कि विजयनगर की कोठी मे 
एक थुरोपीय विद्वान सूर्य ओर चन्द्र को प्रथ्वी पर ग्रत्यक्ष बुलाकर दिखिलाबेगे 
लोग इस घोखे।मे आगए और वहाँ पहुँच कर जब कुछ न देखा तब लज्जित 
होकर हँसते हुए अपने अपने गृह लोट गए। एक वर्ष हरिश्चन्द्र स्कूल में एक 
प्रसिद्ध गवेये का गाना होने की सूचना निकाली जब सहस्रों मज्ुष्य वहाँ एकत्र 
हुये तब पर्दा उठा ओर एक मसखरा मूर्खो' की टोपी पहिरे उल्टा तानपूरा लिये 
गाता हुआ नक्षर आया | तीसरी बार आपने एक मित्र के नाम से सूचना 
निकाली कि एक मेम रामनगर के सामने खड़ाऊँ पर चढ़कर गगा पार करेगी। 
अच्छा खासा सेला जम गया पर सन्ध्या होने पर सबको ज्ञात हुआ कि आज 
एप्रिल फूल्सडे है। 


भारतेन्दु जी का नानिहांल शिवाले में था। इनका जन्म भी वहीं हुआ 
था ओर यह वहाँ प्रायः जाया करते थे। वा० जगन्नाथ दास जी 'रज्नाकर, के 
पिता बा० पुरुषोत्तम दास, बा० केशोराम ओर गोस्वामी रामग्रसाद उदासी से 
इनको घनिष्ठ मित्रता अंत तक रही | जब शिवाले जाते तब इन्ही मे से किसी के 
यहाँ जमघटा बैठता था । एक बार यह बहुत तड़के ही अपने ननिहांल से उठकर 
शल्लाकर जी? के ग्रह पर आए । द्वार उस समय बन्द था, इससे आप बाहर दी 
खड़े होकर हर गंगा भाई हरगगा! का गाना कुछ बनाकर गाने लगे। बा० 
पुरुषोत्तम दास जी ने यह सुन कर तथा आवाज़ न पहिचान कर नौकर से 
सवेरे के याचक् को एक पेसा देने को भेजा। उसने द्वार खोल कर जो इन्हे देखा 
तो उलटे पैर हँसता हुआ लौट आया और कहा कि बाबू साहेब है। 
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दक्षिण से एक सुप्रसिद्ध-बेयाकरणी आए हुए थे जो किसी भाषा के 
किसी शब्द का मिलता जुलता अर्थ व्याकरण के सूत्रों की मार से निकाल 
लिया करते थे | यह राजा शिवप्रसाद के यहाँ उतरे हुए थे और वेही उन्हें 
काशीराज के द्रबार में लिवा गए थे । दूसरे दिन भारतेन्दु जी के वहाँ पहुँचने 
पर फाशीराज ने उक्त विद्वान की प्रशसा की तब इन्होंने कहां कि में भी 
कुछ परीक्षा कर लू तब इस विषय में विशेष कह सकता हूँ | महाराज ने सभा 
का निश्चय किया ओर उस दिन उक्त विद्वान राजा शिवग्रसाद जी के साथ 
आए। भारतेन्दु जी भी द्रबार में उपस्थित थे और महाराज की आज्ञा मिलने 
पर काशी के गुंडों की बोली में एक गाली 'ऋपोक! जोर से कह डाला। इस पर 
राजा साहब ने काशीराज से ग्राथेना की कि 'हुजूर देखिए यह ऐसे क्द्वान को 
गाली दे रहे हैं. |! इन्होंने तुरन्त कहा कि 'हुजूर देखें राजा साहब अथ बतला रहे 
है” राजा साहब चुप हो गए ओर महाराज ने भी मुस्कुरा दिया | व्याकरण के 
अनेक सूत्र लगने पर भी वे उसका अर्थ न कह सके। इसी प्रकार के एक दूसरे 
शब्द का भी वे अथ न बतला सके। 
रथयात्रा के अवसर पर यह बहुत से मनुष्यों के साथ दर्शन करने 
जाया करते थे | ऐसे अवसर पर प्रायः लंबा छुरता पहिरते ओर रंगीन गोंटा 
टैंका हुआ दुपट्टा गदन से लंबे बल दोनों ओर लटका लेते थे। चौगोशिया 
टोपी तो यह सबंदा ही पहिरते थे । एक बार दर्शन कर लौठते समय 
चोधराइन जी के बाग मे, जहाँ लावनी हो रही थी, यह खड़े हो गये | इनके 
किसी साथ वाले ने कहा कि चलिए, यहाँ क्या है जो आप भीड़ में कष्ट उठा 
रहे हैं!” एक लावनीबाज वोल उठा कि “जी हाँ, यहाँ क्‍या है ? इस प्रकार 
फविता बनाते हुए कोई गावे तब जाने |” भारतेन्दु जी ने यह सुनकर टोपी 
उतार कर रखदी ओर ल्ावनी बाजों के बीच जा बैठे ओर उन्हीं में से एक 
का डफ लेकर लावनी बनाते हुए गाने लगे । जब उन सभों को मालूम हुआ 
कि यह कोन है, तव सब ने क्षमा याचना की । 
भारतेन्दु जी के श्वसुर गुल्ञाब राय जी के दशाह के दिन इन्हें घाट पर 
पहुँचने में कुछ देर हो गईं। जिस पर शाह माघो जी इनकी भत्सना करने 


( ७5७ ) 

लगे। यह'चुपचाप लघुशंका निवारण करने के लिये पासही एक स्थान पर 
बैठ गये। माधो जी ने हँस कर कहा कि “अपने श्वसुर का नाम लेते चलो ।! 
यह उत्तर न देकर माधों जी के पूवजों का नास लेकर “ठृप्यंत्तामः कहने 
लगे। अंत में मांधो जी खिसिया कर बोले कि (तुम थूते हो तुम से कोन 
लगे ।? 

होली का उत्सव भी यह खूब मानते थे | संध्या के समय बिरादरी के 
बहुत से सज्जन तथां मुसाहिबों के साथ रग लिये गाने बजाने के साथ चौसट्टी 
(चतुश्शष्टी) देवी के दश्शन को जाते थे। तात्पये इतना ही है कि वे सभी कार्य 
प्रसन्नचित्त होकर करते थे, केवल नेम ही नहीं निबाहते थे । 


गुणियों का सत्कार 


गुण झ्ाहकता के भारतेन्दु जी स्वरूप ही थे। यह केवल कवि ही के 
आश्रयदाता या कविता ही के गुण भ्राहक नहीं थे प्रत्युत्‌ प्रत्येक गुण या उत्तम 
वस्तु के ग्राहक थे। इनके पास कोई भी किसी प्रकार की उत्तम वस्तु लेकर 
आता तो वह विम्रुख होकर नहीं जाता था। हिन्दी माठ्संदिर के साधारण 
से साधारण पुजारी का भी यह सन्‍्मान करते, किसी अन्य विद्या या कौशल 
के पंडित का पूरा सत्कार करते, यहाँ तक कि न्यपव्यग्री या फिजूल खचे 
कहला कर भी अच्छे वस्तु के विक्रेता को कोरा नहीं ल्ोटाते थे। उदाहरण 
के लिये इत्र ही लीजिए । कई विद्वानों तथा खंडाचार्ये| को भी दीपावली मे 
इन्र के दिए बालने ओर शरोर में पोतने की बाते कहकर इनके अपव्यय या 
नाजुक मिजाजी की प्रशंसा करते सुना है। वास्तव मे बात यह थी कि दिल्ली 
तथा लखनऊ की बाइशाहत समाप्त हो गई थी ओर वहाँ के इस प्रकार की 
ऐशो आराम की चीजो के बेचनेवाले इधर उधर अन्य नगरों में सामान लेकर 
घूमने लगे थे। काशी में आने वाले ऐसे विक्रेता भारतेन्दु जी के पास अवश्य 
आते थे। ये सभी से कुछ न कुछ क्रय करते, इनमे इच्र भी होता था। ऐसे 
इञ्रफरोश मेरे बाल्यकाल तक बराबर आते थे और उनकी वाते भी सुनने ही 
ज्ञायक होती थीं । इस ग्रकार ग्वरीदने से व्यय होते हुए भी एकत्र हुआ इच्र 
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दीपावली में वालने ही के काम आता था। यही इस अपव्यय का मम है। 
इसीलिए लोगों ने कहा हल 
सब सज्न के मान को कारन इक हरिचंद। . 


पर यह स्वयं अपने को सेवक गुनी जन के चाकर चतुर के हैं, कविन 
के मीत चित हित गुन गानी के! कहते हैं। यह कोई ऐश्बय शाली राजा या 
महाराजा नही थे, तिस पर घर के शुभचिंतकों द्वारा घर से निकाले हुए थे, 
इतने पर भी यथाशक्ति इन्होने किसी को विम्रुख न फेरा । स्वयं देने के सिवा 
सभाएँ कर या काशिराज द्वारा ये गुणियों को विशेष रूप से पुरस्कृत भी 
कराते थे । 


सुप्रसिद्ध ज्योतिर्विद पं० वापूदेव शास्त्री जी ने भारतेन्दु जी के आग्रह 
से सं० १९३४ बि० से नया पंचांग निकालना आरंभ किया था । इसके पहिले 
के जो पंचांग काशी में प्रकाशित होते थे वे ऐसे श्रष्ठ होते थे कि ग्रामीण 
पंडितगण भी उनकी निन्‍्दा करते थे। इसी नवीन पंचाँग के प्रकाशित होने से 
यह अभाव प्रा हो गया। भारतेन्दु जी ने इसके पुरस्कार में शास्त्री जी को 
एक बहुमूल्य ठुशाला भेंट किया था। शाख््री जी भारतेन्दु जी के यहाँ प्रायः 
आया करते थे पर एक दिन भारतेन्दु जी के एक मजाक पर कुछ क्रुद्ध होकर 
घर बैठ रहे। ड़ 


पंडितग्रवर श्री सुधाकर जी डिवेदी भी असिद्ध ज्योतिषी थे ओर यही 
पूर्वोक्त पंडितजी की मृत्यु पर संस्कृत कालेन में उनके स्थानापन्न नियुक्त हुए 
थे | यह एक वार भारतेन्दु जी के साथ राजघाट का पुल देखने के लिए गये 
थे, जो उस समय वन रहा था। वहाँ से लोटने पर पंडित जी ने इसी पुल 


दर्शन पर एक दोहा इस प्रकार वनाकर सुनाया कि-- 
राजवाट पर बंघत पुल जहँ कुत्नीन की ढेर । 
झाज गए कल देखि के भाजहि लौदे फेर ॥ 
इस दोहे के “कल” शब्द पर प्रसन्न होकर भारतेन्दु जी ने इन्हें सो रुपये 
पुरस्कार दिये थे। इन्ही पंडित जी न सायन वथा निरयण गणनानुसार 
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भारतेन्दु जी की जन्मपतन्नी बनाई थी। यह पुस्तकाकार प्रकाशित भी हुई है । 
भारतेन्दु जी ने इसके लिये उन्हे पाँच सौ रुपये देकर सन्‍्मानित किया था । 


विद्ृद्दर सारतमातंड श्री गठ्लाल जी की विद्वत्ता, आशु कविता तथा 
शतावधान की शक्ति विख्यात थी। ज्ञिस समय यह काशी में पधारे थे उस 
समय भारतेन्दु जी ने इनके सनन्‍्मानाथे एक बड़ी सभा की थी। इसमें काशी 
के सभी प्रसिद्ध देशीय ओर यूरोपीय विद्वान एकत्र हुए थे। श्री गद्टलाल जी 
दोनों आँखों के अंधे थे, पर उनकी ज्ञानद॒ष्टि अपू्ब थी। समस्यापूर्ति बात की 
बात में करते थे। अनेक भाषाओ में कई सज्जनों ने भिन्न भिन्न प्रश्न किए 
पर आपने प्रश्नों की समाप्ति पर सबके उत्तर ठीक क्रम से दिए थे। 


एक दाक्षिणात्य विद्वान नारायण मातंण्ड भी उसी समय काशी में आए। 
थे जिनको गणित शक्ति विज्कक्षण थी। भारतेन्दु जी ने इनकी गणित तथा 
अष्टावधान-कोशल देखने के लिए अपने ही ग्रह पर सभा कराई थी। यह बड़े 
बड़े हिसाब, जिन्हे हल करने में कई दिन लग जाते, पाँच पाँच मिनट के 
भीतर कर डालते थे। ऐसे हिसाब करते समय वह बराबर किसी से ताश, 
किसी से शतरंज और किसी से चौसर खेलते रहते थे तथा अन्य सज्जन 
उनसे बकवाद करते रहते या प्रश्नो की कड़ी लगाए रहते थे । उस पर भी मन 
ही मन हिसाब कर अश्रांत फल निकाल लेते थे। भारतेन्दु जो ने इन्हे स्वयं 
बहुत कुछ दियां ओर काशिराज से भी द्लिवाया था। इन्हीं के कारण काशी 
के अन्य धनाह्यों से भी इन्हे बहुत पुरस्कार मिला था। 


इसी प्रकार दक्षिण हो के एक धनुधर बेकट सुप्पेयाचा्य काशी आए 
थे। भारतेन्दु जी ने इनका कोशल देखने के लिए रामकटोरा वाले अपने बाग 
में सभा की थी । इसमे कीन्स कालेज के प्रिसिपल तथा वाल्मीकीय रामायण 
के अनुवांदक मिस्टर ग्रिफिथ तथा अन्य यूरोपीय ओर देशीय विद्वान॑ तथा 
सज्जनगण उपस्थित थे। इन घनुधर ने अपनी आँखो पर पट्टी बाँध कर एक 
दूसरे व्यक्ति की आँखो पर तिनका बाँध कर तथा उस पर मोम से चाँदी की 
दुअन्नी चिपकाकर केवल शब्द पर एक तीदुण तीर ऐसा मारा क्रि दुअन्नी 
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उड़ गई और तिनका ज्यों का त्यों रद गया । दूसरा कौशल यह था कि जिस 
प्रकार जयद्रथ के शिर को अजु न ने तीरों ही के हारा उड़ा कर उसके पिता के 
गोद में गिरा दिया था, उसी प्रकार इन्होंने एक नारंगी को तीर ही मारकर 
चालीस पचास गज दूर खड़े एक मनुष्य के हाथ में गिरा दिया । तीसरा कौशल 
यह था कि छुएँ में गिरती हुई अऑँग्ूूठी को बीच ही में से तीर मार कर बाहर 
निकाल लिया था| इस प्रकार के कई आश्वय-जनक दृश्य इन्होंने दिखलाए, 
जिन्हें देखकर यूरोपीय विद्वानों ने भी कहा कि इनके कृत्य महाभारत की 
कथित धलुर्वियां के कीशलो का सत्य होना साबित कर रहे हें | 


बाबा तुलसीदास नामक एक पहलवान जब काशी मे आए तब डनकी 
शक्ति के खेल दिखलाने को नामेल स्कूल मे सभा कराया था। हाथो बाँधने का 
सूत का मोटा रस्सा यह पैर के अँगूठे में बाँधघकर तोड़ डालते थे। लोहे के मोदे 
से मोटे खम्भे को यह मोमबत्ती को तरह दोहरा देते थे। यह दो कुर्सियों पर 
सिर ओर पेर रख कर लेट जाते और अधर में स्थित छाती पर छ इंच मोटा 
पत्थर तुड़वा लेते थे। जटायुक्त नारियल सिर पर मार कर फोड़ डालते थे । 
तात्पय यह कि इस ग्रकार के इन्होंने अमानुषिक शक्ति के कई अद्भुत दृश्य 
द्खिल्ञाए थे। यह जोधपुर के निवासी थे तथा कविता भी करते थे । 


सुप्रसिद्ध विहारीलाल की सतसई हिन्दी साहित्य की अमूल्य निधि है। 
इस सतसई का चरखारी निवासी कवि परमानंद जी ने संस्क्रव मे छन्द्‌ बद्ध 
अनुवाद कर उसका श्ृंगारसप्तशतिका? नाम रखा था। कन्या-विवाह के 
कारण अथवा और किसी आवश्यकता पड़ने पर धन के लिये यह इस अनु- 
वाद को लेकर पर्यटन को निकले और घूमते-फिरते काशी आए। ये बहुत 
जगह धूमे पर कहीं से इन्हे वांछित घन की प्राप्ति न हो सकी थी। भारतेन्दुजी 
ने यह सप्तशतिका देख कर बड़ी प्रसन्नता प्रगट की ओर एक सभा करके वक्त 
पंडितजी को स्वय पॉच सो रुपये, वनारसी दुपट्टा आदि वस्न देकर विदा दी 
थी । उसी सभा मे उपस्थित अन्य सज्जनों ने मिलकर दो सो रुपये और दिये, 
जिसस प्रति दोहे पीछे परमानंद जी को एक एक रुपये पड़ गये । यह पुरस्कार 
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कम न था। मूल के लिये जयपुराधीश मद्दाराजाधिराज जयसिंह ने जब एक 
एक मुद्दर दी तब अनुवाद के लिये एक गृह-निर्वांसित ऋण-अस्त प्रजा के 
लिये एक एक रुपये देने बहुत थे। कोरा अपव्यय था। सुधाकर जी को एक 
दोहे पर सो रुपये दे डालना तो बाप दादों के बनाए घर को जड़मूल सह्दित 
फॉँक डालना द्वी कह्य जायगा। ये रुपये भी किसी आवश्यक कार्य के लिए रखे 
हुए थे पर उसका ध्यान न कर एक साहित्य-सेवी का सनन्‍्मान करते हुए उन्होंने 
यह्‌ रकम उन्हे अपण कर दी। 
इस दान के विषय मे साहित्याचाये पं० अम्बिकादत्त व्यास ने खरचित 
विहारी-विहार मे पंडित परमानंद जी को ऋगार सप्तशतिका का उल्लेख करते 
हुए इस प्रकार लिखा है--'मुझे ठीक स्मरण है कि दशाश्वमेध की सगत से 
महत बाबा सुमेरसिंह साहबज़ादा साहब के यहाँ पिता जी के साथ में बैठा था । 
साहित्य की कोई बात महंतजी ने पूछी थी, मेरे पिता जी कद्द रहे थे। इसी 
समय अकस्मात्‌ बाबू हरिश्चन्द्र जी और उनके साथ पंडित परमानन्द आए। 
पंढित परमानन्द्‌ जी साँवले से थे। लगभग ३० वर्ष की वय थी, मैली' सी 
धोती पहिने, मैली छींट की दोहरी मिरजई पहने, बनाती कन्टोप ओढ़े, एक 
सड़ी सी दोहर शरीर पर डाले थे। बाबू साहिब ने पिता जी से उनके गुण 
कहा । सुन के सब उनकी ओर देखने लगे । उन्होंने अपनी हाथ की लिखी हुई 
पोथी बगल से निकाली और थोड़ी बाँच कर अपनी दशा कद सुनाई कि 
'मुझे ( कन्या विवाह अथवा और कोई कारण कहा ठीक स्मरण नहीं ) इस 
समय कुछ द्रव्य की आवश्यकता है इसीलिये चिर परिश्रम मे यह ग्रंथ बनाया 
कि किसी से व्यथे भिक्षा न माँगनी पड़े । अब में इस ग्रंथ को लिए कितने 
ही राजा बाबुओं के यहाँ घूम चुका । कोई तो कविता के विषय में महादेव के 
बाहन मिले, कद्टीं सभा-पडित घुसने नहीं देते, कहीं संस्कृत के नाम से चिढ़, 
कोई रीमे तो भी पचा गए, कोई कोई वाह वाह की भरती कर रद्द गए, और 
कोई, अतिप्रसन्नो दमड़ीं दृदाति। अब बाबू साहिब का आश्रय लिया है।? 
थोड़े दी दिनों के अनन्तर बाबू साहिब ने ५००) मुद्रा और उनके मित्र रघुनाथ 
पंढित प्रश्नति ने २००) यो दोहा पीछे १) इनकी विदाई की | जो अनेक चेंवर 
११ 
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छत्नधारी राजा बाबू न कर सके, सो वैश्य बावू हरिश्चन्द्र ने क्रिया। हा ! 
अब यह आंसरा भी कविजन का टूट गया । 
सं० १९२८ सें अप्ययाचाय प्रतिवादी-भयंकर कवि-कुल-कंठीरव शत्ता- 
वधानी नामक एक चढ़े मेवावी कवि काशी आए थे। काशिराज़ के दरबार के 
कुछ पंडितों की धूतंता से इनका विशेष सन्‍्मान नहीं हुआ | भारतेन्दु जी ने 
इनका अप्टावधान देखने के लिये अपने ही ग्रह के छत्त पर सभा कराई थी । 
इसी सभा में पं० अम्बिकादत्त जी व्यास को सुकवि को पदवी दी गई थी। 
इसमें इनका पूरा सन्‍्मान किया.गया था । इसका उल्लेख अन्यत्र हो चुका है । 
सन्‌ १८७० ई० में जब महाराज काश्मीर काशी पधारे थे तब उन्होंने 
भारतेन्दु जी का बहुत सन्‍्मान किया था आर इनके निवेदन करने पर महा- 
राज ने पाँच सो विद्वानों की सभा भी की थी । इस सभा में प्रत्येक विद्वान 
को तीन तीन गिन्नियाँ अदान की गई थीं । 
लखनऊ के खाले वाले वाजपेयी बैयाकरणी बोद्ल बाबा, जिनकी अवस्था 
उस समय अस्सी वर्ष को थी, अपने पोत्र के साथ अपने एक सम्बन्धी के यहाँ 
मिर्जापूर में ठिके हुए थे। बहीं उनके रुपये का बढुआ और लड़के का आभूषण 
गंगा तट पर से चोरी चलना गया और वे बड़े कट्टर से काशी आए । व्यास 
गणेशदत्त जी उन्हें भारतेन्दु जी के पास लिवा लाए। इन्होंने उन्हें एक मास 
तक अपने पास रखा ओर विदा करते समय उनको अच्छी सहायता भी दी । 
जिस प्रकार यह दूसरों के दुःख देख कर दुःखी होते थे उसी प्रकार 
दूसरों के सुख में सुख मानते थे। सन्‌ १८७४ ई० के सा्च महीने में जब राजा 
शिवअ्साद को भारत सरकार ने राजा की पदवी दी थी तब इन्होंने बड़े धूम- 
घाम से उसका उत्सव मनाया था। नगर में रोशनी, गायन वांदन, विश्वनाथ 
जी का शूंगार आदि उसके अंग थे। महाराज सर ईश्वरीप्रसाद नारायण 
सिंह वहादुर काशी-नरेश नेत्र रोम के कारण ज्योतिर्विहीन हो गए थे 
झोर अनेक डपचार द्ोने पर अन्त में कलकत्ते के एक नामी डाक्टर द्वारा आँख 
बनवाई गई थी। उस साल के बुढ़वा मंगल में महाराज शरीक न हो सके 
इस पर भारतेन्दु ने काशिराज का बड़ा चित्र अपने कच्छे पर लगा कर सब 
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काशीवासियों को दशन करा के नेत्र तृप्त करा दिया 7 नेत्रों के ठोक हो जाने 
पर सन्‌ १८८४ ई० मे इन्होंने कारमाइकेल लाइब्रेरी मे बड़े समारोह से 
आनंदोत्सव मनाया था। कुछ कुचालियों के प्रयत्न करमे पर भी यह फाय 
सफलता पूर्वक सम्पन्त हो गया था | 

लखनऊ के अतिम नवाब वाजिद अली शाह जब राज्य से हटाए जाकर 
कलकत्ते भेजे गए थे, उस समय उनके साथ उदूं' के दस-बारह कबि भी गए 
थे। नवाब साहब मटियाबुजे में रहने लगे और उनको छाया मे ये कवि गण 
भी कालयापन करते थे। इन्हों कवियों मे से किसी मिर्जा आबिद ने बाईस 
शैर का एक क़सीदा इनकी प्रशंसा में लिख कर भेजा ओर इनसे कुछ 
आर्थिक सहायता चाही थी । वह कसीदा नीचे उद्धृत कर दिया जाता है-- 


बागे आत्म में मोतदिद्ध' है हवा। नख़ले उम्मीदः है हरा सब का ॥ 
छुछु जमाने का रंग फिर बदला । फिर नया तौर कुछ नज़र आया।॥ 
किसकी या रब नसीमे-फ्रेज' चत्ती । खिल रहे हैं जो यह गुले रानाई ॥ 
था इसी फ़िक्र में कि आई निदा' । जावता तू ,नहीं है उसको क्‍्या॥ 
के हरिचंद नाम नासी है । ससकन उसका है खास काशी का ॥ 
गौहरे-बहरे-फैजो * अबदे-करम? । समरे-,नख़ल्ले- बाग़-जूदो- सख़ा८ ॥ 
जब निंदा कान में यह आई मेरे | शुक्र ख़ाकिक्र* का में बजा त्ञाया॥ 
किबरिया[*१ ? खल्क़।में भी ऐसा शखस । तुमने अपने फरम से खुहक* * किया ॥ 
इस्मो द्विल्मो१ मुख्वतो इख़लाक" ३ | तुकको ख़ात्तिक़ ने सब किया है झता ॥ 
वाक़ई जो सख़ी हैं आलम में ।नेकनामी उसी का है हिस्सा॥ 
तेरा जारी रहे य बहरे करम। बहे जब तक छणहान में गंगा॥ 
हर इलसो फनन के माहिर १४ | कद्दों अहलेफ़न के हो बखुदा ॥ 


१--साधारण, न अधिक गले न अधिक ढंढठा | २--आशा का वृक्ष | ३--दया 
की धीमी हवा | ४--रंग बिरंग के फूल । £--शब्द, आवाज़ । ६--दया रूपी 
समुद्र का मोती | ७--कृपा का बादल ! +--दान तथा उदारता के बाग के बृत्त 
का फत्च | ६--स्रष्टा, संसार वनाने वाला। १०--ईश्वर । $१--रचना, बनाना । 
१२--शीक । १३--भदुव, क्रायदा, सुच्यवद्वार । १४--ज्ञाता, जानने वाला। 
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दे फलाँतु) को जो सबक वह अकल। है अरस्वु भी तेरा ज़िस्ले रोबार ॥ 
इल्म अवदाव से भी हो. माहिर। इलम्‌ अदिवान ” सब है तुम प खुला ॥ 
नाम हातिम का ख़लक भूल गई । सुनके श॒ुदररत” तेरी खम्ज़ावत का के 
हुआ काई जो शात्ञ का ज़्वाहाँ । उसको कशमीरी आपने बख़शा ॥! 
हो गया कशमकश*“ में था दिल्लेज्ञार)। आपका नाम सुनके कुछ ससइक्ा॥ 
क़ददाँ. आप हैं. वगरनः भरा । फिक्र से इतनी सुझकको काम था क्‍या ॥ 
आज की द्वाज़िरी लिखी झुन्शी। कलह सबेरे तो कूच हे अपना ॥ 
सुफलिसी जौ. मकान को जाना। अर्ज़् को इसलिए है. पेश किया॥ 
ज्ञाव तेरी. शरीफ़परवर?" है । में भी उस्मीद लुतफ हैँ रखता ॥ 
रोज़ अ्रफ्रज्‌)* हो तेरा जाहो-इशम' * । है यह “आविद” की जान दिल से दुआ॥ 
रुचि-वैचित्रय 
भारतेन्दु जी ने अमयेगिनी! में एक पात्र से अपने लिये कहलाया है 
कि (फिर आप तो जो काम करेंगे एक तजबीज के साथ ।' इसी सजीवता या 
तबीयतदारी के कारण इन्होंने हिन्दी में कई चाल के पत्र आदि लिखने की प्रथा 
चलाई | छाटी छोटी नोट बुक छपवा कर उन्हें मित्रों में वितरित करते थे, 
जिसपर “हरिश्वन्द्र को न भूलिए' आदि से ग्रेमवाक्‍्य छपे रहते थे। काशी के 
एक कमिश्नर मिस्टर कार्मा इकेल ने ऐसे ही एक नोट बुक की प्रशंसा भी की थी। 
“हमने अपने पत्रों को लिखने के हेतु सात वारों के भिन्न भिन्न रंग के 
कासज और उनके ऊपर के दोहे आदि बनाए थे। इनमें लाघव यह है कि 
बिना वार का नाम लिखे ही पढ़ने वाला जान जायगा कि अमुक वार को पत्र 
लिखा है| जैसा शनैश्चर के पत्र के ऊपर लिखा हुआ था “री श्यामा श्यामा*« 
भ्यां नमः / उसके नीचे यह दोहा लिखा था-- 


१--यूनान का प्रसिद्ध दाशंनिक विद्वाव | २--यह भी यूनान के विख्यात दाशे- 
मिक और बादशाह सिकनदर के मंत्री थे। शे-साथः ले जानेवाला, अजुयायी । ४-- 
अबद का अर्थ घंटा है, खुदाके बंदोंका इतिद्दास। * --दीन का बहुबचन, धर्म का ज्ञान । 
६--प्रसिद्ध दानी हो गया है। ७--प्रसिद्धि । ८-धंवद्ाहद । ६---दुःखी । १०-८ 
भद्ध ल्लोगों का पालने दारू | १३--बन्ततिशील, वदढनेवाला । १ २--ऐेश्वर्य, संपत्ति । 
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झौर काज सनि लिखनि में होइ न लेखनि संद। 
मिले पत्र उत्त अचसि यह बिनवत हरिचन्द ॥ 


इससें संद्‌ और शनि का शब्द निकला | आदित्यवार से शनिवार तक 
काग़जों के ऊपर के नाम ओर स्थाही का यह क्रम समझना चाहिए। यथा 
आदित्यवार--'भक्त कमल द्वाकरायनसः? सूये वंश विकाशाय। श्री ।रामाय- 
नमः”, कागज का रंग गुलाबी । स्याही का रंग लात । 
मित्र पत्र बिनु हिय लहत छिनहूँ नहिं विश्राम । 
प्रफुक्नित होत न कमत्न जिमि बिनु रंबि उदय ललाम ॥ 
सोमवार, श्री ऋष्णचन्द्रायनस: लिक्ष्मी-मुख-घन्द्र-वकोरायनमः? 
भरी रामचन्द्रायनसः “चद्रशेखरायनमः “चद्रचूडरायनमः । कागज का रग 
सफेद, स्याही का रग रूपहली । 
चंघुन के पत्रहि कहत, अर्थ मिलन सब कोाय | 
आपहु उत्तर देहु तो, पूरो मिल्रनो होय॥ 
उदाहरणाथ इनके रचित पत्र बोध से केवल इतना ही उद्धृत कर 
दिया गया है । इनका भुख्य सिद्धान्त वाक्य यतो धमममस्ततो ऋष्णः यतोकृष्ण- 
सततो जय» था। इनके मोनोग्राम, या सिद्धान्त-चिन्ह के चित्र नीचे दिए 
जाते हैं । 





पहिले में भारतेन्दु जी के नाम का पहिला अंग्रेज़ी अक्षर एच (प) है, जिस 
की दो पाई दो दो खंभों से बनाई गई है, जिससे इनका निवास स्थान चौखंभा 
भी अंकित हो जाता है। खंभों के ऊपर का त्रिशूल्ष त्रिशुल्लस्थ काशी का 
घोतन कर रहा है | एच के बीच की पाई हितीया के चन्द्र से बनी है जिसपर 
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इनके इष्ट देव का नाम श्री हरि? लिखा रहने से हिन्दी में इनका पूरा नाम 
श्री हरिश्चन्द्र वन जाता है। इस चंद्र के नीचे रोहिणी तारा का चिन्ह बिन्दु 
बना है जो फारसी लिपि की छोटी हे (५) का भी काम देता है। दूसरे में 
भारतेन्दु जी के इष्टदेव युगल मूत्ति चित्रित हैं । तीसरे में बेशु और चंद्रक श्री 
हरि का द्योतक है तथा चंद्र बना हुआ है, जिससे मित्नकर पूरा नाम श्री 
हरिश्चन्द्र बन जाता है । 


“त्तर शीघ्र', 'जरूरी” आदि से शब्दों को वेफर भारतेन्दु जी ने 
छपवा रखे थे, जिन्हें उचित स्थानों पर चिपका देते थे | 


लेखन तथा आश्ुकवित्व शक्ति 
भारतेन्दु जी जिस प्रकार अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे उसी प्रकार कई 
लिपियों को बड़ी सुन्दरता के साथ लिख सकते थे। नागरी तथा अंग्रेज़ी के 
अच्षर बहुत ही सुंदर बनते थे ओर महाजनी, फारसी, गुजराती और बंगला 
भी अच्छी तरह लिखते थे। हिन्दी तो वह इतनी शीघ्रता से लिखते थे कि 
उद तथा अंग्रेज़ी लिखने वालों को बाजी लगाकर जीता था। उस पर अक्षर 
सुडोल ही रहते थे । आश्चय यह भी था कि बात चीत करते जाते थे और 
लेखनी चलती जाती थी | इसी सब को देखकर डाक्टर राजा राजेन्द्र लाल 
मित्र ने इन्हे 'राइटिंग मशीन” की पद्वी दी थी । 
यों तो लिखने-पढ़ने का सामान सवंदा इनके पास रहता था और जब यह 
घूमने फिरने जाते थे तव भी यह सामान इनके साथ रहता था। यहाँ तक 
कि थियेटर हॉल तथा मजलिसो में भी यह सामान मौजूद रहता था | यदि 
किसी कारण वश कलम दावात न मिल सकी तो कोयले या ठीकरे से दीवार 
ही पर लिख डालते थे । लेखनी न हुई तो तिनके ही से उसका काम लेते थे। 
इस वेसामानी के होने पर भी अक्षर बिगड़ते नहीं थे । 
इनकी लखन शक्ति के समान ही इनकी आश्ुकवित्व शक्ति भी बड़ी 
विलक्षण थी । चार चार मिनट के भीतर समस्या पूर्ति कर डालते थे। 
महाराणा उदयपुर के रानद्रवार मे समस्यापूर्त्ति करने का उल्लेख दो चुका हे 
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ओर उनमें भी एक पद्‌ में कितनी दबंगता तथा अपने इष्ट देव पर विश्वास 
भरा था। उसका अंतिम चरण यों है-- 
होह ले रसाल तू भल्लेई जग जीव फाज, आसी ना तिहारे ये निवासी कएपतरु के । 

कांशिनरेश के द्रबार में एक बार ऐसा हुआ कि किसी सज्जन ने 
एक समस्या दी थी जिसकी कोई पूर्ति नदीींकर सक्रा था। उसी समय 
भारतेन्दु जी वहाँ आ गए तो महाराज ने इनसे कहा कि बाबू साहब, 
इस समस्या की पूर्ति आप कीजिए, किसी कवि से न हो सकी / इन्होंने 
तुरन्त लिखकर इस प्रकार सुना दी कि मानो वह उन्हें पहिले ही से याद्‌ 
थी। दरबार के उपस्थित कवियों में से किसी ने ईंष्यां से कह दिया कि 
“पुराना कवित्त बाबू साहब को याद रहा होगा ! यह सुन कर भारतेन्दु 
जी का क्रोध हो आया ओर उन्होंने दस बारह कवित्त उसी समस्या पर 
बराबर बनाकर सुनाने ओर बार बार पूछने लगे कि क्यों कवि जी, यह 
भी पुराना है न ?! अंत मे महाराज के बहुत कहने से रुके। इन्हीं गुणों 
से महाराज इन पर अत्यधिक स्नेह रखते थे। महाराज के सोमवार 
घातवार था इसलिए उस दिन वे किसी से नहीं मिलते थे। एक बार 
द्रबार में उपस्थित न होने का यही कारण भारतेन्दु जी ने भी लिख भेजा 
जिस पर काशिराज न॑ जो दोहा उत्तर में लिख भेजा था उसके प्रति अक्षर 
स्नेह स्निग्ध थे-- 

हरिश्चन्द्र को चद्र दिन तहाँ फहा अटठकाव | 
झावन को नहि' मन रझ्यो इृहे बहाना साथ ॥ 

पंडित अम्बिकादत्त व्यास लिखते हैं कि “इस समय एक दाक्षिणात्य 
काले से मोटे तैलंग अष्टावधान काशी में आए थे। उनका अट्टावधान- 
फोशल भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र जी की कोठी में हुआ था": “*प्रीष्मकाल 
था। बाबू साहिब की कोठी पर चाँदनी में हम लोग बैठे “थे। दोनों भाई 
बा० हरिश्चन्द्र ओर गोकुलचन्द्र थे। काशी के ओर भी कई पंडित थे। उन 
ब्राह्मण ने अति रमणोयता से अष्टावघान दिखलाया। समाप्त होने पर बा० 
हरिश्चन्द्र ने उन्हें साधुबाद दिया। एक कवि ने कहा कि “चन्द्र-सूय्य साथ 
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ही उगे ! इस तात्पय की पूर्ति अष्टाबधान जी मन्दाक्रान्त में ओर बाबू 
साहब कवित्त मे साथ ही करें। बस दोनों काव्य बीरों की लेखनी दौड़ पड़ी 
ओऔर सद्यः साथ ही वह कछोक और यह कवित्त सम्पन्न हुए | शोक का भावाभ 
तो में भूल गया परन्तु बाबू साहिब के कवित्त मे खण्डिता की उक्ति मे नायिका 
के मुख पर उत्मरज्ञा थी “फिर बाबू हरिश्चन्द्र ने अपनी रचित हिन्दी में बहुत 
सी कविता पढ़ी ओर मुझसे मेरी पढ़वाई, तथा मुझे सुकविपद्‌ सहित प्रशंसा 
पत्र दिया [? ह 

भारतमार्तड श्री गदहूलाल जो स्वय॑ विख्यात आशु कवि थे पर वे भी 
भारतेन्दु की समस्या पूर्ति तथा आशुकवित्व पर मुग्ध हो गए थे। श्रीकुन्द्नलाल 
जी शाह अच्छे भक्त तथा सुकवि थे | इनके भाई श्री साह फुन्द्नलाल जी भी 
वैसे ही भक्त तथा सुकवि थे। थे दोनों सज्जन ऋविता में अपना उपनास क्रमशः 
लल्लित किशोरी और लक्लित माधुरी रखते थे । इनमें से प्रथम से भारतेन्दु जी 
की घनिष्टता थी और ग्रायः वे लोग एक दूसरे को समस्या दिया करते थे और 
पूर्तियाँ भी किया करते थे। हरिश्चन्द्र मेगजीन की सं० ७-८ में एक समस्या 
'कान्ह कान्ह गोहरावति है?! जिस पर भारतेन्दु जी की पन्द्रह तथा शाह जी 
की बारह सवैयाएँ पढ़ने योग्य हैं। काशीराज के पोत्र के यज्ञोपवीतोत्सव के 
समय “यज्ञोपवीतं परसं पविन्न! पर कई सछोक तत्काल ही बना कर पढ़े थे। 
उनसें से एक छोक यहाँ उद्घृत कर दिया जाता है-- 

यद्टत्‌ वेरवामनवेषविष्णोः रामस्य ज्ात॑ यदुनंदनस्य। 
तट्ठ त्‌ कृत काशिनरेश्वरेण यश्योपचीतं परम पत्रिश्नम ॥ 

सं० १९२४ पौष शुद्ध १५ ( फि० १ बं० ५) के कविवचन सुधा में 
श्री ताराचरण तकरल, कामाज्षा वनारस ने निम्नलिखित समस्यापूर्तियाँ 
छपवाई हैं, जब भारतेन्दु जी केवल ऋठारह वर्ष के थे । 

“आज में बावू हरिश्चन्द्र से मुलाकात करने गया था जहाँ बाबू साहब 
ने सुझे यह समस्या दिया (राधामयाराध्यते) उस पर मैंने यह छोक बनाया-- 
भुत्वा बेगशुरवश्चिकुजभचने जाता निशीधेश्वक्षा । 
मो दृष्टा प्रियकृष्णवक्त्रकमल सझुग्धा अमस्ती मुद्दुः ॥ 
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पश्चाच्छुन्नतमम्बिलोक्य दुयितं शान्तास्वतस्संस्थिता । 
नाथेनस्मितचुम्बितास्मितसुखी राधा मयाराध्यते ॥ 
यद्यपि यह जोक मेरे चित्त का नहीं बना तथापि बाबू साहब बहुत 
प्रसन्न भये ओर कहा कि मुझे भी कोई समस्या दीजिए तब मेंने समस्या 
दिया । तू बथा सन क्‍यों अभिलाषा करे! और “जिन कामिनी के नहिं नेनन 
हारे ।! इस पर पूर्वस्तुत बाबू साहब ने ये कवित्त बनाए जो कविवचन-सुधा 
के रसिकों को आनंद देने के वास्ते लिखे जाते हैं । 
जब ते वबिछुरे नंदनंदव जू तब तें दिय में बिरहागि जरे। 
दुख भारी बढ़यो सो कहों केहि सं 'हरिचंद” के आहके दुःख हरै ॥ 
वह द्वारिका जाइ के राज करें हमें पूछिहें क्यों यह सोच परे । 
मिक्षिबो उनको कछु खेल नहीं तृ वृथा मन क्‍यों अभिलाष करे ॥ 
चेई कहें अति सुन्दर पंकन, वेई कहें स्गनेन बढ़ा रे। 
पेई कहें झति चंचल खंजन, चेई फहें अति मीन सुधारे॥ 
चेई कहें अति यान को तीछुन, वेई कहें ठगिया बटवारे। 
वेई कहें धनु काम लिए जिन कामिनी के नहिं नेननि हारे ॥ 
अधेर सगरी, प्रहसन एक हो दिन में लिखी गई थी। “विजयिनी 
विजय वैजयती” सभा होने वाले दिन ही को कुछ ही देर मे लिख डाली गई 
थी। बलिया का लेक्चर तथा हिंदी का व्याख्यान ( पद्यमय ) एक एक दिन 
में लिखे गए थे। इस प्रकार देखा जाता है कि कविता करने तथा ग्रंथ रचना 
दोनों ही में इनकी गति अतिद्गुत थी । 
पाठकों के विनोदा्थ यहाँ इनकी आदि कविताएँ उद्धृत की जाती 
हैं। सबसे पहिला दोहा--'ले ब्यॉंडा ठाढ़े भए? इत्यादि है ओर जिसका 
उल्लेख हो चुका है। सबसे पहिली सवैया-- 
“यह सावन सोक नसावन है, मन भावन यामें न ल्ाजै भरो। 
जमुना पै चत्नौ सु सबै मि्रि कै, अरु गाइ बजाइ के सोक हरो ॥ 
इमि भाषत हैं हरिचन्द पिया, झहो ज्ाड़िज्री देर न यामें करो। 
बलि झुलो कुक्ाओ कुको उफको, एह्टि पायें पतिब्रत ताषें धरो | 
के 
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पहिला पद यों है-- 
“हम तो सोल लिए या घर के । 
दास दास श्री बललभ कुल के चाकर राधा बर के ॥ 


माता श्रीराधिका पिता हरि बन्धु दास गुनकर के । 

हरीचंद तुमरे ही कहावत, नहि विधि के नद्वि हर के ॥7 
इनकी बनाई सबसे पहिली ठुमरी यह है-- 

“पछितात गुजरिया घर में खरी ॥ 


अब लग श्यामसुन्दर नहि' आए हुख दाइन भइ रात अँधरिया । 
बैठत उठत सेल पर भामिनि पिया बिना मोरी सूनी लेलरिया ॥ 


ऐसी कवित्व शक्ति होने ही के कारण वे अपनी रचना में दूसरों के 
भाव नहीं लेते थे। एक बार इन्होंने एक कवित्त बनाया जिसके भावों के विषय 
में उनका विचार यह था कि ये नए भाष हैं; परन्तु मैंने इन्हीं भावों का एक 
कवित्त ( आपने पितृज्य वा० पुरुषोत्तमदास जी के ) एक प्राचीन संग्रह में 
देखा था, उसे दिखाया; इन्होंने तुरंव उस अपने कवित्त को ( यद्यपि उसमें 
प्राचीन कवित्त से कई भाव अधिक थे ) फाड़ डाला ओर कहा 'कभी कभी 
दो हृदय एक हो जाता है। मेने इस कवित्त को कभी नहीं देखा था, परन्तु 
इस कवि के हृदय से इस समय मेरा हृदय मिल गया, अतः अब इस कवित्त 
के रहने की कोई आवश्यता नहीं |” बह प्राचीन कवित्त यह था-- 


“जैसी तेरी कटि है तू तैसी मान करि प्यारी , 

जैसी गति तैसी सति हिय तें विसारिए । 
जैसी तेरी भोंह वैसे पन्‍य पे न दीजै पाँच , 

जैसे नैन तेसिए बढ़ाई डर धारिएु॥ 
जैसे तेरे भोंठ तेसे नैन कीनिए-न जैसे , 

कुच ठेसे वैन मुख तें न डचारिए। 
एरी पिक वैनी ! सुनु प्यारे मन मोहन सों , 

जैसी तेरी बेनी तेसी प्रीति विसतारिए ॥ 
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सम्राज सुधार 

भारतेन्दुजी हिन्दू समाज से अंतर्गत अग्नवाल वैश्य जाति के थे ओर 
इनका धम श्री बल्लभीय वैष्णव संप्रदाय था । पुराने बिचारों की जड़ 
अंग्रेज़ी साम्राज्य के जम जाने यथा यूरोपीय सभ्यता के फैलने से वहाँ की 
विचार धारा के संघषण से हिल चली थी। पुराने तथा नवीन विचार वाले 
दोनों पक्ष अपने अपने हठपर अड़े थे। एक पक्ष दूसरे के नास्तिक, क्रिस्तिन, 
अष्ट, कह रहे थे। तो दूसरे उन्हें 'कृपमड्रक अधविश्वासी, आदि की पदवी 
दे रहे थे। दोनों ही पक्तवाले इनसे अपने पक्तसमथन होने की आशा कर रहे 
थे पर वे सत्य के सच्चे भक्त थे ओर जो छुछ उन्होंने देश तथा समाज के 
लिये उचित सममा उसे निःसकोच होकर कह डाला। यह वशणव्यवस्था 
मानते थे और चैष्णब धर्म के पक्के अनुगामी थे | साथ ही वे समाज के दोषों 
का निराकारण सी उचित समझते थे। वे कहते हैं कि सब उन्नतियों का 
मूल घमम हैं। ***ये सब तो समाज धमे हैं जो देश काल के अनुसार शोधे 
ओर बदले जा सकते हें'"““““बहुत सी बाते जो समाज विरुद्धमानी हैं 
किन्तु धर्म शास्त्रों मे जिनका विधान है उनको चलाइए, जैसे जहाज का 
सफर, विधवा विवाह आदि | लड़कों को छोटेपन ही में ज्याह कर उनका 
बल वीये आयुष्य सब मत घटाइए ।*'**“कुलीन प्रथा बहु विवाह आदि के 
दूर कीजिए । लड़कियों को भी पढ़ाइए ।'**'*'सब लोग आपस मे मिलिए!!! 
यह उनकी प्रोढ़ावस्था का उपदेश है। 


सनी शिक्षा के संबंध मे यह उद्योग भी बराबर करते थे। मिस मेरी 
कारपेंटर के इस उद्योग से यह प्रधान सद्दायक थे | बगाल, बंबई तथा मंद्राज 
विश्वविद्यालयो की परीक्षोत्तीर्ण विद्यार्थिनियों के लिये वनारसी साड़ियाँ 
आदि पुरस्कार भेजकर उन्हें उत्सहित करते थे । वे ईसाई चाल पर दी 
जाने वाली शिक्षा के विरोधी थे। उनका कथन था कि 'ऐसी चाल से उन्हें 
शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश ओर छुलधमे सीखें, पति की भक्ति करे 
ओर लड़कों को सहज मे शिक्षा दें |? इन्होने स्वयं अपनी लड़की को अच्छी 
शिक्षा दी थी, जो बाल्यकाल में सदा अस्वस्थ रहतो थी । यह श्रीमद्भागवत 
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आदि का पाठ सुगसतापूर्वक कर लेती थी ओर निज का अच्छा छोटा सा 
पुस्तकालय था | यह बंगला भी जानती थीं। बा० राधाक्ृष्ण दास जी ने 
स्वर्णलता का अनुवाद पूर्णा होने पर उसकी एक प्रति इन्हें भी उपहार में दी 
थी और इनकी सम्मति पूछी थी । दूसरे दिन इन्होंने जो सम्मति दी उसका 
मतलब यह था कि अनुवाद उत्तम हुआ है पर सुखांत कर देने से इसका 
प्रभाव कुछ कम हो गया है । सन्‌ १८८० ४० के मई में इन्हीं के विवाह के 
अवसर पर भारतेन्दु जी ने स्त्रियों के अश्लील गाने को बंद कर दिया था। 
अग्रवाल विरादरी में पत्तलें पहिले परस जाने के बाद भाइयों को भोजन के 
लिए बैठाने की प्रथा इन्हीं ने निकाली | गाली गाना बंद करने पर अनेक 
सज्जनों ने इन्हें धन्यवाद दिया था। रामलीला पुस्तक में ऐसे अवसर पर गाने 
योग दो एक पद इन्होंने दिए हैं। विल्ायतन्यात्रा पर आप की सम्मति 
थी कि-- 
रोकि विज्ञायत-गमन कृपसंदूक बनायो । 
ओऔरम को संसर्ग छोड़ाह प्रचार घठायो ॥ 
समय के प्रभाव से जिन लोगों का संसग आवश्यक हो गया है उन लोगों के 
देश समाज आदि का ज्ञान प्राप्त करना भी आवश्यक है। इश्वर की सृष्टि 
के एक से एक उन्नत देश तथा जाति से मिलकर उनके गुण आदि लेते हुए 
अपनी उन्नति न करना अपनी ही हानि है, इसीसे उन देशों के पर्यटन में 
धार्मिक या सासाजिक बंधन डालना भी हानिकारक है। 
बहु देवी देवतान भूत श्रेतादि पुनाई। 
ईश्वर सों सब घिम्मुख किए हिन्दुन घबराई ॥ 
क्‍यों न हो, हिन्दूसमाज तेंतीस करोड़ देवताओं से भी नहीं अधघाया है, 
कबर, गाजीसियाँ, भूत-प्रेत आदि भी पूजता है। 
खसम नो पूजै देहरा, भूत पूजनी जोय। 
एके घर में दो मता, कुशक्ष कहाँ ते होय ॥ 
हिंदुओं के आपस की फूट, हेष, आलस्य, अहम्मन्यता, मुकदमेबाज़ी आदि 
सब पर इन्होने अपने लेखों में कुछ छुछ आज्षेप विनोद लिए हुए किया है । 
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माठ्भाषा भक्त भारतेन्दु जी के हृदय में देश सेवा करने का उत्साह 
कम नहीं था ओर उन्होंने प्रायः साथ ही दोनों कारये में हाथ लगा दिया था | 
जगजन्नाथपुरी से ्ौटने पर देशोपारक बाबू हरिश्चन्द्र ने पाश्चात्य शिक्षा का 
अभाव तथा उसकी आवश्यकता देखकर अपने ग्रह पर ही एक अऑग्रेज़ी तथा 
हिन्दी की पाठशाला खोली । यद्यपि कुछ सरकारी तथा मिशन स्कूल खुल 
चुके थे पर उनमें जन-साधारण अपने अपने बालकों को अनेक विचारो से 
तथा फीस आदि देने मे असमथथे होने से नहीं भेज सकते थे। इस स्कूल में 
आरभ में केवल पाँच ही बालक थे | इन लोगों के ये स्वयं तथा बा० गोकुल- 
चन्द्रजी पढ़ाते थे पर जब क्रमशः विद्यार्थियों की संख्या तीस हो गई तब 
इन्होंने अध्यापन काये के लिये एक बैतनिक सज्जन के नियुक्त कर दिया। 
जब यह कुछ ओर बड़े हुए ओर विद्यार्थियों की संख्या बहुत बढ़ी सन्‌ 
१८६७ ई० में इन्होने चेखंसा मे वेणीग्रसाद के ग्रह्ठ मे एक स्कूल स्थापित 
कर दिया ओर कई अध्यापक नियुक्त कर दिए। इसमे आधे से अधिक लड़के 
बिना फीस दिए पढ़ते थे और उन्हे पुस्तक, लेखनी आदि भी बिना मूल्य 
दी जाती थी। छुछ निराश्रय बालकों को वदल्व भोजन भी मिलता था इस 
पाठशाला का पहिला नाम चिखंभा स्कूल था और इसका कुल व्यय भारतेन्दु 
जी स्वयं चलाते थे । 
सन्‌ १८७० ई० में इसके एक अध्यापक एक काश्मीरी ब्राक्षण 
विश्वेश्वरप्रसाद, भारतेन्दु जी की आज्ञा भग करने के कारण निकाल दिए गये | 
' उसने भारतेन्दु जी से वेमनस्य ठान लिया ओर जिसके घर मे स्कूल था उसने 
भी उसी का साथ दिया, जिससे भारतेन्दु जी ने स्कूल पुनः अपने घर उठवा 
लिया। पंडित जी ने वेणीप्रसाद के पुत्र के सहयोग से ईष्योवश अपना एक 
स्कूल खेला ओर चौखंभा स्कूल के सब लड़कों को धमका कर अपने यहाँ 
बुलाने लगे। यहाँ तक कि कुछ लोगो के साथ बाबू साहब के ग्रह के फाटक 
के सामने खड़े होकर भीतर किसी लड़के का न जाने देते थे । इस दंगा-फसाद 
से जब कुछ न हुआ ओर प्राय: डेढ़ सो विद्यार्थी चोखंभा स्कूल मे आने लगे 
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तब पंडित जी ने मेल भी करना चाहा था। दुष्टों को दुष्टता बड़ों के माग के 
रोड़े मात्र हैं ओर उससे उनको कोई भी रुकावट नहीं पहुँच सकती । सन्‌ 
१९८८० ई० से सरकार बीस रुपये ओर उसके बाद पेतालीस रुपये मासिक 
सहायता देने लगी । म्यूनिस्पैलिटी भी दो सौ रुपये वार्षिक सहायता देने लगी। 
पहिले यह प्राइमरी स्कूल था फिर मिडिल स्कूल हुआ। कुछ दिन हाईस्कूल 
रहकर यह पुनः मिडिल स्कूल हो गया। सन्‌ १८८० ई० में भारतेन्दु जी की 
मृत्यु के अनंतर राजा शिवश्रसाद जी के प्रस्ताव तथा सभापति सि० एडस्स 
कलेक्टर साहब के अनुमोदन पर इसका नाम हरिश्चन्द्र स्कूल रखा 
गया | उसके अनंतर क्रमशः इसकी अवनति होती गई ओर यह बंद ही 
हो जाने के था कि सब १९०७ ई० में काशी के कुछ सज्जनों ने जिनमें बा० 

गोविन्द्दास जी आदि ग्रग्मुख थे, वत्कालीन कलेक्टर मिस्टर रेडिची साहब से 
प्राथना की ओर उन्होंने इसका कार्यभार अपने ऊपर लिया । नगर के प्रसिद्ध 

पुरुषों की एक कमेटी बनाई गई। बढ़े उत्साह के साथ चंदा उतारा गया, 

भारत-सरकार ने अच्छी सहायता दी ओर म्युनिरपैलटी ने कंपनी बाग के 

सामने की जगह दी, जिससे उस पर चालीस सहस्र रुपये लगाकर स्कूल 

की इसारत तैयार हुई।॥ ओर जमीन खरीद कर उस पर विज्ञान आदि के 

लिए छोटी छोटी इमारतें बनवाई गई'। इस प्रकार कुछ ही वर्षी में स्कूल इतनी 

उन्नत अवस्था को पहुँच गया कि इंट्रेन्‍्स क्लास तक की पढ़ाई होने लगी ओर 

छः सो से अधिक विद्यार्थी शिक्षा भ्राप्त करने लगे। अब यह हरिश्चन्द्र हाई 

स्कूल कहलाता है । 

'निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल? मंत्र को मानने वाले 
भारतेन्दु जी स्कूल खोलने के वाद ही से माठ्भाषा की सेवा की ओर कुक 
पड़े। हिन्दी ससाचार पत्रों की कमी देखकर कवि बचन सुधा, हरिश्चन्द्र 
मैगजीन तथा हरिश्चन्द्र चन्द्रिका, बाला-बोधिनी आदि पत्निका पत्र स्वयं 
अपने व्यय से निकाला ओर दूसरो को सहायता देकर अनेक पत्र प्रकाशित 
कराए। इन पत्रो से इन्हे वरावर धन की हानि पहुँचती रही हिन्दी में पुस्तकों 
का अभाव देखकर समयालुकूल पुस्तकों की रचना आरंभ की और हिन्दुओं 
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में हिंदी के प्रति प्रेम कम देखकर उन्हे स्वयं प्रकाशित कर बिना मूल्य वितरण 
करना आरंभ कर दिया। अन्य लोगों को हिंदी ग्रंथ रचना का उत्साह दिला 
कर बहुत सी पुस्तकें प्रकाशित कराई । अनेक प्राचीन काव्य ग्रन्थ भी छाप कर 
घाँटे गये । वास्तव में हरिश्चन्द्र सरीखा उदार हृदय, रुपये को मिट्टी समभने 
वाला गुण-आही नायक हिन्दी की पतवार के उस समय न पकड़ता और 
सब ग्रकार से स्वार्थ छ्लाड़कर तन मन धन से इसकी उन्नति में न लग जाता 
तो आज दिन हिन्दी का इस अवस्था पर पहुँचना कठिन था। हरिश्चन्द्र ने 
हिन्दी तथा देश के लिए सारे ससार की दृष्टि मे अपने को मिट्टी कर दिया ॥? 
जी नहीं जनाब, सिफ “घर के शुभचिंतको, की दृष्टि में मिट्टी किया था । संसार 
तो जो उन्हे पहिले मानता था, वही या उससे अधिक अब भी मानता है। 
सं० १९२७ मे भारतेन्दु जी ने कविता-वद्धिनी-सभा स्थापित की जो 
इनके घर पर या रामकटोरा बाग मे हुआ करती थी। सरदार, सेवक, दीन- 
दूयाल गिरि, मन्नालाल 'हिज! दुर्गादत्त गौड़ दत्त), नारायण, हनुमान आदि 
अनेक प्रतिष्ठित कवि गण उस सभा में आते थे। व्यास गणेशराम को इसी 
सभा ने प्रशंसा-पत्र दिया था। साहित्याचाय्ये प० पअम्बिकादत्त व्यास को 
सुकवि की पद्वी तथा प्रशंसा-पत्र इसी में दिया गया था। कबि समाज भी 
होता रहता था ओर मुशायरा भी । एक बार इन्होने बड़े ही धूम-धाम से ऐसा 
फवि-समाज किया था, जैसा न हुआ था और न आशा है कि होगा। यह 
कविसमाज रामकठोरां के बाग में हुआ था ओर कई दिनों तक चलता रहा 
था। इन्होंने बाग के भीवर ही रसद्‌ तथा हलवाई की दूकान ल्गवा दी थी 
ओर कई पेशराज जल का अबंध करने के लिए नियत कर दिए थे। जितने 
कविगण आए थे सभी की कविताएँ” ध्यान-पू्वक सुनी जाती थीं, इसलिए 
समय अधिक लगता था और सबको ही कविता सुनाने का अवसर देने के 
निश्वय के अचुसार सूचना दी जा चुकी थी इसलिए एक दिन का जलसा 
समाप्त होने पर प्रायः सभी कवि तथा सहृदय श्रोतागण उसी वाग मे रहते 
कोर दूसरे दिन पुन: समय पर जलसा आरंभ दोता जिसे जो इच्छा होती 
थी वह सामान लेकर भेाजन बनाता या भेजन कर लेता था कुछ लोग सामान 
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ले लेकर अपने घर जाते और दूसरे दिन समय पर आ जाते थे। इस अकार 
कई दिन के जलसे पर जब किसी कवि को कविता खुनाना बाको न रहा तब 
यह कवि-समाज समाप्त हुआ था। इसी प्रकार का एक मुशायरा भी किया 
था जिसके प्रबंधकर्ता तेग़अली थे। और बचा हुआ बहुत सा सामान वे 
अपने घर उठा ले गये थे । 
सं० १९३० वि० में पेनीरीडिंग कब स्थापित हुआ, जिसमें अच्छे 
अच्छे लेखकों के लेख पढ़े जाते थे। मैगज़ीन में प्रकाशित प्रायः सभी लेख 
इसमें पढ़े गये थे। गायन बादन भी इसमें मनोरंजनाथ रखा जाता था। 
भारतेन्दु जी एक बार श्रांत पथ्चिक का स्वाँग बनाकर इसमें आए थे ओर 
गठरी पटक कर तथा पैर फैलाकर इस ढंग से बैठ गये थे कि दर्शक-गण 
उन्हे देख कर आनंद से लोट पोट हो गए थे। चूसा पेगम्बर का भी अच्छा 
स्वाँग बनाया था। नंगे शिर ज़री की कफनी पहिने और आगे रंगबिरंगे 
शवतों से बोतल सजाए हुए एक चोकी पर आ खड़े हुए थे। पं० चिन्ता- 
मणिराव धड़फल्ले तथा पं० साणिक्यलाल जोशी शिष्य बने हुए दोनों ओर 
चैंवर माल रहे थे। लंबा कागज का पुलिंदा खेलते जाते ओर उपदेश पढ़ते 
जाते थे । इस समय के प्रोत्साहन से भी कई ग्रन्थ तैयार हुए थे। 
तदीय समाज स० १९३० वि० में स्थापित हुआ था, जिसका उद्देश्य 

दी धरम तथा इश्वर प्रेम था। गोबध रोकने के लिए इस समाज के उद्योग से 
साठ सहस्र हस्ताक्षर सहित एक प्राथना पत्र दिल्ली द्रबार के समय भेजा 
गया था | गोमहिमा आदि लेख भी लिखकर यह बराबर आन्दोलन मचाते 
रहे । उसी समय से अनेक स्थानों में गो-रक्षिणी सभायें तथा गोशालाएँ 

खुलने लगीं। मद्रि-मांस सेवन रोकने के लिए भी इस समाज ने ग्रयत्न किया 

ओर दो प्रकार की हज़ारों छोटी छेटी बही सी पुस्तकें छाप कर वितरित 

की | इनमें एक प्रकार की बहियो पर मद्रि न सेवन करने की आर दूसरे पर 

सांस न खाने की प्रतिज्ञाएँ साक्षियो के सामने लिखाई जाती थीं। इस समाज 

ने देशी वस्तुओं के व्यवहार करने की प्रतिज्ञाएँ भी लोगों से कराई थीं। इस 

समाज से एक मासिक पत्रिका 'भगवड्धक्ति-त्तोषिणी! नाम की निकली थी 
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जो कुछ ही दिन बाद्‌ बंद हो गई। इसके अधिवेशनों से, जो प्रति बुधवार 
को होता था, गीता तथा भागवत का पाठ होता था ओर संकीतन भी होता 
था। इसमे प्रसिद्ध विद्यान, धनाढ्य तथा भक्त लोग ही सभासद होते थे। 
इनके छोटे भाई बा० गोकुलचन्द्र जी भी इसके सभासद्‌ थे। इसके अधि- 
वेशनो मे बिना आज्ञा लिए कोई बाहरी सजन नहीं आ सकते थे। लोकनाथ 
- चौबे “नाथ” कवि ने एक अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए टिकट मैँगवाने 
के लिए २२ जनवरी सन्‌ १८७४ ३० को निम्नलिखित दोहा लिखकर भेजा था। 
श्री चजराज समाज के, तुम सुंदर सिरताज। 
दीजै टिकट निवाज करि, नाथ द्वाथ हित काज ॥ 
भारतेन्दु जी ने स्वयं 'तदीय नामांकित अनन्य वीर वेष्णव, की 
पदवी लेते समय निम्नलिखित नियमों को आजन्म निबाहने की प्रतिज्ञा 
की थी | 
हम हरिश्चन्द्र अगरवाले श्रीगोपालचन्द्र के पुत्र काशी चौखम्भा 
महल्ले के निवासी तदीय समाज के सामने परम सत्य इश्वर के मध्यस्थ सान- 
कर तदीय निम्नांकित अनन्य वीर बेष्णव का पद स्वीकार करते हैं ओर नीचे 
लिखे हुए नियमों का आजन्म मानना स्वीकार करते हैं। 
१--हम केवल परम प्रेससमय सगवान श्रीराधिकार्मण का ही भजन 
करेगे । 
२--बड़ी से बड़ी आपत्ति मे भी अन्याश्रय न करेंगे । 
३--हमस भगवान से किसी कामना के हेतु प्रार्थना न करेगे ओर न 
किसी ओर देवता से कोई कामना चाहैंगे। 
४- जुगल स्वरूप मे हम भेद्‌ दृष्टि न देखेगे | 
५--बैष्णव से हम जाति बुद्धि न करेंगे । 
६--वेष्णव के सब आचारयीं मे से एक पर पूर्ण विश्वास रक्‍्खेगे 
परन्तु दूसरे आचाये के मत-विषय से कभी निन्‍्दा वा खडन न करेगे। 
७--किसी प्रकार की हिंसा वा मांस भक्षण कभी न करंगे। 
८--किसी प्रकार की मादक वस्तु न खायेगे न पीयेगे। 
१३ 
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९-श्रीमद्‌ भगवद्गीता और श्रीभागवत को सत्यशाल्-मसानकर नित्य 
मनन-शीलन करेगे। 

१०--महाप्रसाद में अन्य बुद्धि न करेंगे। 

११---हम आमरणान्त अपने प्रभु ओर आचाये पर दृढ़ विश्वास रख 
कर शुद्ध भक्ति के फेलाने का उपाय करेंगे। 

१२--बेष्णव मार्ग के अविरुद्ध सब कम करेंगे ओर इस माग के 
विरुद्ध श्रोत स्माते वा लौकिक कोई कम न करेंगे। 

१३--यथा शक्ति सत्यशोचद्यादिक का सबेदा पालन करेगे। 

१४--कभी कोई बात जिससे रहस्य उद्घाटन होता हो अनधिकारी के 


सामने न कहेगे। ओर न कभी ऐसी बात अवलस्व करेंगे जिससे आस्तिकता 
की हानि हो | 

१५--चिन्ह की भाँति तुलसी की माला ओर कोई पीत वस्त्र धारण 
करेंगे | 

१६--यदि ऊपर लिखे नियमों को हम भंग करेंगे तो जो अपराध बन 
पड़ेगा हम समाज के सासने कहेंगे ओर उसकी क्षमा चाहेगे ओर उसकी 
धूणा करेंगे। 


मिती भाद्रपद शुक्त ११ संबत्‌ १९३० 


साक्षी हरिश्चन्द्र 
पं० बेचनरास तिवारी. हस्ताक्षर तद॒पि नामांकित अनन्य 
पं० त्रह्मदत्त चीर वैष्णव 
चिन्तामणि यद्यपि मेंने लिख दिया है तथापि इसकी 
दामोद्र शर्सा ल्ाज तुम्हीं को है। 
शुकदेव ( निज कल्पित अक्षर में ) 





नारायण राव हा 
भाणिक्यलाल जोशी शर्मा मदर समाज 








( ९९ ) 
इन सभा ससाज आदि के सिवा यह स० १९२४ वि० में यंगमैन्स 
एसोसिएशन ओर सं० १९२५ मे डिबेटिंग क्ब स्थांपित कर चुके थे। ह्वितीय 
का मुख्य उद्देश्य भाषा तथा समाज का सुधार था। इसमे सामाजिक विवाद- 
अ्रस्त लेख आदि पढ़े जाते थे । कुछ दिन बा० गोकुत्नचन्द्र इसके मत्नी थ। 
“थयही पहिली अंग्रेजी सभा है, जिसका वार्षिक विवरण हिंदी में लिखा गया 
है / काशी सावे ज्ञनिक सभा, बेश्य हितैबिणी सभा आदि भी इन्होंने आरभ 
किए थे पर सभासदो के उत्साह की कसी से विशेष कार्य न कर वे बन्द 
हो गई । 
सन्‌ १८६८ इ० में सरचित्तियम स्योर इस पश्चिमोत्तर प्राँत के छोटे 
लाट नियुक्त होकर आए । यह विद्याग्रेमी थे और इन्होने मुसलमानों के इति- 
हास पर कई ग्रन्थ लिखे हैं । इनकी विद्या रसिकता इनके तीन असिद्ध विश्व- 
विद्यालयों से तीन उच्चतम डिगरियाँ प्राप्त करने ही से स्पष्ट है। भारतेन्दु 
जी ने हिन्दी को राजभाषा बनाने के लिए इनके समय मे वहुत कुछ आंदो'- 
लन किया था पर वे असफल रहे। भारतेन्दु जी तथा राजा शिवमत्रसाद्‌ में 
हिन्दी को लेकर मनोमालिन्य हो चुका था। राजा साहब ने हाकिमों के ही 
शरण मे रहकर खिचड़ी हिन्दी का प्रचार करना उचित सममका, जिससे वे 
इनके इस आंदोलन के विपक्ष मे रहे। ऐजुकेशन कसीशन के समय भी 
इन्होने स्वयं बहुत उद्योग किया और प्रयाग हिन्दू समाज की भी बहुत सहा- 
यता की थी पर उस समय विशेष फल न हुआ। 
काशिनरेश की धर्म सभा, बनारस इन्स्टीव्यूट तथा बद्यार्ततवर्षिणी 
सभा के यह प्रधान सहायक रहे। कवि बचन सुधा मे इन सभाओ के विषय 
की सूचनाएँ, टिप्पणी आदि निकलती रहती थी । इस अतिम सभा के एक 
अधिवेशन से कनल ऐलकोट तथा मिसेज्ञ बेसेंट उपस्थित थी और कर्नल 
साहब का एक घंटे तक अंग्रेजी मे व्याख्यान हुआ था। व्याख्यान समाप्त 
होने पर कुछ लोग लोगों के अंग्रेज़ी न समझने पर ओर उनके कहने पर 
लोकनाथ चोबे ने उठकर ग्राथेना की कि यहाँ हम लोग बहुत से सनुष्य 
अंग्रेजी भाषा नही समझ सकते, इसलिए यदि कोई विद्वान उसे हिन्दी मे 
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समझा दें तो अच्छा हो | इसके अनंतर वा० प्रमदादास मित्र, रामराव एम० 
ए०, वालझृष्णाचाये एम० ए० आदि अंग्रेजी के विद्वानों के रहते हुए भी 
भारतेन्दु जी को चौबे जी ने लक्ष्य करके कहा कि 'बबुआ, तुम्ही समकाय दे 
तो अच्छा है |! ये चोबे जी भारतेन्दु जी से उस समय चिढ़े से थे, इसी से 
उन्होंने ऐसा किया क्योकि वे जानते थे कि भारतेन्दु जी ने अंग्रेज़ी भाषा 
की उच्च डिगरी नहीं प्राप्त की थी ओर साथ ही वे यह भी पहिले से नहीं 
जानते थे कि उन्हे इस व्याख्यान का हिन्दी अनुवाद वहीं सुनना पड़ेगा, 
जिससे थे विशेष मन देकर उसे सुनते रहते । पं० सुधाकर जी हिवेदी के भी 
भारतेन्दु जी से कहने पर कि हाँ हाँ, आपही उठकर समझता दीजिए, इन्होंने 
कुल व्याख्यान का मतलब आध घटे में कह डाला । 


आप ४. कर देते ९ 
इसके अनन्तर पं० रामराव ने वक्तता देते हुए भारतेन्दु जी का कर्नल 
साहच को परिचय दिया । ओर वे बावू साहब के ग्रह पर उनसे मिलने आए 


थे और इनके संग्रहीत वाद्शाही समय के पत्र आदि देखकर बहुत खुश 
हुए थे । 


हे।मियोपैथिक चिकित्सा का आरंभ होने पर इन्होंने सं० १९२७ में 
पहिले पहल एक दातव्य चिकित्सालय खोला जिसके व्यय के लिये यह दस 
रुपये मासिक वरावर सं० १९३० वि० तक देते रहे। सं० १९२८ के इंटरनैश- 
नल एक्जेविशन मे इन्होने कुछ काये किया था, जिसके लिए युवराज सप्तम 
एडचड का धन्यवाद पत्र आया था। काशी की कारभाइकेल लाइब्रेरी तथा 
वालसरस्वती भवन के स्थापन में सहस्त्रो पुस्तक देकर इन्होंने सहायता की 
थी। वा० सुरेन्द्रनाथ वैनर्जी के नेशनलफंड मे सहायता दी और उनके 
काशी आने पर उनका सत्कार भी किया था। सुप्रसिद्ध विद्वान पं० ईश्वरचंद्र 
विद्यासागर जब काशी पधारे थे तव वे इनसे सिलने आए थे और भारतेन्दु 
जी ने कुछ पुस्तके देकर उनका आदर किया था। वे अपनी शकुन्तला की 
भूमिका में लिखते हैं कि (हम को अभिन्नानशाकंतला की आवश्यकता थी, 
यह वात जानते हद्वी इस सौम्यमूर्ति, अमायिक, निरहंकार, विद्योत्साही देश- 


( १०१ ) 


हितैषी ने जिस स्नेह और उत्साह के साथ हमारे हाथ में पुस्तक अपण की 
थी, उसे क्या हम किसी काल में भूल सकते हैं 


भाई का इनसे अलग होना 


“एक ओर साहित्य सेवा में रुपये लग रहे हैं, ओर दूसरी ओर दीन 
दुखियों की सहायता मे, तीसरे देशोपकारक कामो के चंदे मे, चोथे प्राचीन 
रीति के धसम काय्यों मे, ओर पाँचवे योवनावस्था के आनंद विहारो में 
प्रथम चार प्रकार का व्यय किसी हालत में पाप मूलक नहीं हो सकता, हा, 
कंजूसों के विचार से वह एक दम धन फूँकना या आवारगी तथा कुछ उदार 
पुरुषो की दृष्टि में अपणयय तक तब कहा जायगा जब यह अपनी ओकात से 
बहुत बढ़कर हो । पर सच्चे उदार दानी पुरुष के लिये वह किसी हालत मे 
अपव्यय नहीं हो सकता प्रत्युत्‌ पुस्यकाये ही माना जायगा । पाँचवे प्रकार का 
व्यय परोपकाराथ नहीं है, केवल स्वार्थ के लिए है। इसमे आवश्यक अर्थात्‌ 
साथक ओर अनावश्यक अर्थात्‌ व्यथे ( फिजूल खर्ची ) दोनों हो सम्मिलित 
थे। आवश्यक व्यय मनुष्य की स्थिति के अनुकूल समझना चाहिए। जो 
धन एक घनाह्य पुरुष के लिये ऊपरी व्यय के लिये ज़रूरी है उसमे कोड़ियों 
” साधारण पुरुषों का कालयापन सुखपूवक चलता रहता है। शोक इन्हे संसार 
के सोदर्य मात्र ही से था। गाने, बजाने, चित्रकारी, पुस्तक-संग्रह, अद्भुत 
पदार्थी का संग्रह, सुगधि की वस्तुएँ, उत्तम कपड़े, उत्तम खिलोने, पुरातत्व की 
चस्तु, लैम्प, ऐलबम, फोटोग्राफ इत्यादि सभी प्रकार की वस्तुओ का ये 
आदर करते ओर उन्हें संग्रहीत करते !! शोक की इन चीजो में सुगधि द्रव्य 
तथा उत्तम कपड़े तो व्यय हो गये होगे पर अन्य सभी वस्तु तो घर ही में 
रह गई , चाहे वे बहुमूल्य रही हों या साधारण मूल्य की । अस्तु, 'इन सबो 
से बढ़कर द्रव्य की ओर इनकी दृष्टि न रहने के कारण अम्रबंध तथा अर्थ- 
लोलुप विश्वासधातकों के चक्र ने इनके घन को नष्ट करना आरंभ कर दिया | 
यह अवस्था तकसीमनामा होने के पहिले की थी और जब कुल स्टेट एक 
था | उस समय भारतेन्दु जी की विमाता तथा बा० गोपालचन्द्र जी द्वारा 
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नियुक्त रायनू्सिहदास से उद्धट प्रबंधकर्ता विद्यमान थे। क्या ये लोग इस 
अतिम दोष कुप्रवंध के प्रधान दोषी नहीं हैं. ? “उन्होंने बा० गोइुलचन्द्र को 
नावालग़ी तक कोठी को सँभाला था ।! तकसीमनामे के समय बा० गोकुलचंद्र 
अठारह वर्ष तीन महीने के थे अर्थात्‌ केवल तीन महीने या उससे भी 
कम समय तक भारतेन्दु जी ग्रतिहंद् रहे थे । साथ ही जो बा० गोकुलचनद्र 
भारतेन्द जी से केवल पन्द्रह महीने छोटे थे और वाल्िंग होते ही जिनसे 
अपना हिस्सा अलग कर लिया था, क्‍या वे इस छुप्रवंध मे भारतेन्दु जी के 
सामीदार नहीं थे ? पर सन्‌ १८७० इं० तक के सारे कुप्रबंध के भारतेन्दु जी 
ही कारण माने गए । पूर्वोक्त उद्धरण से इनके” शब्द विशिष्ट अर्थ सूचक हैं। 
इसी शब्द के कारण भारतेन्दु जी को तक़सीम के समय चल संपत्ति में स्थात 
कुछ नहीं दिया गया था। 

घर के शुभवितको? न इन्हें समकाया तथा काशिराज तक खबर 
पहुँचाई जिसपर उन्होंने इनसे कहा कि 'बबुआ? घर को देखकर काम करो | 
इन्होने निभय चित्त से उत्तर दिया कि हुज॒र इस धन ने मेरे पृवजों को 
खाया है, अब से इसे खाऊँगा ! महाराज यह सुन कर चुप रह गये । उन्हीं 
शुभचिंतको? की कृपा से २१ साच सन्‌ १८७० इ० को दोनों भाइयों में 
तकसोमनामा लिखा गया और दूसरे ही दिन रजिस्ट्री मी हो गई। इसके 
लिखने के समय भारतेन्दु जी उन्नींस वप ६ महीने के तथा वा० गोकुलचन्द्र 
अट्वारह वर्ष तीन महीने के थे। तकसीसनामा लिखने के अवश्य कुछ पहिले 
ही सम्पत्ति का तकसीस हुआ होगा । भारतन्दु जी ने अब प्रश्न उठता है कि 
कब पेठक संपत्ति का प्रवन्ध हाथ सें लिया था। वालिग़ होने अर्थात्‌ अद्वारह 
वर्ष पूरा होने के पहिले या वाद । आश्चये है कि जिन विमाता तथा प्रबन्धक 
रायनसिहदास जी इनके पंद्रह वर्ष के होजान पर इनके आय-व्यय के लिये 
दो चार रुपये नहीं दे सकते थे उन लोगो ने इनके कुल स्टेट वालिग होने के 
पहले कैसे दे दिया होगा । अस्तु, मतलब यही है कि वालिग होने के अनन्तर 
साल सवा साल कुल प्रवन्ध अकेले इनके हाथ मे रह होगा । पर नहीं, जैसा 
उपर लिखा जा चुका हे, कोठी का अवन्ध वा० गोकुल्चन्द्र की नावालग़ी तक 
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दूसरों के हाथ मे था, अर्थात दो तीन महीने मे इन्होने इतना अपदयय कर 
डाला कि बा० गोकुल्नचन्द्र बालिग होते हो एक' दिन जब यह खज़ाना खोलने 
जारहे थे तब उसके द्वार पर लगे हुये ताले पर जा बैठे ओर कहा कि आप ने 
अपने भाग का कुल धन खचचे कर डाला है तथा अब जो कुछ आप इसमें से 
लेगे हमारे हिस्से का लेगे।” भारतेन्दु जी यह सुनते ही वहाँ से हट गये 
ओर उसी समय से आपस के बटवारे का सूत्रपात हुआ । 

भारतेन्दु जी पर अनुज हारा दिये गये इस रुकावट का ऐसा असर 
हुआ कि वे समग्र पेतृक |संपत्ति के निज। भाग की दृस्तबरदारी लिखने के 
तैयार होगए पर रायनूसिंहददास जी ने ऐसा करना अनुचित सममाकर 
बाज़ाब्ता तकसीसमनासा कराना उचित समभा। संपत्ति दो प्रकार की होती 
है--चल ओर अचल। चल संपत्ति के विषय मे तकसीमनासा कहता है 
“अशियाए मनकलः व नकदी बपास हर सेह हिस्सा तहरीर दादः अलैहद: के 
हम लोगों ने ब इत्तकाक यकदीगर बद्रतखत फरीकेन व वाल्दः साहब: के 
सुनक़नसिम कर लिया | बस, इनके हिस्से में से इनका अपव्यय काट कर जो 
कुछ मिला होगा या इनसे उदार महापुरुष वे कहाँ तक अपने हिस्से के 
लिए छोटे भाई तथा विमाता से कहा सुनी की होगी, यह प्रत्येक पाठक 
सममभ ले । 

अब अचल सपत्ति का तीन भाग किया गया। अव्वल यह कि 
तकसीस तीन हिस्सा करके एक हिस्सा वास्ते अमूराव दीनी व पूज: व सेवा 
श्री ठाकुर जी की पूज: क़दीमी हम लोगों का है और इस' हिस्स: ख्वाह 
इसके महासित् से पूज:व सेवा श्री ठाकुर जी व पिंडसराध बुज्जुगोन व 
आदाए रस्म समौहिबः हरशखझ्स व रसूमात विरादरी का हमेशः मुतअल्लिक 
रहेगा । दूसरा हिस्सा हम बाबू हरीश्चद्र व तीसरा हिस्सा हम बाबू गोकुल 
चंद्र का करार पाया ? तकसीमनामा देखने से यह ज्ञात होता कि दोनो 
भाइयों के स्थावर संपति यथाशक्य सम करके दी गई है, आधे आधे 
इलाके या खेत पर हक दिया गया है पर तीसरे भाग में कुछ विशेषता है । 
इसमें इन लोगों के पूवेजों की उत्तम से उत्तम संपति चुनकर रखी गई है । 
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'क्विता सकान सकूनत में दीवान खाना व ठाकुर द्वारा व बाग जिसकी ह॒दृद 
जैल मे मुंदर्ज है वा वार रामकटोरा कि इसमे भी ठाकुर जी का मंदिल है 
ओर मोजा वरी व चैनपुर हवेली चुनांरव अस्तवत्न बुलानालः तकसीम वा 
अलैहदगी जे अखितियार इंतक़ाल हम लोगों से मुस्तस्ना रखा गया ओर 
इहतमास इसका हसेशः मुतअल्लिक्त मुन्सरिस हिस्सा अव्वत्ष के सा अव्वल 
की अव्बल्न मुनसरिम: भारतेन्दु जी की बिमाता थीं । इस प्रकार इनके पूचजों 
की सम्पति का यह भाग तथा बचे हुए का भी आधा भाग इनके हाथ से 
निकल कर इनके भाई साहब के हाथ में चल्ला गया । 


भारतेन्दु जी के हिस्से में एक मकान, एक दूकान, कारोना मौजा का 
अज्धोंश, परसिट वाली कोठी, नवाबगंज वाज़ार का आधा रबत्व, एक मकान 
मौज़ा मदरासी व सहारनपुर ओर मौज़ा कारा धरोरा व देवरा का आधार 
हिस्सा तथा कुछ फुटकर खेत ओर ज़मीन मिली थी | इसके साथ दो शर्तें भी 
थीं। पहिली यह कि यदि यह अपनी स्थावर संपत्ति बेचना चाहें तो पहले 
अपने भाई के हाथ ही वेंच सकते हैं ओर उनके अस्वीकार करने पर ही दूसरे 
के हाथ विक्रय करने का इन्हें अधिकार होगा। दूसरे यह कि उस समय तक 
के लिए गए अपने अपने श्ग्णों का भी पत्येक अलग अलग उत्तरदायी होगा | 
इसमे दूसरी शत अशर्फी तथा चार रुपये वाला ऋण भी शामित्र ही रहा 
होगा । 


इस प्रकार घराऊ सपत्ति का भाग होजाने पर आांरतेन्दु जी अपने ही 
घर में निराश्रय से रद्द गये | इनके यहाँ आने वाले कवि गुणी आदि इन्हीं के 
आश्रित थे। व्यापार या धन प्रवन्ध कुशल ये थे ही नहीं । तकसीम के समय 
नगदी इन्हें विशेष सिल्ा ही न था इसलिए ऋण लेकर काम चलने लगा 
ओर उसी से स्थावर संपत्ति का शीत्र नाश होगया | घर के शुभचितको ने 
इन्हे 'नालायक” का खिताब दे दिया और इनकी मातामही के यहाँ से भी 
इन्हे जो छुछ मिलने वात्ला था उसकी भी रक्षा करने का वे उपाय करने लगे। 


जैसा ऊपर लिखा जा चुका है, भारतेन्दु जी के मातामह प्रमातामह 
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आदि दिल्ली के राजवंश के दीवान रह चुके थे ओर उन्हीं लोगों के साथ वे 
उनकी गिरती अवस्था मे काशी आ बसे थे। इन लोगों के पास चल संपत्ति 
ही अधिक थी और स्थावर बहुत कम । राय खिरोधर लाल को एक कन्या और 
एक पुत्र था| पर पुत्र पिता के सामने ही मर चुका था। इनकी स्त्री नन्‍्ही 
बीबी ने पति, पुत्री तथा जामाता के क्रमशः मरने के अनंतर वेशाख सुदी 
६ सं० १९१९ वि० को एक वसीयतनामा अपने दोनों दोहित्रो के नाम लिख 
दिया था। इपके तेरह दष तथा तकसीमनामा के पाँच वर्ष बाद चैत्र सुदी 
९ सं० १९३२ को इन्हीं मातामही ने दूसरा वसीयतनामा लिखा, जिसके 
“इरक़ाम! करने का कारण यों दिया है कि 'बा० हरिश्चन्द्र बड़े नवासे ने 
अपने छोटे भाई वा० गोकुलचंद्र से जायदाद मोरूसी अपने मूरिसान की 
तकसीम व अलैहद: करा+े कुल तल्षफ व बर्बाद करके दर्जा आख्रीर को 
पहुँचा दिया“ *“उस्मीद पाई नहीं जाती है कि बाद्‌ वफात मेरे नामोनिशान 
को कायम रखेगा ।” सत्य ही आज इनका नाम इनकी बर्बादी के कारण 
ही कुछ कुछ बना है। रजिट्टार के 'रिसाक? से लिखा है कि "मुस्मात नर 
बीबी के रहने के जनाने ग्रह पर बा० गोकुलचन्द्र से रजिष्टी के लिए सुबह ९ 
ओर १० बजे के बीच यह वसीयतनामा पेश किया गया |? इस पर केवल बा० 
गोकुलचन्द्र जी का हस्ताक्षर है। 
इस दूसरे वसीयतनामे के लिखे जाने पर भी वकीलो से सम्सति ली 
जा रही थी और अंत में यही निश्चय हुआ कि भारतेन्दु जी की मातामही 
को एक दोहित्र का भाग दूसरे को दे देने का कोई स्वत्व या अधिकार नहीं है, 
इसलिए तीन बे बाद कार्तिक सुदी ३ सं० १९३५ बि० को एक बखशीशनामा 
लिखा गया । भारतेन्दु जी की स्वीकृति के विषय में लिखा है कि “इस वास्ते 
कि मेरे बायस किसी की हकतल्फी न होवे इस वसीकः की तहरीर मे रज़ा- 
मंदी व इत्तफाक बा० हरिश्चन्द्र व बा० - गोकुलचन्द्र दोनों का मैने हासिल कर 
लिया है जिसकी सदाकत पर दोनो की दृस्तखत इस वसीक' पर लिखी जाती 
है ।” इस 'वसीकः, पर बा० गोकुलचन्द्र का हस्ताक्षर है ओर इसे भी इन्हीं ने 


रजिष्टी के समय पेश किया था। बा० हरिश्चन्द्र का इस पर हस्ताक्षर नहीं है 
श्छ 
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और उन्हें इसके अनुसार केवल साढ़े चार हज़ार रुपये दिए गए थे। इसमें से 
ढाई हज़ार बा० गोकुलचन्द्र ने उस ऋण के हिसाब मे ले लिये, जो उन्होंने 
अपने भाई साहब को दिये थे । दो सहस्ल फुटकर ऋण तथा डिगरियों को 
चुकाने के लिये रखे गए। अस्तु, पैटक संपत्ति के बाद मातामह का भाग भी 
भारतेन्दु जी ने इस प्रकार फूँक-ताप कर सफाचट कर दिया। चलिए, इस 
तरह यह अपने भाग की लक्ष्मी को तो अवश्य खा गये पर बेचारे उस समूची 
लच््सी को न खा सके जिसने इनके पूबजों को खाया था। “घर के शुभचितकों' 
ने इस प्रकार भारतेन्दु जी को बे-घर का करके शांति लाभ किया । 


गबनमेन्ट की कृपा ओर कोप 


जिस समय में घर के शुभ चिंतको ने इन्हें कुछ भाग देकर अलग कर 
धया था उसी वर्ष अवैतनिक मैजिस्ट्रेसो का तियम बना था ओर काशी के 
दूस सज्जन इस पद्‌ पर नियत हुए थे। उनमें सव से छोटी अवस्था वाले 
यही भारतेन्दु जी थे | कुछ दिन बाद यह म्यूनिसिपल कमिश्नर भी नियत 
६ए और राजकमचारियों मे भी इनका मान होने लगा। इनकी प्रकाशित 
पत्रिकाओं तथा पुस्तको की सो सौ प्रतियाँ सरकार में बराबर ली जाने लगीं । 
पंजाव विश्वविद्यालय ने इन्हें एफ० ए० कथा के संस्कृत का परीक्षक बनाया। 
सहज इंष्यालु पुरुष गण इतने अल्पवयस्क पुरुष की यह बढ़ती न देख सके 
ओर हाकिसो से इचकी चुगली खाने लगे । यह स्वभावतः स्पष्वादी थे और 
सत्य सदा कट्ठु होता है, इससे इन लोगों को वराबर अवसर मिलते रहते थे । 
यह विनोद-भ्रिय थे इसलिए इनके लेखों मे सज़ाक भी अधिक रहता था। 


कवि-बचन सुधा जिह्द २ नं० ५ में लिवी प्राण लेबी? नामक एक 
छोटा लेख निकला था। लॉडमेयो के काशी आगमन पर १ नवंबर सन्‌ १८७० 
३० को जो लेवी दरवार हुआ था, उसीका इसमे विनोदपूर्ण वर्णन है। इसका 
एक वाक्य यों है--सब के अंगों मे पसोने की नदी बहती थी मानों श्रीयुत को 
सब लोग आदर से अध्य पाय॑? देते थे। इस अध्ये पाद्य का अथ छुछ दुष्टों 
ने राजकर्मचारियों को पद्मघात आदि सममा दिया था और उनके कान में भी 


ह 
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बही यूँ जने लगा । “अध्य पांच” भारत की कितनी प्राचीन, आदर की वस्तु है 
यह प्रत्येक सब्जन समभता है। इसके अनतर एक सर्सिया निकला, जिसको 
सर विलियम स्‍्थोर पर आ।क्षेप करके लिखा गया, बतलाया गया। राजा शिव- 
प्रसाद तथा छोटे लाट दोनों ही एक आँख का चश्मा / किफिंग ग्लास ) 
लगाते थे। एक लेख भुतद्दी इमलो का कन कौआ? राजा साहब पर लिखा 
गया, जिसे छोटे ल्ाट पर लिखा गया बतलाया गया। बस, गषनेमेन्ट की 
कुदृष्टि इन पर पूरे रूप से पड़ गई | स्व० बा० बालमुकुद गुप्त लिखते हैं-- 
यद्यपि हिंदी भाषा के प्रेमी उस समय बहुत कम थे तो भी हंरिश्चन्द्र के 
ललित लेखों ने लोगों के जी में ऐसी जगह कर ज्ली थी कि कवि-ब्रचन-सुधा 
के हर नंबर के लिये लोगों को टकटकी लगाए रहना पड़ता था। जो ल्ञोग 
राजनैतिक दृष्टि से उसे अपने विरुद्ध समझते थे वह भी प्रशंसा करते थे। 
दुःख की बांत है कि बहुत जल्द कुछ चुगुलखोर लोगों की दृष्टि उस पर 
पड़ी । उन्होंने कवि-बचन सुधा के कई लेखों को राजद्रोह-पूरित बताया, 
दिल्लगी की बातों को भी वह निंरासूचक बताने लगे । मरसिया नामक एक 
लेख रक्त पत्र में छपा था, यार ज्ञोगों ने छोटे ज्ञाट सरबिलियम म्योर को 
सममाया कि यह आप ही की खबर लीं गई है। सरकारी सहायता बंद हो 
गई । शिक्षा विभाग के डाइरेक्टर केपसन साहब ने बिगड़कर एक्र चिट्टी 
लिखी हरिश्वन्द्र जी ने उत्तर देकर बहुत कुछ सममाया बुकाया। पर वहाँ 
यार लोगों ने जो रंग चढ़ा दिया था वह न उतरा। यहाँ तक कि बाबू 
दरिश्चन्द्र जी की चल्नाई “हरिश्चन्द्र चन्द्रिका” और “बाला बोघिनी” नामक , 
दो मासिक पत्रिकाओं को सो सौ कापियाँ प्रान्तीय गवनंसेन्ट लेती थी वह 
भी बद हो गई 7 इसके अनन्तर इन्होंने राजकमेचारियों से बिलकुल सबंध 
त्याग दिया । आनरेरी मजिस्ट्रेसी आदि सब सरकारी कामों को इन्होने छोड़ 
दिया ओर देश सवा तथा हिन्दी को उन्नति मे दत्तचित्त हो गये। इनको 
रचनाओं के सत्षिप्त परिचय में राजभक्ति-विषयक शीर्षक में दिखलाया गया है 
कि यह किस प्रकार अपने जोवन भर आरभ से अंत तक राजभक्त बन 


रहे. 
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भारतेन्दु जी पर भारत सकोर की कृपा तथा कोप का उल्ल ख हो चुका 
है । जिस समय इन्होंने आनरेरी मजिस्ट्रेसी से इस्तीफा दिया था, उस समय 
काशी के एक अन्य रईस बा० इश्वरीनारायण सिंह जी ने इनको लिखा था 
कि--“क्या यह सच है कि आपने इस्तीफा दे दिया ? यदि ऐसा है तो आपने 
अच्छा न किया | हाकिस लोग आपकी तजवीज़ को बहुत पसद करते हैं 
और जहाँ तक में जानता हूँ कोई आपके विरुद्ध कुछ नहीं कहता । यदि 
सम्भव हो तो इस्तीफा उठा लीजिए ओर हम लोगों को आनरेरी मजिस्ट्रेट 
की कचहरी से अपने समान एक सुजन साथी को न खोने दीजिए ।” 

सन्‌ १८७५ ई० के नवम्बर में काश्मीर नरेश महाराज रणवीरसिंह 
ली काशी पधारे थे ओर इनका बहुत सम्मान करते हुए इनपर विशेष स्नेह 
प्रगट किया था। उसी बष के दिसम्बर मास में ग्वालियर के अधिपति 
महाराज जया जी राव सिंधिया तथा रीवाँ के अधीश्वर महाराज रघुराजसिह 
जी का काशी में शुभागमन हुआ। उक्त दोनों श्रीमतों ने भारतेन्दु जी को 
घुलाकर इनसे आदर पूबक भेंट किया और इनका सत्कार किया था। इसी 
सहीने मे जोधपुर नरेश भी काशी आए थे ओर भारतेन्दु जी को स्टेशन ही 
पर बुलाकर इन्हे सन्‍्सानित किया था। 


सन्‌ १८७७ ई० में श्रीमान्‌ वाइसराय लाड लिटन काशी आए थे और 
उन्होंने भारतेन्दु जी को स्रय॑ बुलाकर इनसे बहुत देर तक बात चीत किया 
था | प्रिंसश्लॉववेल्स ( स्वर्गीय सम्राट एडबड सप्तम) के भारत मे आगमन के 
उपलक्ष में इन्हे भी एक मेडल मित्ला था। काशिराज ने विज्ञायत मे एक कुँआ 
खुद्बाया था जिसके लिये उनके पास कई पदक आए थे। इनमें से उक्त 
श्रीमान्‌ ने एक पदक भारतेन्दु जी को भी दिया था। सन्‌ १८८२ ई० मे जो 
शिक्षा कमीशन बैठा था उसके यह एक प्रधान साथी चुने गए थे पर ये 
चीमारो के कारण कमीशन के सामन उपस्थित होकर स्वयं अपना वक्तव्य न 
कह सके। पर इन्होंने अपनी लिखित साक्षी अवश्य भेजी थो। इसमे आगरा 
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कॉलेज के डाइटम साहब के विषय मे, जो कमीशन के एक सभ्य थे, इन्होंने 
कुछ ऐसो बाते लिखी थीं, जिससे जे० ३० वॉडे साहब ने इन्हे लिखा कि 
“आपकी साक्षी ऐसो उत्तम है कि मुझे खेद होगा यदि केवल इसी बांत के 
कारण कमिश्मरों में अरुचि हो, इसलिए यदि आप मुझे आज्ञा दें तो में इस 
अंश को निकाल दूँ ४? इनके इस सप्रमाण लिखे गए अंश की सत्यता शीत्र 
ही ज्ञात हो गई तव उक्त साहब ने पुनः इन्हे लिखा कि आगरा कॉलेज के बारे 
मे जो बाते सुझे अब ज्ञात हुई हैं यदि हम उन्हे पहिले जानते तो इस 
विषय में आपने जो अपनी साक्षी मे लिखा था उसे निकाल देने का आग्रह 
न करते 
इस साक्षी के विषय में सुप्रसिद्ध ऑग्रेजी पत्र 'रईस ऐेंड-रअइत! 
(७ जुलाई सन्‌ १८८३ ३० ) के सपादक स्वर्गीय शमूचरण मझुकजां लिखते 
है कि--यह रोचक वातो से भरी हुई है ओर इससे सिद्ध होता है कि जिन 
विषयो पर इन्होने लिखा है उन्हे यह पूण रूप से सममे हुए हैं । पश्चिमोत्तर 
देश मे शिक्षा की उन्नति की चाज्न को यह अवश्य ही बड़ी सावधानता से 
देखते गए है ओर इस विषय मे इनकी जो जानकारी देखी जाती है वह वर्षो" 
के मनन, विचार, अनुसन्धान तथा निज अनुभव का परिणाम है। इन्होंने 
अपनी सम्मतियाँ बहुत स्पष्ट करके लिखी हैं ओर जो बाते साधारण श्रवादो 
के विरुद्ध हैं उनको यह प्रमाणो तथा तक से पुष्ठ करते गए हैं | जिस खतंत्रता 
से इन्होने इस विषय का अतिपादन तथा समर्थन किया है. वह इन्हीं के 
उपयुक्त है ।”? 
इनको शिक्षा-विषयक ज्ञान प्राप्त करने के अनेक साधन प्राप्त थे। ये 
स्वयं बहु भाषा विज्ञ थे, सुकवि तथा सुलेखक थे। इन्होने कई पत्र स्वयं 
निकाले थे, जिससे यह पत्रकार कलाविद्‌ भी थे। स्वदेश तथा स्वभाषा प्रेस 
की मूर्ति थे। इन्होने स्वयं अपने अध्यवसाय से एक स्कूल खोल रखा था, 
शिक्षा कमीदी के सदस्य थे और विद्वानो से इनका बराबर समागम था। 
ऐसी अवस्था मे इनका वक्तव्य क्यों न उत्तम होता । 
इसी साक्षी के ग्यारहवे प्रश्न का उत्तर देते हुए सारतेन्दुजी ने उदूँ का 
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एक शब्द ( विंदी आदि चिन्द्र रहित) लिखकर उस दो सहस्र प्रकार से पढ़े 
जाने का डल्‍लेख किया था। यह बहुत ठीक है। उदाहरण के लिये दो अज्ञर 
का एक शब्द (» ले लीजिए। इसे आप कई सौ प्रकार पढ़ सकते हैं। उद्े 
में अ, ई, ओर उ सा उच्चारण करने के लिए तीन चिन्ह हो) हैं, जबर, जोर 
और पेश | खड़ी लकीर के ऊपर या नीचे विंद्याँ देकर ब, प, त, ट, स ओर 
न, छ अक्षर और बिता बिंदी दिए एक अक्षर ल् पढ़ सकते हैं। एक 'मकज़? 
अर्थात्‌ टेढ़ी लकीर देकर क और दो देकर ग पढ़ सकते हैं। इस ग्रकार नो 
अक्षर हुए जिनमें प्रत्येक को तीन तीन चाह्न से पढ़ सकते हें। जैसे बस, 
विस और बुस । अब सत्ताईस उच्चारण हुए स के भी इसी प्रकार तीन तीन 
उच्चारण होंगे जैसे बस, वसि, बसु | इनमे सत्ताइस उद्चारण एक से होंगे 
इसलिए कुल्न के चौअन उच्चारण हुए। अब स के चिन्ह पर तीन बिदी 
देने से श होगा और कुल उच्चारण एक सी आठ हो जायँगे। दो ही श्रक्षर 
मान कर इतने हुए हैं यदि गोलाकार चिन्ह को भी एक अक्षर लेकर चलिए 
तो और भी बहुत से शब्द बन जायेँगे। 
सन्‌ १८८३ ई० में मॉरिशस के गवनेर एस० पी० हेनेसी साहब ने एक 
पत्न में इन्हें लिखा था कि 'लाडे रिपन की उन्नत नीति का आप अपनी लेखनी 
से समथेन करने योग्य हैं / लंडन के सेन्ट जेम्स हॉल में इलवर्ट बिल पर एक 
सभा हुई थी जिसमे इतिहासवेता कनेल मैलेसन साहब ने व्याख्यान देते हुए 
कहा था कि 'झुख्यात इतिहासवेत्ता और कवि वा० हरिश्चन्द्र इसके पत् में 
नहीं हैं और उनके दो एक पत्र मेरे पास हैं !? तोत्पय यह कि इनके प्रभाव को 
दो उच्च ऑँग्रेज़ अफसरों ने पूर्ण रूपेण माना है। भारतेन्दु जी ने मैलेसन 
के उक्त कथन का खंडन निम्नल्लिखित शब्दों मे किया है। 'हाल की एक 
, सभा में कनल मेलेसव साहिब ने मेरा नाम लिया है कि मैं “जुरिसडिक्शन- 
विल” का बिरोघी हँ। कनेल साहिब के ऐसा कहने से सम्भव है कि मेरे 
देशोय जन मेरे विषय से कुछ और हो अनुमान करें। यदि सें कनेल साहिब 
की बातो का ख़ण्डन न करूँ तो में देश का अशुभचिन्तक सम्रका जाऊँगा। 
यथर्थ बात यह है कि लंडन में मेरे एक मित्र फ्रडरिक पिचकाट साहिब हैं। 
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मैंने उनके पास दो तीन पत्र भेजा था, जिसमें इलृब्रटेबिल के सम्बन्ध में भी 
कुछ लिखा था। मेरे लेखों का सारांश यह था कि “जुरिसिडिकुशन बिल” के 
सबंध में हिन्दू और अँग्र ज़ मे बड़ा इलचल और झगड़ा उठ खड़ा हुआ है। 
यदि बिल पास हो तो हिन्दुओं को बहुत लाभ च होगा और जो न पास हो 
तो अँग्रेज़ों की भी बहुत जल्ञाभ न होगा। प्रत्येक अँग्रेज़ तथा हिन्दू को, जो 
देश की भलाई की सनोकामना रखते हें, यद्दी चेष्टा करनीं उचित है कि यह 
विरोध और यह जातीय मकगड़ा निवृत हो जाय। अवश्य मेंने अपने पन्न में 
बंगाल्ियों का नाम नही लिया था। मेरे लेख का सारांश यही है और आप 
लोग समझ सकते है कि कर्नल साहिब को हमारा नाम लेना उचित था 
वा नहीं ।! 

हिन्दू पति सहाराणा श्री सज्नव सिंह जी इन्हें बहुत मानते थे और 
इनका सदा सरकार भी किया करते थे । एक बार तो उन्होंने लिखवा भेजा था 
कि बाबू हरिश्चन्द्र जी इस राज्य को अपनी सीर समझे |” श्रीमान्‌ काशिराज 
का इन पर कितना अधिक स्नेह था इसका कई खालों पर उल्लेख हो चुका 
है। महाराज विजयनगरम्‌ ने एक वार पाँच सहसतर सुद्रा भेंट देकर तथा इनके 
गृह पर जाकर इनका सन्मरान किया था। सहाराज डुमरर्चें श्री राधिक्वारमण 
प्रसादर्सिह प्रतिवर्ष इन्हे एक सहसख्र रुपये देकर सन्मानित् करते थे। शाजा 
बेकट गिरि तथा राजा छन्नपुर इनके गृह पर जा जाकर इनसे मित्रा करते थे। 
भूपाल की नवाच शाहजहाँ बेगम सी इनसे पत्र व्यवहार रखती थी। उदू 
तथा फारसी मे कविता करने के सिवा यह ट्विन्दी से भी कविता करती थीं, 
जिसमें अपना उपतास 'रूपरतन! रखा था। सन्‌ १८८२ ई० के जून में इन्होंने 
कुछ कविता भारतेन्दु जी के पास भेजी थों जिसे उन्होंने भारत मित्र मे एक 
पत्र के साथ प्रकाशित करा दिया था। पत्र तथा दोनों पद नीचे दिए 
जाते हैं-- 

“प्रिय सम्पादक ! भूपाल की रईस ओर स्वामिनी वर्तमान श्रीमत्ती- 
वेगस साहिबा उदू भाषा की वहुत अच्छी कवि हैं। इनकी ग़ज़ल में “चम- 
निस्तानेपुर चहार” ओर ०“गशुत्तजारेपुर बढ्ार” इत्यादि में प्रकाशित कर 


( 
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चुका हूँ । संप्रति उनके बनाए भाषा में कई एक भजन मेरे पास आए दँ। में 
उनमें से दो आप के पास प्रकाश करने को भेजता हूँ। इसको देख कर क्या 
साधारण आये घर्म्मामिसानी ललनागण लज्ित न होंगी कि एक मुसलमान 
ओर अत्यंत राजभार व्यत्न स्री ने ऐसी सुन्दर कविता की है। क्‍या वह सी 
दिन देखने मे आवेगा कि हसारी ग्रृहलद्मीगण भी कुछ बनावेगी ? इनका 
काव्य में 'हूप रतन” नाम है| नाम भी बढ़े ठाट बाट का रक्‍्खा है ।” 


मलए--कैसी बद्रिया कारी छाई, पिय बिन वरखा ऋतु आई । मींगुर मोर 
चिंवार पुकारे, कल्न न परे मोहि बिरह के मारे, पापी पपीहा ने आन जयाई। हमरे 
पिया परदेस विलमि रहे, इत बदरा दिन रेन घुमरि रहे, ना लिखि पाती, ना खबरि 
पठाईं । नित नित बरसे घुध रे बद्रवा, सूकत नाही, अब मोहि' झगरवा, देत ऋकोर 
पवन पुरवाई ॥ 


होलली--सनि आई है रानदुलारी राधाष्यारी, आज छोरी खेले स्थाम विहारी, 
घर घर से सब वनि बनि निकसी, पहिरि नवज्न तन सारी। केसर रंग संग के 
गागरि, करन उनके पिचकारी ॥। जुरि जुरि आई नन्‍्द द्वार पर टेरत दे दे तारी । 
काल ल्ञाल कर गए अजगरी आज हमारी पारी ॥ फंद पड़ेंगे जव सखियन के बंसीधर 
बनवारी । भूलि जाओगे स्यामसुन्द्र तव गौअन की रखवारी ॥ लैहें चनक दे सुकुट 
लकुटिया पीत पछ्ौरि उत्तारी। झुरत्नी छीन दैहें दशा अंजन तो हम गोप कुमारी ॥ 
“रूपरतन! यों मानव करत मिलि जोबन की सतवारी ! गलियन गलियन दूँड़ति छोलें 
प्रान शिया गिरिधारी ॥ 


काशीश्थ डाक्टर पूर्णाचंद्र वरर्जी के भाई सुप्रसिद्ध बंग कबि हेमचन्द्र 
वनजों इन्हें बहुत मानते थे और जब ये कल्कचे जाते थे तब इन सज्जनों में 
खूब साहित्यादि की घर्चा होती थी। हारिकानाथ विद्याभूषण, वंकिमचन्द्र 
चट्टोपाध्याय, हिंदू पेट्रियट” के संपादक कृष्णदासपाल, पजञञाव यूनिवर्सिटी के 
रजिस्ट्रार तवीनचन्द्र राय, शालिग्रामदास, अतर सिंह भदोड़िया, बावा 
संतोष सिंह, पूना के गणेश वासुदेव जोशी, डाक्टर भाऊदा जी ग्रश्नति विद्वानों 
से इनाको धनि थी |त्रत मं बल भारतीय विद्वतूसमाज ही नहीं ग्रत्युत 
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यारुपीय विद्या-प्रेमी गण भी इन्हे बड़ी आदर की दृष्टि से देखते थे। वे लोग 
इन्हें भारत का 'पोएट लॉरिएट” ( राजकवि ) कहते थे । 


इनकी सवंजन प्रियता तथा सबके आदर के पात्र होने का यही एक 
नमूना बहुत है कि पंडित रामशंकर जी व्यास के यह प्रस्ताव करते ही कि 
इन्हें भारतेन्दः की पदबी सब साधारण की ओर से दी जाय, सभी हिन्दी 
प्रेमियों ने एक स्वर से इस प्रस्ताव के स्वीकार कर लिया और वह इनके 
नास से भी अधिक असिद्ध हो उठा । 


भारतेन्दु! की पदवी 


पं० सुधाकर जी हिवेदी अपनी राम कहानी की भूमिका में लिखते हैं 
कि “यह मेरे सामने की बात है कि लाहौर के जल्ला पंडित के वंश के पंडित 
रघुनाथ जंबू के महाराज श्री रणवीर सिंह की नाराज़ी से जंबू छोड़कर 
बनारस चले आए थे। उनसे और बाबू हरिश्चन्द्र जी से बहुत मेल था। 
बनारस के अति प्रसिद्ध विद्धान्‌ पंडित बाल शांखी ने जब अपनी व्यवस्था से 
कायस्थों को क्षत्री बनाया, उस समय बाबू साहब ने अपनो मेगज़ीन में 
जाति गोपाल की; इस सिरनामे से काशी के पडितों को बड़ी धूर उड़ाई । इस 
पर पडित रघुनाथ जी बहुत नाराज़ होकर,बांबू साहब से बोले कि “आपको 
कुछ ध्यान नहीं रहता कि कोच आदमी कैसा ,है, सभी का अपमान किया 
करते हो । जैसे आप अपने सुयश से जाहिर हो उसी तरह भोगविल्ञास और 
बढ़ीं के सम्मान करने से आप कलंकी भी हो, इसलिये आज से मे आप को 
भारतेन्दु नाम से पुकारा करूँगा ।?” उस समय में और भरतपुर के राब 
श्रीकृष्ण देवशरण सिह सोजूद थे । हम लोग भी हँसी से कहने लगे कि वस 
बाबू साहब सचमुच भारतेन्दु हें। बाबू साहब ने भी हँसकर कहा कि 'में 
नाराज़ नहीं हूँ आप लोग खुशी से मुमे भारतेन्दु कहिए ।? मैंने कहा कि “पूरे 
चाँद में कलंक देख पड़ता है, आप दूइज के चाँद हैं जिसके दर्शन से लोग 


पुण्य समभते हैं ।” यह मेरी बात सब के मन से खुशी के साथ समा गई | 
१५ 
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धीरे घीरे इनकी पोधियों पर दृइज के चाँद की सूरत छपने लगी। इस तरह 
अब आज इज्जत के साथ बाबू साहब भारतेन्दु कहे जाते हैं ॥” 


इसके पहिले राजा शिवप्रसाद को भारत सकोर की ओर से सी० 
आई० ३० (भारत नक्षत्र) की पदवी मिल चुकी थी और इसी वर्ष राजा साहब 
तथा इनमे मनोसालिन्य हो जाने के कारण यह भारत सकोर के कोप भाजन 
हो चले थे । ज्यो ज्यों संकोर का इन पर कोप बढ़ता जाता था त्वों त्यों यह्‌ 
अधिक ल्ोकग्रिय होते जाते थे। इनके गुणों की कीर्ति फेल्ती जा रही थी । 
देशीय तथा विदेशीय विहनन्मंडली में इनकी प्रतिभा तथा रचनाओं की ख्याति 
खूब फैल चुकी थी और वे लोग मुक्तकंठ से इनकी प्रशंसा करने लगे थे ! 
“उत्तरीय भारत के कबि सम्राट! “एशिया का एक मात्र समालोचक”ः आदि 
पद्वियाँ वे दे रहे थे । लाड ग्पिन- के समय सहस्नों हस्ताक्षर से भारत सर्कार 
के पास एक मेमोरियल भेजा गया था कि इन्हे लेजिस्लेटिव काउन्सिल का 
मेम्बर चुनना चाहिए। अंततः इन्हे भारत नन्ञत्र”ः से बढ़कर पद्वी देने का 
विचार प्रजा पन्न से पेदा हो चुका था, उसी समय सन्‌ १८८० ई० में बा० 
हरिश्वन्द्र को चिढ़ाने की इसी पदवी 'भारतेन्दुः से इन्हे विभूषित करने के 
लिये प० रामेश्वर दत्त व्यास ने २७ सितम्बर के 'सारसुधानिधि पत्न में 
एक लेख मे प्रस्ताव किया । सारे देश ने इसे स्वीकार कर लिया और तब से 
भारतेन्दु इनका दूसरा नाम सा हो गया। प्रजा, सारत सकार तथा यूरोपीय 
विद्वान सभी इन्हें भारतेन्दु लिखने लगे । 


चिन्ता रोग तथा स्वर्गंवास 


सं० १९२७ वि० में भारतेन्दु जी तथा इनके छोटे भाई में वँटवारा हो 
चुका था और वे अपने ग्रह के लोगों द्वारा “अपव्ययी? समझ लिये गए थे । वे 
तक़सीमनामे के अनुसार स्ववश के पुराने घर से रह सकते थे और इसीलिये 
वे उसमें रहते थे पर अपने कुट्ठम्ब॒ वालों से वे सदा छुब्ध रहे । भारतेन्दु जी 
सांसारिक मंमटों से दूर हाकर सात्भाषा-देशसंबा में निरत रहते थे और 
इसके भाई बड़ों का नाम निशान रखने के लिए अर्थ संचयन में रत थे। इस 
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कारण स्वभावतः सारा परिवार, संबंधी तथा घर के शुभचिंतक गण भारतेन्दु 
ली के विपक्षी थे। इससे इनका मन ग्रह. पर कम लगने लगा। बँटवारे के 
बाद चार पाँच वर्ष मे इनकी अस्थावर संपत्ति का बहुत सा अंश उड़ गया 
ओर भारतेन्दु जी को परोपकार दान पुण्य देश सेवादि कार्यों के।लिए अथ- 
कष्ट होने लगा। ऐसे ही समय चापलूसों की कृपा से भारत-सर्कार ने भी 
ऐसे राजभक्त पर अपनी कोप-दृष्टि की ओर इनकी मातृभाषा की सेवा में 
बाधा पड़ने लगी। इन दोनो बातों का भारतेन्दु जी ने अपने दो नाटकों में 
अत्यन्त सदु शब्दों में उल्लेख किया है. और जो इनसे ओदायपूर्ण हृदय के 
उपयुक्त द्वी हुआ है। प्रेमयोगिनी के पहिले अंक मे मह्लजी के सुख से कहलाया, 
है कि 'तिस्मे बड़े साहव तो ठीक ठीक, छोटे चित्त के बड़े खोटे हैं।? भारत 
दुदेशा के पाँचवे अंक मे 'डिसलायलटी? से कहलाया है कि हम क्या करें 
गवनमेट की पालिसी यही है ।!” कवि-बचन सुधा नामक पत्र में गवर्नमेट के 
विरुद्ध कोन बात थी ? फिर क्यों हम उसके पकड़ने के भेजे गए १ हम लाचार 
हैं? इन्हीं सब कारणो से दुखी होकर कहते हैं कि 'क्या सज्जन लोग विद्यादि 
सुगुण से अलंकृत होकर भी उसकी इच्छा बिना ही दुःखी होते हैं और दुष्ट 
सूख के अपमान सहते हैं। केवल प्राण मात्र त्याग नहीं करते पर उनकी सब 
गति हो जाती है ।! प्रेम योगिनी की भूमिका का यह वाक्य उनके उस समय के 
आत्मक्षेत्र का सूचक है। घर के लोगों तथा भारत सकोर से वे तिरस्कृत हो चुके 
थे और जन साधारण भी उन्तके सुकायों में वांहडनीय सहायता नहीं दे रह 
था । इनका तो बाना ही था कि 'कितना भी दुःख हो उसे सुख ही मानना ।! 
हिन्दी तथा देश के लिये तो इनका हृदय चिन्ता-दग्ध था ही, उस पर अपने 
ही लोगों की या जिनके लिये वे यह अपना तन-मन-धन अपण कर रहे थे 
उन सबकी उदासीनता इनका हृदय जजेर कर रही थी। इसी आत्मक्षेत्र का 
स० १७३४२ बि० में निर्मित सत्यंहरिश्चन्द्र तथा प्रेमयोगरिनों को भूमिका में 
अधिक उद्गार प्रकट हुआ है। पहिले में केवल इतना ही कहा है कि “हाँ 
प्यारे हरिश्चन्द्र का संसार ने कुछ भो गुण रूप न समझका। क्या हुआ “कहेंगे 
सबै द्वी नैन नीर भरि भरि पीछे प्यारे हरिचंद की कहानी रहि जायगी।? 
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मृत्यु के बाद सभी की कहानी मात्र रह जाती है, पर छुछ ऐसी होती है कि 
जिसे बहुत दिनों बाद तक बहुत लोग कहते सुनते रहते हैं ओर कुछ दस पाँच'* 
दिन दस पाँच मनुष्य सुनकर भूल जाते हैं पर ज़ब अपने जोवन काल ही में 
कोई समझ लेता है कि उसकी उसके जीते जी कहानी सात्र रह गई और 
“ उसकी किसी को आवश्यकता नहीं रह गड्ढे तब उसका आत्ज्ञेत्र बहुत बढ़ 
जाता है। कुछ ऐसे ही विचारों ने इनके द्वारा निम्नलिखित ज्ञोभ-सूचक वाक्य 
,कहलाए हैं इनमे का 'लोकवहिष्कृत” शब्द ही उनके तत्काल्लीन विचारों की 
कुंजी है। क्या सारे संसार के लोग सुखी रहें और हम लोगो का परसमवंधु, 
पिता-सिन्र-पुत्र सब भावनाओं से भावित, श्रेस की एक मात्र मूर्ति, सत्य का 
एक सात्र आश्रय, सोजन्य का एक मात्र पात्र, भारत का एक्क मात्र हित, 
हिन्दी का एक सात्र जनक, भाषा नाटकों का एक सात्र जीवनदाता, हरिश्चन्द्र 
दी दुखी हो। (नेत्र में जल भर कर) हा--सज्जन शिरोमणे ! कुछ चिंता नहीं, 
तेरा तो वाना है कि 'कितना भी ठुःख हो उसे सुख ही मानना |” लोभ के 
परित्याग के समय नांम और कीर्ति तक का परित्याग कर दिया है और जगत 
से विपरीत गति चल के तूने प्रेम की टकसाल खड्ीी की है। क्‍या हुआ जा 
निदय इंश्वर तुमे प्रत्यज्ञ आकर अपने अंक में रखकर आदर नहीं देता ओर 
खल लोग तेरी नित्य एक नई निंदा करते हैं और तू संसारी वैभव से सूचित 
नहीं है; तुके इससे क्या, श्रेमी लोग जोततेरे ओर तू जिन्हे सरबस है वे जब 
जहाँ उत्पन्न होंगे तेरे नाम को आदर से लेगे ओर तेरी रहन-सहन को अपनी 
जीवन पद्धति समझेगे। (नेत्रो से आँसू गिरते हैं) मित्र, तुम वो दूसरों का 
अपकार और अपना उपकार दोनों भूल जाते हो; तुम्हे इनकी निंदा से क्‍या ? 
इतना चित्त क्‍यों छुष्ध करते हो ? स्मरण रक्‍खो ये कीड़े ऐसे ही रहेगे और 
तुम लोक-वहिष्कृत होकर भी इनके सिर पर पैर रख के विहार करोगे। क्या 
तुम श्रपना वह कवित्त भूल गए--कहैंगे सबै ही नैन नीर भरि-भरि पाछे 
प्यारे हरिचंद की कद्दानी रहि जायगी ! मित्र में जानता हूँ. कि तुम पर सब 
आरोप व्यथे हैं; हा ! वड़ा विपरीत समय है।” 
ऐसे प्रसन्न चित्त विनोद-प्रिय कवि-हृदय मे यह आत्मत्षोभ अधिक 


की, 


नहीं टिका। पर इसका असर उस पर अवश्य बना रहा । थे परमसाशा रूपी 
ईश्वर-प्रेम की ओर झुक पढ़े और दूसरे ही वर्ष लिखे गये चढद्रावली नाटिका 
की भूमिका मे इनका आत्साभिमान तथा इनकी ऋष्ण-प्रति अनन्य भक्ति यों 
उमड़ पड़ी है । 
परम प्रेमनिधि रसिक बर , अ्रति उदार गुन खान । 
जग-जन-रंजन आशु कवि , को। हरिचंद्‌ समान ॥ 
जिन गिरिधर दास कबि , रचें ग्रन्थ चालीस। 
ता सुत श्री हरिचंद को , को न नवाबे सीस ॥ 
जग जिन तृन-सम करि तज्यों , अपने प्रेस प्रभाव । 
करि शुज्ञाब सों आचसन , लीजत वाको माँव॥ 
घन्‍द टरे सूरज टरटरे , रे जगत का नेस। 
यह दृढ़ श्री हरिचिन्द को , टरैन अविचल श्रेस ॥ 
इसी मे श्री शुकदेव जी के मुख से कहलाया है कि--अहा ! संसार के 
जीवों की कैसी विलक्षण रुचि है, कोई नेम धर्म मे चूर है, कोई ज्ञान के ध्यान 
में मस्त, कोई मत मतांतर के झगड़े मे मतवाला हो रहा है, एक दूसरे को 
दोष देता है; अपने को अच्छा समभता है, कोई संसार द्वी को स्वेस्व मान 
कर. परमार्थ से चिढ़ता है, कोई परमार्थ ही के परम पुरषा्थ मान कर घर 
बार तृण सा छोड़ देता है। अपने अपने रंग में सब रंगे हैं ।” जो कुछ हो 
“परोपकाराय सता विभूतयः” उक्ति रहेगी ओर ऐसे ही परोपकारी लोगों की 
कहानी पाठकों के हृदय पर स्थायी प्रभाव डाल सकेगी |! 
भारतेन्दु जी का अथ संकोच इतना बढ़ा कि जमा गायब हो गई और 
ऋण का बोक ऊपर से पड़ गया। एक एक का'दो लिखवाने वालों ने जल्दी 
कर डिगरियाँ प्राप्त कर लीं और इनसे रुपये बसूल करने का उपाय करने 
लगे । इन्हें मेवाड़-नरेश, काशिराज आदि कई गुणम्ाही नरेशो से सहायता 
मिलती थी पर वे सब ऊपर ही ऊपर परोपकार मे व्यय हो जाती थीं। डिंग- 
रियाँ कैसे साफ होती । उदाहरण मात्र के लिये एक डिगरी का वृत्ति यहाँ 
दिया जाता है। काशी में श्रावण के प्रत्येक मगल को दुर्गा जी का सेला होता 
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है, जिसमें यह प्राय: जाते थे। एक डिगरीदार ने ऐसे समय वारंट निकाला 
कि ठीक वह उसी मेले का दिन था। यह इससे व्यस्त हो काशिराज के यहाँ 
सवेरे ही रामनगर पहुँचे। महाराज ने इनका उदास मुख देखकर इनके ऐसे 
समय आने का कारण पूछा तब इन्होंने सब हाल कह दिया। महाराज ने 
तुरंत सात सौ रुपये कोष से मँगवा कर इन्हें दे दिए ओर यह लेकर वहाँ से 
दुर्गा जी का मेला देखने के शोराम के बाग मे चले गए। जिस समय मेला 
खूब जमा हुआ था, उसी समय एक ब्राह्मण देवता वहाँ उस बाग में आए 
ओर सवसे कहने लगे कि मेरी एक कन्या विवाह के योग्य हो गई है और में 
धनाभाव से उसका विवाह ऋर नही सकता । यहाँ इतने अग्रवाल वैश्य महा- 
जन एकत्र हैं। यदि सब लोग दो दो चार रुपये दे दें तो मेरा धर्म बच 
जायगा 7 वह इसी प्रकार सबसे कहता रोता फिरता था। किसी को सहा- 
यता न करते और उसे अति व्यग्न होते देखकर अंत में भारतेन्दु जी अपने 
नोकर को उस ब्राह्मण को छुल्ल रुपये दे देन की आज्ञा दे दी । वह उतना 
पाकर अतिग्रसन्न हो आशीर्वाद देता हुआ चला गया। इधर मेला देखकर 
जब यह बाग से नीचे उतरे तब उन्हें वारंट मि्ना । अंत में इनके, मित्र बा० 
माधोदास जी ने डढसी समय उस डिगरी के रुपये चुकाए, जिसे बाद को 
भारतेन्दु जी ने उन्हें लौटा दिया । 
स० १९३६ वि० के ज्यष्ट के 'सारसुधानिधि! भाग १ अक १९ मे प्रप् 

२२६-७ पर भारतेन्दु जी के इसी ऋण पर एक लेख उन्हीं के किसी मित्र द्वारा 
लिखा गया प्रकाशित हुआ है, जिसका अधिकांश यहाँ उद्‌घृत किया जाता 

है | इससे उनकी तत्कालीन परिस्थिति अच्छी प्रकार ज्ञात हो जावी है । 

यह तो उनके शुर्णों की कथा हो चुकी! अब अवगुणो को सुनिए । 

पहली अवस्था में इनमें एक उपेक्षा का दोष बढ़ा भारी था। सब लोकिक वा 

द्रव्य सम्बन्धी कारये सात्र सें इतनी उपेक्षा उन्होंने की कि अब उसका विषम 

फल उपस्थित हुआ | यद्यपि बहुत स लोग इनका द्रव्य खा गए और यह नहीं 

कि इनको उसका ज्ञान न हो | तब भी उन्होने उपेक्षा की और यद्यपि अनेक 

कार्यो में इन्होने विशेष व्यय किया, परन्तु हम मुक्त कंठ से कहते हैं कि 
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इसका समधिक द्रव्य सज्जनों की उपस्थित चिन्ता के निवारणाशर्थ देश हिताथ्थ, 
धर्म और मात्माषां की समुन्नति के अथ व्यय हुआ। यहाँ तक कि जब 
बहुत सा देना होगया तो प्रायः स्थावर और अस्थावर विषय सब देनदारों को 
बाँट दिया। ऐसे ही अनेक लक्ष रुपयों का देना तीन चार बार करके दिया 
गया । अंतिम समय में भी जब सब देना दिया गया तो कुछ लोगो ने जाय- 
दाद लेना स्वीकार नहीं किया और नालिश किया। इस समय में जे कुछ 
जिनके यहाँ बाकी था वह उनके नीचे दबा रह गया। सवतु, जिन लोगो ने 
नालिश की थी उनका भी दो तिहाई से ऊपर रुपया वसूल हो गया अथात्‌ 
वास्तव में जे उनका रुपया था उससे कुछ विशेष ही वे लोग पा चुके थे । 

कारण यह कि एक एक देकर लोगों ने दो दो तीन लिखवाया था। जब 
नालिश हुईं तब बनारस के सुयोग्य जज सैयद अहमद खाँ बहादुर सी० एस० 

आई० की आंतरिक इच्छा थी कि जिन लोगों ने व्यर्थ एक का दो किया है 
उन्हें उचित शासन मिले परन्तु इन्होंने स्पष्ट कह कि चाहे एक का दो वा 

चार हो जे। जिसको हमने देने को कहा है, वही देगे। इसी बात पर फिर 

ओर किसी बात की अद्यल्त ने साक्षी नहीं ली और जितने द्रव्य के वास्ते 

उन्होंने खीकार नहीं किया वह अद्यलत ने नहीं दिल्वाया। अदालत की 

तजवीज़ मे लिखा है-- 


“चूंकि बाबू हरिश्वन्द्र की सत्यता पर - अदालत को पूर्ण विश्वास है, 
इससे उनके खीकार और अस्वीकार ही के अनुसार डिगरी दी जाती है और 
अन्य साक्षी की कोई अपेक्षा नहीं /” 'सोड्म्मत हिधानां प्रणयैः कृषी कृतो न 
तेन, कश्चित विभवैर्विमानितां। निदाघर कालेष्विवसोदके ह॒दो, दृष्णा स 
तृष्णा मयनीय शुष्कवान | आप यद्यपि धीर हैं; इनको कुछ भी मानसिक 
खेद नही परन्तु इनके इस दशा में पड़ने से और स्वस्थ चित्त न रहने से देश 
की बड़ी हानि हुईं । वह सुमधुर शारदा की वीणा की कोमल मकार अब 
ताहश कर्ण गोचर नहीं होती ओर वह उत्तमोत्तम लेखक अब कवि बचन- 
सुधा को अपने सुधा-प्रवाह से नहीं प्लावित करते। कारण यह कि एक 
ख़माव इनका हसने खय॑ अलुभव किया कि इनका बल हनुसान जी का बत्न 


) 
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है, कोई उसका परिचालक हो तो चत्नता है। तो ये तो चिन्ताश्रस्त हुए अब 
वे बातें कहाँ ! अब इस अवस्था पर मेरी प्राथंना ओर अमिल्लाषा है कि इनके 
योग्य अनुज तथा उस थोड़े से ऋण का जो शेष रहा है शोधन करने में 
असमथ हैं-*'क्या उनके कुटुम्ब-द्रव्य से उतना दे दिया जायगा तो वह कुछ 
न्‍्यून होगा। क्‍योंकि 'विक्रीते करिणि किसंकुशे विवाद: जब कई लक्ष रुपया 
दे दिया गया तो इस थोड़े से के वासस्‍्ते ऐसे सहृदय ओर सज्जनता की मूर्ति 
को कष्ट क्‍यों हो । यों हमारे भारतवर्ष में विद्यानुरागी अनेक महाराजे हैं. कोई 
उनको बुला ले और उनकी चुद्धि की सहायता से अपना लाभ उठाये। यही 
नहों किन्तु देश का भी उपकार करे। हम नहीं जानते कि वे यह स्वीकार 
करेगे कि नहो। किन्तु यह हम कह सकते हैं. कि यदि ऐसा योग हो तो हम 
लोग इनको उसके स्वीकार करने में बाधित करेगे। तथा श्रीमान्‌ महाराजा 
काशिनरेश अपने द्रबार मे ऐसा सुयोग्य पुरुष नहीं चाहते। आप ही के पत्र 
में उन्होंने प्रकाशित किया था कि श्रीमान्‌ हिन्दूपति श्री महाराणा साहिब ने 
उनकी एक बार सहायता की थी तो क्‍यों नहीं एक बार पुनः उद्यपुराधीश 

सहायता करके बखेड़ा दूर कर उनको अपने निकट बुला लेते। जहाँ तक हम 
जानते हैं आजकल वह अत्यंत असुविधा में हैं। इससे मेरी लोगीं से यही 
प्राथना है कि इसके पूर्व में कि यह झम्रतमय तरु कलियुग की प्रचंड दुःख 
वायु से कुम्हिला जाय, लोगों को इसका सम्हालना अत्यंत आवश्यक है और 
इस विषय से क्षणमात्र का अब विलम्ब न हो । 


“हरेरिच्छा वल्लीयसीनानया कापि गरीयसीः--एक सुजनदु:ःख दुखी । 


[ सार सुधानिधि भा० १ अंफ १६ सन्‌ १८७६ (मिती ज्येष्ठ सं० १६३६) ] 


पृवोक्त उद्धरण से तीन सज्जनों * से इनकी विशेषतः सहायता करने के 
लिए ग्रार्थना की गई है । पहिले भारतेन्दु जी के भाई हैं; जिन्होंने इस प्रार्थना 
के पहिले तथा बाद दूसरा बसीयतनामा तथा चरिशशनामा लिखवाया था। 
इनका उल्लेख ऊपर हो चुका है। काशिराज बराबर इनकी सहायता करते थे 
ओर इनके गुणों पर रीक कर इन पर पुत्रवत्‌ स्नेह रखते थे। पर ऐसे 
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स्वतंत्रता प्रिय तथा उदार पुरुष का कहीं रहना या नियमित प्राप्त धन से काम 
चलाना संभव नहीं था |# कवि राजा श्यामल्नदान के लिखे सं० १९३४ ज्येष्ठ 
कृष्ण ३० रविवार के पत्र से ज्ञात होता है कि मेवाड़ नरेश भी इनकी बराबर 
सहायता करते थे पर इनके अपव्यय” के आगे वह सच सहायता कम ही 
पड़ती थी । 
ऐसी ही दशा मे सन्‌ १८७८ ई० में वख्शिशनामा लिखा गया । जिससे 
ननिहाल से प्राप्त होने वाले घन की भी आशा निराशा से परिणत हो गई। 
सन्‌ १८८० ३० भे पुत्री के विवाह में भी इन्होंने बहुत कुछ खर्च किया था। 
भारतेन्दु जी इस प्रकार ऋण से दुखित थे और अपनी स्थात्रर संपत्ति 
बेचकर उसके परिशोध करते हुए भी अपने स्वाभाविक कारों मे भी कमी 
नहीं कर रहे थे, इससे स्थातू-क्रुद्ध होकर इनके अनुज से दूसरी बार फिर 
! काशीराज से इनके कार्यो! का कुछ उलाहना दिया जिस पर महाराज ने, जब 
यह रामनगर गये, तब इनसे कहा कि हरी, गोकुल यहाँ आए थे और तुम्हारे 
विषय में बहुत कुछ कह रहे थे। अब तो तुम अपनी पुत्री की शादी भी कर 
चुके हो, यहीं रहा करो । तुम हाथ खचे के लिये वीस रुपये रोज़ ले लिया 
करो। वहाँ रहोगे तो तुम पर पेतकसंपत्ति नाश करने का दोष लगता 
रहेगा !” भारतेन्दु जी यह सब चुपचाप सुनते रहे और अंत मे कहां कि 
“आप की आज्ञा पर जो मुझे छथन है वह कल आपको ज्ञात होगा |” यह कह 
कर वे घर पर लोट आए ओर अपने लिखने पढ़ने का सामान लेकर पहिले 
अपने एक महाराष्ट्र मित्र के घर ठुर्गाघाट चले गए और वहीं कुछ दिन रहे ! 
इस मित्र का नाम अल्ल कुर्डे कर था पर उसका पूरा नाम न ज्ञात हो सका । यहीं 





& सन्‌ १८७६ ई० के सितम्बर मास के 'हिन्दी प्रदीप” में एक नोट इस 
प्रकार है--रज्न' समागच्छुति कांचनेन । हिन्दी भाषा के एुक सात्र आधार रसिक, « 
शिरोमणि श्रीयुत्‌ बा० हरिश्चन्द्र को महाराज काशी नरेश ने अपने यहाँ के सरस्वती 
भंडार (40787ए) का अधिकारी नियत किया है। सच है रत्न काँचन ही के साथ 


भेक्न खाता है ।? 
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से इन्होंने दो पत्र लिखे--एक काशिराज को और दूसरा अपने छोटे भाई 
साहब को । उन पत्रों का सारांश यही था कि उन्होंने अब अपने पू्वजों को 
सपत्ति खाना छोड़ दिया है। इसी काल में यह प्रायः एक पच्च तक दुर्गाकुंड 
में केशोराम के बाग में भी रहे थे। इस प्रकार कुछ दिनों तक यह बाहर ही' 
बाहर रहने के अनंतर पुनः अपने पूबजों के गृह पर आए थे । 

इस प्रकार देश, समाज, साह्भाषा आदि को उन्नति तथा अपनी 
कोटुम्बिक और ऋण आदि की चिंताओं से ग्रस्त होने के कारण इनका शरीर 
अजेर हो रहा था। इसी समय मेवाड़ पति महाराणा सज्जन सिंह के आग्रह 
तथा श्रीनाथ जी के दशन की लालसा से सन्‌ १८८२ ई० में यह उदयपुर 
गए । इतनी लम्बी यात्रा के प्रयास को इनका जीण शीण शरीर नहीं सह 
सका। ये बीमार पड़ गए ओर श्वास, खाँसी तथा ज्वर तीनों प्रबल हो उठे । 
यो ही ग्राशभय उपस्थित था। उस पर एकाएक एक दिन हैज़ा का इन पर 
कड़ा आक्रमण हुआ | यहाँ तक कि कुल शरीर ऐंठने लगा पर अभी आयुष्य 
थी, इससे ये बच गए। सं० १९४० चैत्र शुक्त पूर्णिमा को लिखे गए नाटक 
के समपण मे लिखते हें--/नाथ ! आज एक सप्ताह होता है कि मेरे इस मनुष्य 
जीवन का अंतिम अंक हे।-चुकता, किन्तु न जाने क्या सोच कर और किस 
पर अलुगह करके उसकी आज्ञा नहीं हुईं। नही तो यह अंथ प्रकाश भी न 
होने पाता। यह भी आप ही का खेल है कि आज इसके प्रकाश का 
दिन आया ।॥! 

अभी ये पूरातया स्वस्थ नहीं हुए थे कि शरीर की चिंता छोड़कर 
वे अपने लिखने-पढ़ने आदि कार्यों मे लग गए। दवा भी कौन करता है, 
जब रोग प्रबल थे सभी के। चिता थी पर जब वे निरबेल हुए तब अन्य 
सांसारिक विचारादि प्रबल हो गए । अस्तु, रोग इस प्रकार दब गए थे, पर 
जड़ मूल के नष्ट नही हुए थे। रोग द्व दिन अधिक होता गया, महीनों 
में शरीर अच्छा हुआ | लोगों ने इश्वर के धन्यवाद दियां । यद्यपि देखने 
में कुछ रोज तक रोग मालूस न पड़ा पर भीतर रोग बना रहा और जड़ से 
नहीं गया बीच में दो एक बार उभड़ आया था पर शांत होगया था! इधर 
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दो महीने से फिर श्वास चलता था, कभी २ ज्वर का आवेश भी हो आता था 
ओषधि होती रही, शरोर ऋशित तो हो चल्ना था पर ऐसा नहीं था कि जिस 
से किसी काम में हानि होती, श्वास अधिक हो चला। ज्षयी के चिन्ह पैदा 
हुए । एकाएक दूसरी जनवरी से बीमारी बढ़ने लगी | दवा इलाज सब कुछ 
होता था पर रोग बढ़ता जाता था। ६ वी तारीख को प्रात:काल के समय 
जब ऊपर से हाल पूछने के समय मजदूरनी आई तो आप ने कहा कि जाकर 
कह दो कि हमारे जीवन के नाटक का प्रोग्राम नित्य नया नया छप रहा है 
पहिले दिन ज्वर की, दूसरे दिन द्॒दू की, तीसरे दिन खाँसी की सीन हो चुकी 
देखे लास्ट नाइट कब होती है, उसो दिन दोपहर से श्वास वेग से आने लगा 
कफ में रुधिर आगया | डाक्टर वैद्य अनेक मौजूद थे ओर ओषधि भी 
परामर्श के साथ करते थे, परन्तु 'मज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की |? 
प्रतिक्षण में बाबू साहब डाक्टर और वैद्यों से नींद आने और कफ के दूर 
हेने की प्राथना करते थे, पर करें क्‍या काल दुष्ट तो सिर पर चढ़ा था, 
कोई जञाने क्या । अन्ततोगत्वा बात करते ही करते पौने दस बजे रात को 
भयंकर दृश्य आ उपस्थित हुआ | अन्त तक श्रीकृष्ण का ध्यान बना रहा । 
देहावसान समय में श्रीकृष्ण ! श्रीराधाकृष्ण ! हेराम ! आते हैं मुख दिख- 
लाओ” कहा, और कोई दोहा पढ़ा जिस से से “श्रीकृष्ण*“**““सहित 
स्वामिनी, इतना धीरे स्वर से स्पष्ट सुनाई दि्या। देखते दी देखते प्यारे 
हरिश्चन्द्रजी हम लोगों की आँखों से दूर होगए | चन्द्रसुख कुम्हिला कर 
चारों ओर अन्धकार होगया। सारे घर से.मावस छा गया, गली गल्नी ,में द्यहा- 
कार मचा ओर सब काशीवासियों का कलेजा फटने लगा | लेखनी अब आगे 
नही बढ़ती ! बाबू साहिब चरणपादुका पर''**“॥ 
ऐसे लोकप्रिय देश हिलैषी के लिये यथा योग्य शोक प्रकाश किया गया 
था । शोक प्रकाशक तारों और पत्रों के ढेर ल्लग गये थे। कितनी कविताएँ, 
लेख तथा चरित्र छपे | एक संग्रह शोकावली के नास से पीछे से प्रकाशित 
सी हुआ था। इनके स्मारक स्थापित करने की चचो बहुत उठी पर अब केवल 
'कुैंगे सबै ही नेन नीर भरि भरि पाछे प्यारे हरिचन्द्र की कहानी राहि 
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जाएगी !' वस, भारत के देश से उस का कोई भी शझुभचिंतक ऐसी कहानी से 
अधिक पुरस्कार मे या स्वृति मे क्या माँगने की आशा कर सकता है ? 


भारतेन्दु बा० हरिश्चन्द्र का देहावसान साध कृ० ६ सं० १९४१ वि० 
(६ जनवरी सन्‌ १८८५ ३०) को हुआ था। आप की अवस्था उस समय 
चौतीस वर्ष चार महीने की थी । यद्यपि भारतेन्दु को अस्त हुए पचास वर्ष 
होते आए पर आज भी उसकी ज्योत्स्ता मंद्‌ नही हुई है । स्वर्गीय प० श्रीधर 
पाठक ने ठीक ही कह है कि-- 


जब लो भारत भूमि मध्य आरजकुज बासा | 

जब लो आरज धमे माहि आरज विश्वासा॥ 

लव लो गुन आगरी नागरी आरलन बानी। 

जब लों आरजल वानी के आरज अभिमानी ॥ 
तब लो यह तुम्हरो नाम थिर चिरजीवी रहिहे अटल। 
नित चंद सूर सम सुमिरिहें हरिचंदहु सजन सकल ॥ 


संतति तथा द्री 


भारतेन्दु जी को दो पुत्र और एक पुत्री हुई थी, पर प्रथम दोनों शेश- 
वावस्था ही में जाते रहे । इनकी पुत्री भी अत्यंत निरबंल थी और शैशवकाल 
में सदा रुप्ण रहती थी, यहाँ तक कि इनका शिर एक ओर लटका सा रहता 
था । इन्हे भारतेन्दु जी की एक मात्र संतान कहलाने का सोभाग्य प्राप्त था, 
इससे यह सब रोगों से मुक्त हो गई । इनकी शिक्षा का भी अच्छा प्रबन्ध 
हुआ था । यह हिन्दी तथा वंगला अच्छी तरह जानती थीं और संस्कृत का 
इतना ज्ञान था कि श्रीमद्भागवत आदि का परायण कर लेती थीं। इनका 
विवाह सं० १९३७ वि० के बैशाख मास ( सन्‌ १८८० की मई ) में गोलोक- 
वासी वा० वुलाकीदास जी सोनावाले के भाई बा० देवीप्रसाद जी के पुत्र 
स्वर्गीय वा० वलदेवदास जी से भारतेन्दु जी ने स्वय किया था। इन्हीं के 
विवाह में गाली गाना वन्द्‌ किया गया था और पत्तल्ने परोसकर तब जाति 
भाइयो को वैठाया गया था | उसके पहिले जाति भाइयो को वैठाकर तब 
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पत्तल्लें परसी जाती थीं, जिस काये मे प्रायः आध घंटे लग जाते थे। इनमें 
दो असुविधाएँ थीं। एक तो अच्छी अच्छी खाद्य वस्तु सामने रहते हुए भी 
लोग बैठे हुये केवल सुगंधित लिया करते थे और दूसरे उन्हें गाली सुनने का 
भी अधिक समय तक मज़ा मिला करता था। उसी समय से गाल्ीगायन 
कस होता गया ओर अब प्रायः बंद सा हो गया है । यह विवाह बड़े धूम- 
धाम से हुआ था। इनका नाम श्रीमती विद्यावती था। इन्हे पाँच पुत्र तथा 
तीन पुत्रियाँ हुई थीं। एक पुत्री विवाह योग्य होकर तथा दो शैशवावस्था ही 
मे कालकवलित हो गई । पुत्र पाँचों वर्तमान हैं। इनके नाम वयानुक्रम से 
बा० ब्रजरमणदास, तव्रजरत्नदास ( ननिहाल का नाम रेवतीरसणदास), ब्रज- 
मोहनदास, त्रजजीवनदास और त्रजभूषणदास हैं। प्रथम हिन्दी तथा उद का 
ज्ञान प्राप्त कर कोठों के काम मे लग गए ओर अन्य सभी ने अग्रेज़ी की 
शिक्षा पायी । द्वितीय इस चरित्र का लेखक है | तृतीय तथा पंचम ने एंट्रेंस 
पास कर आगे पढ़ना छोड़ दिया । इन्होंने ग्रह पर ही संस्कृत का भी अच्छा 
ज्ञान प्राप्त कर लिया है | इनमे अंतिम दो मात-भाषा की कुछ सेवा करते 
रहते हैं। 
सं० १९०७ वि० के अगहन कृष्ण २ को श्रीमती विद्याववी का और 
सं० १९८६ के चैत्र कृष्ण २ का पूज्यपाद्‌ बा० बलदेवदास जी का स्वर्गवास 
हो गया। 
भारतेन्दु जी के छोटे भाई बा० गोकुलचंद्र जी के दो पुत्र और दो 
पुत्री थीं। पुत्री का नाम बा० कृष्णचन्द्र तथा ब्रज्नचन्द्र था। प्रथम के तीन 
तथा हितीय के दो पुत्र चतमान हैं। ये सभी अभी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 
बा० ऋृष्णुचंद्र के पुत्रो का नाम बा० मोतीचंद, बा० लक्ष्मीचद्‌ तथा बा० 
नारायणचद्र है और बा० त्रजचद्र के पुत्रों का नाम बा० कुमुद्चद्र और बा० 
मोहनचंद्र हैं। 
भारतेन्दुजी की धर्मपत्नी श्रीमती मन्नोरेवी का आषाढद़ कृष्ण ७ स० 
१९८३ वि० ( सन्‌ १९२६ इ० ) को, बयालीस वर्ष तक बैधव्य सोगकर गंगा- 
ल्ञाभ हुआ था। इनका अपने आाढृ-पुत्रों पर बहुत ही स्नेह था। खर्गीय बा० 
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कृष्णचन्द्र जी नित्य ही अद्भरात्रि के वाद एक दो बजे बाग से घर लोदते थे 
ओर यह बराबर उनके आसरे वैठी रहती थीं तथा उन्‍हें भोजन कराकर तब 
सोतीं थीं । वे दोनों भाई भी इन्हे बहुत सानते थे और उन लोगों ने अंत तक 
उसी प्रकार निबाहा भी था। इस लंबे वेबव्य के कारण इन्हें कष्ट भी बहुत 
उठाना पड़ा | कई वर्ष तक आँखों से न दिखलाई पड़ने के कारण तथा रोग 
जज रित होने से घरवालो के भी तकलीफ थी | कुछ लोगों के इस कथन पर कि 
अम्ुक तो अपना सबरव फूँक कर चल दिए ओर इन्हें हम लोगों के जान 
का ग्राहक छोड़ गए? इन्हें मानसिक कष्ट विशेष हुआ था तथा इन्होने एक 
बार कहा भी था कि अब हम अधिक न चलेंगे, हमारी क्रिया के त्िए 
विशेष समारोह की जरूरत नहीं है, हमारी उंगली के ये छल्ले हमे फूँकने के 
लिए बहुत होगे ।” समय तू जो न चाहे कर दिखलावे। 


चन्द्र में क्ूंक 


जीवनच रित्रो ही से सनुष्य का सबसे बढ़कर सनोरंजन होता है। 
उपन्यास, नाटक आदि भी कल्पित मनुष्यों की जीवनियाँ ही हैं। उत्तम 
जीवनी कभी भी समय के पीछे नहीं पड़ सकती। किसी महान पुरुष की 
जीवनी से यही अपदेश प्रधानत: मिलता है कि मनुष्य क्या हो सकता है, कहाँ 
तक ऊँचे उठ सकता है ओर सानव समाज के लिये वह कहाँ तक हितकर 
हो सकता है। इनको पढ़ने से हमे उत्साह मिलता है, हमारा साहस बढ़ता है। 
महान्‌ व्यक्तियों से, जो जब नहीं रह गए है या वर्तमान हैं, हम बराबर नही 
मिल सकते पर उनकी सच्ची जीवनी यदि हमारे पास है तो हम सबंदा उनसे 
सत्संग रख सकते हैं | पर मनुष्य तसी सनुष्य रहेगा जब उसके दोष आदि भी 
प्रकट कर दिए जायेंगे। मनुष्य देवता नहीं है, उसमे दोष रहेगे, किसी मे एक है 
तो किसी में कुछ ओर है। यदि एक महात्मा की जीवनी से हम दोषों को 
निकाल देते हैं तो हम ऐसा निर्दाष आदशे उपस्थित कर देते है जिसको अनु- 
गमन करने का लोग साहस छोड़ बैठेगे । उसे सनुष्योपरि या दैवी सममेंगे, 
जिससे जीवनी लेखक का परिश्रम निष्फल सा हो जाता है। तात्पय इतना ही 
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है कि जीवनचरित्र में गुणों का विवेचन करते हुए दोषो का भी, यदि हों, तो 
विश्लेषण अवश्य कर देना चाहिए | सत्य कठु होता है और नीति भी कहती है 
कि 'सत्य ब्रूयात्‌ प्रिय ब्रूयात्‌ न त्रूयात्‌ सत्यमप्रियम्‌ ।! पर सच्चे दिल से म्रत 
महात्माओं के विशिष्ट दोषो का उल्लेख अवश्य होना ही चाहिए। 


साधारणत: कवि सोदयेपा[सक होता है। सोदय से केवल ज्री-सुलभ 
सैंदर्य ही से नहीं तात्पर्य है । गुलाब मे सौंदर्य है तो उसकी नई डाल के नये 
निकले हुए प्याजी रंग के कॉँटों मे भो कुछ न कुछ सौदयय रहता है। बड़ो के 
गुण तथा दोष दोनों हो मे कुछ न कुछ सार होता है। गोस्वामी तुल्लसीदास 
जी से भक्त श्रेष्ठ को भी इसी सौंदयेपासना ही से सक्ति की दीक्षा मिली थी। 
भारतेन्दु जी की जीवनी देखने से यह ज्ञात होता है कि धर के शुभचिंतको' 
ने उन्हे जितना ही लायक? बनाने का अ्रयत्न किया उतने ही वे मीराबाई के 
समान नालायक़्” होते गये ओर दोनो हो पक्ष अत तक अपने अपने प्रयास 
में डटे रहे | फलतः आरम्भ मे यह परकीया नायिकाओं के फेर में कुछ दिन 
पड़ कर अपने चित्त को सान्त्वना देते रहे पर कुछ ही दिन बाद इन्होने अपने 
को सँभाला ओर श्रीकृष्ण भगवान के रंग मे ऐसे रग गए कि अंत समय तक 
“श्रीकृष्ण सहित स्वामिनी? रहते रह गये । एक बात ओर पहिले ही कह देना 
चाहिए | इनकी प्रवृत्ति कुछ साधुओ की सी थी। घन के विषय से यह कथन 
बिल्कुल ही ठीक है। अभी दस बीस हज़ार आ गया तो दोनो हाथों से 
लुटाकर बाँट-बूट सफाचट कर दिया। यह फिक्र नही रहती थी कि कत्न 
चिट्टियो के लिये दे रुपये किसी से उधार लेने पड़े । संचयन की बुद्धि इनमें 
बिल्कुल थी ही नही । शरीर पर के कपड़े तक दूसरों का देकर स्वय ठंढे में 
बैठे रह जाना साधु ही का काम था। वेश्या का सहवास इनके लिये आवश्यक 
ही था । आज इस बहाने तो कल डस बहाने जलसे होते रहते थे गुणी 
गायिका अपना गुण अवश्य दिखाएगी तथा गुण-प्राही पुरुष उसकी प्रशसा 
करेगा ही। इस प्रकार वार्तालाप होते हुए आपस में परिचय होना अनि- 
वाये था । अधेर नगरी मे उस ससय की प्रसिद्ध गानेवाली कई वेश्याओ के 
नाम दिए गए हैं । ये सभी भारतेन्दु जी के दरबार मे आंती-जाती थी। इन्हीं 
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में से किसी के हाव-साव पर भारतेन्दु जी की कोई नई उक्ति सूकरी थी, जिस 
पर कविता बनाकर उपस्थित सज्जनों को सुनाते हुए उन्होंने कहा था कि हम 
इन सबों का सहवास विशेष कर इसीलिये करते हैं। कहिए ! यह सच्चा 
सज़मून कैसे हो सकता था !! भाव उनका यहीं था कि वे उन सब में लिप्त 
नहीं थे । 
एक बार संध्या के अनंतर रामकढोरे के बाग में भारतेन्दु जी बैठे हुए 
थे, उनके पास ही माधवी तथा एक और सज्जन बैठे थे । कुछ ही देर बातचीत 
करने के बाद सारतेन्दु जी उठ कर बाग में चले गए और देर तक न लोटे 
तब उक्त सज्जन साधवी के कहने पर उन्हे ढूँढ़ने गये । बह स्वयं कहते थे कि 
“उन्होने वा० हरिश्चन्द्र को बाग के एक कोने में एक वृक्ष की डाल पकड़े हुए 
चन्द्रमा की ओर देखते हुए देखा और यह भी देखा कि उनकी आँखों से 
अविरल आँसू ठपक रहे हैं तथा वे कुछ मंद मंद अलाप रहे थे। कुछ देर के 
के अनंतर वे स्वस्थ होकर पुनः अपने जगह पर आकर बैठ गये | 
पं० ईश्वस्वन्द्र चोधरी प्रसिद्ध हेसियोपैथि डाक्टर हैं। इनकी अवस्था 
अब चहुत अधिक हो गई है ओर यह भारतेन्दु जी के समय उनके घर पर 
दवा करने के लिए बरावर जाते थे। भारतेन्दु जी इन्हे बहुत मानते थे और 
इन पर स्नेह रखते थे। यह दवा करने जनाने में भी जाते थे। एक बार 
भारतेन्दु जी की स्वर्गीय धर्मपत्नी की दवा हो रही थी। होमियोपैथो के 
अनुसार रोगी की चिंता आदि मानसिक विकारों से भी निदान किया जाता 
है इसलिए इन्होने मेरी मातामही को चिंताग्रस्ता पाकर उसका कारण पूछा 
जिससे मालूस हुआ कि उनके प्रति पति की जो उदासीनता है उसी से वह 
चिंतित रहती हैं। चोधरी महाशय ने भारतेन्दु जी से सन्मुख बात करना 
डवचित न समझ कर उन्हे इस विषय पर एक पत्र लिखा था जिसका लंबा 
उत्तर भारतेन्दु जी ने वगला भाषा में ( पर हिन्दी लिपि में ) लिखकर भेजा 
था। इस समग्र पत्र का आशय यही था कि वे अपनी स्त्री को किसी 
प्रकार का किंचित भी कष्ट नही देते और वह घर पर सब प्रकार से आराम 
से रहती हैं. पर वे स्वयं अपने मन के अधिकारी नहीं हैं, उनका मन घर पर 
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नहीं लगता, इसलिए वह लाचार हैं। यह पत्र अभी तक कुछ दिन हुए उनके 
पास था ओर उन्होने उसे अपने सुशिक्षित पुत्र को उसे सुरक्षित रखने को 
दे दिया था पर इन सहाशय ने उसे तुच्छु समझ कर नष्ट हो जाने दिया। ऐसा 
समसने का कारण स्थात्‌ यही था कि भारतेन्दु जी बंगाली नहीं थे। अस्तु, 
अब साधवी तथा मल्लिका का कुछ परिचय यहाँ दे दिया जाता है । 
जगतगंज निवासी किशुनसिंह की लड़की का नाम साधवी था 
जिसका (उफ) दूसरा नाम अलीजान था। इसने अपना एक मकान, जो 
बाग्र सुन्दरदास नामक सुहल्ले में था, आषाढ़ सं० १९३६ (जून १८७०) में 
बेचा था | उस बैनासे से बेचने का कारण यह लिखा है कि यह मकान 
बा० गोकुल्चन्द के यहाँ पाँच सो रुपये पर रेहन था और उसी ऋण के 
चुकाने के लिये इसे निकाल देना आवश्यक हुआ / पूर्वोक्त बैनामे की इन 
बातों से यह स्पष्ट ज्ञात होजाता है कि माधवी हिन्दू थी पर मुसलमान हो 
गई थी । ऐसी ही अवस्था मे वह ऋण लेने देने के लिये भारतेन्दु जी के ग्रह 
पर उनके भाई के पास आती जाती थी ओर इस प्रकार इनसे उसका परिचय 
होगया होगा । साधघी के हिन्दू से मुसलमानी हो जाने के कारण उसमे कुछ 
विशेषता आगई थी ओर अंत में भारतेन्दु जी ने उसकी शुद्धि करके उसे 
ग्रहण कर लिया होगा । जिस ऋण के लिये यह मकान सन्‌ १८७९ में बिका 
था वह अवश्य पाँच सात वे पहिले का अर्थात्‌ सन्‌ १८७२ ईं० के लगभग 
का रहा होगा | उस समय भारतेन्दु जी की अवस्था तेइेस चोबीस वर्ष की 
थी ओर वे “घर के शुभचिंतकों? के कारण घर के लिये त्याज्य से हो रहे थे । 
ऐसी अवस्था तथा दशा मे इस प्रकार के प्रणय हृदय की सांत्वना के लिए 
अनायास हो जाते हैं। भारतेन्दु जी ने इसके लिये सुंडिया महल्ले मे एक 
मकान क्रय कर दिया था और उसमें एक ठाकुर जी भी स्थापित किये गए थे 
तथा कुल उत्सव मनाये जाते थे। यहाँ वे प्रायः रात्री व्यतीत करते थे | चित्त 
विनोदाथ क्रय की गई वस्तुओ का भी यहाँ अच्छा संग्रह होगया था, जिनमें 
हाथी दाँत पर बने हुए चित्रों का एक ऐलबस भी था। भारतेन्दु जी की 


यृत्यु पर यह सब सामान बा० गोकुलचंद्‌ जी घर लिवा लाए ओर माधवी के 
१७ 
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उंयय के लिये दस रुपये मासिक नियत कर दिये थे | यह “भी उनकी सत्यु के 
बाद बंद होगया, जिससे वह मकान बेंचकर अन्यत्र चली गई। 
मल्लिका नाम की एक बंगदेशीया कुल्लीन विधवा स्त्री खदेरूमल की 

गली में आकर बस गई थी या किसी ने जान बूक कर उसे वहीं लाकर 
बसाया था, इसका ठीक पता नहीं । आजकल यह गली टकसाली की गली 
भी कहलाती है । इस घराने के चोखंभा स्थित दीवानखाने वाले मकान के 
पास पश्चिम ओर सटा हुआ जो इसी वंश का दूसरा मकान है, उसके ठीक 
पीछे यह गली है | ये दोनों मकान ऊपर हर मंज़िल में मिले हुए हैं, केवल 
सबके नीचे वाली मंजिल अलग है जिसमें से एक गली गई हुई है। खदेरुमल 
की गली इतनी सकरी है कि उसके दोनों ओर के मकान ऊपर से एक से 
मालूम होते हैं ओर लड़के तक एक पर से दूसरे पर सुगमता से जाते आते 
हैं। ऐसे स्थान में रहने के कारण भारतेन्दुजी की ६सपर प्रायः नज़र पड़ती 
रहती थी और जो अपने घर के सभी प्राणियों से अलग सा था उसपर ऐसी 
एकाकिती पड़ोसिन का प्रभाव बढ़ता गया । यह अपने ही घर में एक प्रकार 
बिराने से होकर रहते थे, इसलिये इनका मन घर पर नहीं ज्ग रहा था। 
उनका वही हाल था जैसा किसी ने लिखा है कि 'मरों के सारी दुनिया रोवे 
हम जीतों के रो चैठे । मरे से मुदों होते हैं हम ज़िदे मुद: हो बैठे ।” बड़े घरों 
के बिगड़े दिल युवकों के ऐसे समय सहायता करने वाले बहुत होते हैं.। इन्हें 
भी इसके घर पर आने जाने बाले एक ऐसे ही मद्दात्मा मिले, जिन्हों ने इनकी 
उस पड़ोसिन से जान पहिचान करा दी। वह इनकी आश्रिता होगई। यह 
अत्यंत नम्र, विनयशील तथा सुचरित्र थी पर भाग्य के दोष से वह उस 
अवस्था के पहुँच गई थी । यह शिक्षिता भी थी और भारतेन्दु जी के समागम 
से उसने हिन्दी भी अच्छी तरह सीख ली । बंगला में “चन्द्रिकाः? उपनाम से 

उसने बहुत से पद बनाये हैं ओर हिन्दी में बंगला से तीन उपन्यासों का 

अनुवाद भी किया है। इनके नाम राधारानी, सॉदयैमयी ओर घन्द्रप्रमा 

पूर्ण प्रकाश हैं । राधारानी का समर्पण यों लिखा है-- 

“हसारे आये सभ्य शिष्ट समाज की रीति अनुसार मेरे परिचय की 
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सब साधारण में योग्यता नहीं ओर न इस छुद्र प्रन्थ का अनुवाद कोई ऐसा 
स्तुत्य कृत्य है, जिसके धन्यवाद संचय करने के मुझे प्रकट होना आवश्यक 
है । केवल इतना ही कहना बहुत होगा, शुकांगना यत्र गिरो गिरंति अवेहि- 
तस्मंडनसिश्रगेहम्‌ ।! जिस पृज्य प्राणभ्रिय देवतुल्य स्वामी की आज्ञा से 
इसका अनुवाद मेंने अपनी अबल भाषा मे किया है उन्ही के कोमल कर 
कमलों में यह समर्पित भी है ओर उन्हीं की प्रसन्नता मात्र इसका फल है ।” 

प्रेम तरंग मे इसके चालीस से अधिक पद संग्रहीत हैं। इनमे से एक 
यहाँ दिया जाता है--- 


राखो हे प्रानेश ए प्रेम करिया जतन । 
तोमाय करेछि समर्थन । 

जत दिन रखे स्‍भ्रान श्री चरने दिश्लो स्थान । 
हरिश्चरद्र प्रान धन एही अकिंचन । 

“चन्द्रिका! हृद्य-धन नाहिक तोसा बिहन। 
तब करे ते आपोन करेछि जीवन मन ॥। 


पूवोद्धरत उद्धरण तथा पद्‌ दोनों दी से ज्ञात होता है कि यह कितनी 
नम्नताशील थी और भारतेन्दु जी पर उसका कितना प्रेम बढ़ गया था इसी 
प्रकार भारतेन्दु जी का भी उसपर बहुत स्नेह था। उनका एक पत्र नीचे 
दिया जाता है, जिससे यह स्पष्ट हो जायगा । 


“विदेश से हम लौट करन आवदें तो इस बात का जो हम यहाँ 
लिखते हैं ध्यान रखना । ध्यान क्या अपने पर फर्ज समभना। किन्तु हम 
जल्दी जीते जागते फिरेंगे। कोई चिंता नहीं है ! सिफ संयेग के वश होकर 
लिखा है। यदि ऐसा हो तो दो चार बातों का अवश्य ध्यान रखना। यह 
तुम जानते हो कि तुम्हारी भाभी की हमको कुछ चिंता नहीं, क्योकि तुम्हारे 
ऐसा देवर जिनका वर्तमान है उसके ओर कया चाहिए। दो बात की हमके 
चिंता है | प्रथम|कज़े, दूसरी मल्लिका की रक्षा | थोड़ी सी डिगरी जो बच 
गई है, उसके चुका देना । और जीवन भर दीन दीन मल्लिका की जिसको 
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हमने धर्मपूर्वंक अपनाया है रक्षा करनी | कृष्ण के ऊँची शिक्षा संस्कृत 
अंग्रेजी ओर बंगला की हो । जो म्ंथ हमारे या बाबू जी के .बे छपे रह जाये 
वे छपे | इस पत्र के हमने कलेजा फाड़ फाड़ कर चार दिन में अर्थात्‌ 
अछनेरा से शुरू करके भिलाड़े में खत्म किया है | इसपर हँसना मत, दुखी 
होना, क्‍योंकि अभी तो अगुमात्र सी मरने की सम्भावना नहीं है। शारीरिक 
कुशल है तनिक सी चिंता न करना ।? 


भारतेन्दु जी का स्वयं अथ संकेच रहता था इसलिये इसके 
कालयापन के लिये इन्हों ने अपनी प्रकाशित पुस्तकों का कुछ स्टॉक इसे 
दे दिया था, जिसकी विक्री से इसका काम चलता था | चोक की सिख संगत 
के सामने के एक मकान में इसका स्टॉक रहता था और इसका कार्यात्रय का 
नाम मल्लिका चन्द्र एंड कपनी”? रखा गया था। भारतेन्दु जी की झत्यु के 
बहुत दिनो बाद त्क यह कार्यालय रहा। बा० गोकुलचन्द्र जी भी अपने 
जीवन भर इसकी सहायता करते रहे । 


मित्रगण 

किसी असाधारण पुरुष की जीवनी मे उसके मित्रों का भी परिचय 
देना आवश्यक होता है, पर इससे यह तात्पय नहीं कि उसकी प्रकृति उन 
मित्रों के कारण परिवर्तित हुई होगी प्रत्युत्‌ इसके विपरीत यही ज्ञात होगा कि 
जो कोई उसका साथ करता था वह भी उसी के रंग में रैंग जाता था। यही 
बात भारतेन्दु संडल पर भी घटित होती हैं, जैले प्रेमघन जी आदि की 
जीवनी से ज्ञात होगा । चन्द्र की ज्योत्स्ता में नन्षत्रगणण का प्रकाश आप ही 
ओर भी लिख उठता है। भारतेन्दु जी के मित्रों की संख्या सी बहुत थी, कारण 
कि जो लोग इन्हे हानि पहुँचाते थे था इनसे द्ेष रखते थे, उन्हे भी वे अपना 
सित्र ही ससमते थे। इसीसे इनके भिन्रगण ने इन्हे “अजातशत्र” तक 
कहा है । हु 

भरतपुर-नरेश वल्देवसिंह की मृत्यु पर उनके अल्पवयस्क पुत्र बलवंत 
सिंह का गद्दी से हटाकर उनके आदढृ-पुत्र हुजनसाल ने उस पर अधिकार कर 
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लिया। भारत-सकोर ने सेना भेज कर बलव॑ंतसिंह के गद्दी दिला दी ओर 
दुजनसाल अपने दे पुत्रो के साथ प्रयाग में रहने के लिये भेज दिए गये। 
इन्ही से एक राव कृष्णदेव शरणसिंह भी थे, जो “गोप” उपनाम से कविता 
करते थे। काशी ही मे उस समय बॉड्‌्ज स्कूल था, जिसमे घनाव्यो तथा 
राजाओं के पुत्रगण शिक्षा पाते थे। यहीं इन दोनों मित्रों का समागम हुआ 
ओर यह गाढ़ी मित्रता अत तक एक रस रही। यह मित्रता ऐसी थी कि एक 
रचना माधुरी, रूपक को लेकर यह भ्रम ज्ञोक में फैल गया था कि यह इन 
दोनों मित्रो में से वास्तविक रचयिता की न होकर दूसरे अथात्‌ भारतेन्दु जी 
की प्रणीत है | यह राव साहब ही की रचना है, यह्‌ जब निश्चित हो गया है, 
क्योकि इसके एक मात्र पद मे इनका उपनाम गाप” आया है। इस छोटे से 
रूपक में त्रजभाषा का भी पुट विशेष है। इन्होंने चन्द्रावन्ली नाटिका का 

ब्रजभाषा में रूपांतर किया था। हरिश्चन्द्र मैगजीन के तीसरे अक में इनका 
प्रेम सदेशा, छपा है, जिसमें सोलह पद आसावरी ओर सेलह पद सारग- 
राग के हैं। चोथी संख्या मे मानचरित्र” प्रकाशित हुआ है, जो रूपक के 
समान आलापादि युक्त छोटी सी रचना है। इसमें पद्य ही अधिक हैं । इसमें 

भारतेन्दु जी का भी एक पद इन्होंने रखा है। चन्द्रिका मे एक दोहाव्र॒ली भी 

प्रकाशित हुई है, जिसमे पेतीस दोहे हैं। यह भी अपने मित्र ही के समान 

अनन्य कृष्णभक्त थे ओर तदीय समाज के सभ्य भी थे। यह ऐसे नम्न तथा 

शीलचान थे कि एक बार यह उसके किसी अधिवेशन से नहीं आ सके तो 

उसके लिये विशेष रूप से लिखकर ज्ञमा प्राथना की थी। इन्हे बाग तथा 

गायन वादून का बहुत शोक था ओर उसमे कुशल भी थे। यह हाथ के 

अच्छे कारीगर थे । इनके हाथ का बनाया एक फेावारा दस सहस्र को बिका 

था। यह भी अपने मित्र के समान उदार थे ओर इसलिए ऋशमप्रस्त भी थे | 

वॉड स स्कूल के इनके दो एक मित्रों का यहाँ उल्लेख कर दिया जाता 

है | बरती के राजा महेश्वर सिंह भी इनके मित्र थे और वे भी कुछ कविता 

विशेषत: ठुमरियाँ बना लिया करते थे। सरयूपार की यात्रा के विवरण में 

भारतेन्दु जी ने इनके स्थान का भी उल्लेख किया है। जब इनकी अवस्था 
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अधिक है। गई थी, उस समय धोखे से एक ,खून कर डालने के कारण इन्हें 
एक घटे की सजा मिली थी और उतने समय के लिये इन्हें जेलखाने की 
हवा खिलाई गई थी । यह इस[दड से दुखित हुए थे ओर यह पद्‌ जोड़ा था-- 


हे राम राजा रजाय भई तुम्हरी। 
रजाय भई तुम्दरी सजाय भई हमरी॥ 
कहत, महेस, बस्ती के राजा बूढ़ी उमरि में सजाय भई हमरी ॥ 


जब्बलपुर जिलांतगत गढ़ा परगने के ताल्लुक्रेदार राजा अमानसिंह 
गोटिया भी कोट आँव वॉड्‌स की ओर से काशी ही मे पढ़ने आये थे और 
यहीं छः वर्ष तक विद्याध्यवम कर सन्‌ १८८० ई० में अपने राज्य को लोट 
गये थे । अपनी एक रचना “मदन संजरी नाटक की भूमिका में वह लिखते 
हैं कि “श्रीयुत बा० हरिश्चन्द्र भारतेन्दु की बनाई हुईं बहुत सी पुस्तक देखीं 
तो मन से उत्पन्न हुआ कि मे भी बावू साहब की सहायता से इस पुस्तक को 
प्रचलित करूँ। इस नाटक के बनाने मे हमारे बा० हरिश्चन्द्र ने बड़ा ही श्रम 
किया कि इसको शुद्ध करके प्रचलित करा दिया, उनको नमस्कार है |”? तात्पये 
यह है कि अपने मित्र भारतेन्दु जी की धाटक रचनाओं के देखकर इन्होंने 
भी इस नाटक का निर्माण किया था। यह तथा राजकुमार जगमोहन सिंह 
दोनों ही नाटक खेलने में भारतेन्दु जी के साथ पाट भी लेते थे । 


विजयराघव गढ़ के राजकुमार ठा० जगमोहन सिंह कक्षवाहे क्षत्रिय 
थे। यह सन्‌ १८६६ ई० में विद्याध्ययन के लिये काशी आए ओर यह भी 
सन्‌ १८८० ई० तक यहीं रहे। इन्होंने अंग्रेज़ी, संस्कृत, हिन्दी आदि कई 
भाषायें सीखीं । भारतेन्दु जी से इनसे बहुत स्नेह हे! गया और यह उनके 
सत्संग से माठ्साषा की सेवा में दत्त-चित्त हे गए। इनकी प्रकृति भारतेन्दु 
जी से चहुत कुछ मिलती-जुलती सी थी। दोनों मित्रों में पररपर बहुत 
स्वेह हो गया था और वे वराबर मिलते रहते थे। मेघदूत की प्रस्तावना मे यह 
लिखते हैं कि 'मेंने अपने श्री वा० हरिश्चन्द्र जी की भी सहायता इसमें कहीं 
कहीं ली है | हरिश्चन्द्र जी विख्यात भाषा के कवि और नाटक के कर्चा हैं । 
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उनका हृदय भावुक है ओर सरस कविता बड़ी अनूप होती है। ओर में 
सममता हूँ कि पश्चिमोत्तर देश क्‍या भारतवर्षीय कवि मुकुट के अलंकार हैं । 
कालिदास के छोटे छोटे काव्यों का इन्होंने भी अनुवाद किया है। इन्होंने 
गद्य पद्म दोनों ही लिखे हैं। एक प्रेम रस मे ओर दूसरा माधुर्य मे डूबा हुआ 
है। विन्ध्याचल के पावत्य प्रांत में निवास करने के कारण इनकी प्रकृति पर 
विशेष प्रेम था ओर इस कारण इनके गद्य काव्य में प्राकृतिक शोभा का 
वर्णन बहुत अच्छा हुआ है। प्रेम-माग के यह सच्चे पथिक थे। इनका 
श्यामास्वप्न प्रसिद्ध है। अन्य कई पुरतकें भी लिखी हैं | इन लोगों के सिवा 
सूर्यपुराधीश राजराजेश्बर सिंह, बड़हर के राजा केशवशरण सिंह साह, छपरा 
के बा० देवीप्रसाद मसरक” आदि भी भारतेन्दु जी के सहपाठी थे । 
मिर्जापुर-निवासी पं० बद्रीनारायण उपाध्याय चौधरी ( प्रेमघन ) जी 
भी भारतेन्दु जी के अंतरंग मित्रों मे से थे। इस मित्रता का आरस्म सं० 
१९२९ वि० में हुआ था और इसका अंत तक पूरा निर्वाह भी हुआ | यह 
पहिले उद्‌ के प्रेमी तथा लेखक थे पर भारतेन्दु जी से परिचय होने पर यह 
भी सातृभाषा के अनन्य उपासक द्वो उठे । इनके लेख कविवचन-सुधा में छपने 
लगे । इन्होंने स्वय॑ आगे चलकर आनंद कादंबिनी मासिक पत्र तथा नागरी 
नीरद नामक ८ साप्ताहिक ) प्रकाशित करने लगे । प्रथम में यह प्राय: अपने 
ही सब लेख दिया करते थे, जिस पर एक बार भारतेन्दु जी ने इनसे कहा 
भी था कि 'जनाब, यह किताब नहीं है कि जो आप अकेले ही इरकाम 
फर्माया करते हैं बल्कि अखबार है कि जिसमे अनेक जन लिखित लेख होना 
आवश्यक है ओर यह भी ज़रूरत नहीं है कि सब एक तरह के लिक्खाड़ हों। 
प्रेमघन जी अपने लेखों में लबे लंबे वाक्यों में पेचीले मज़मून बाँघते थे, 
जिससे उन्हें अपने लेखों को कई बार दुहराना पड़ता था। भारतेन्दु जी 
स्वभावतः अपने लेख कभी दुहराते नहीं थे, जिससे प्रेमघन जी उनके इस 
“उतावल्लेपन” पर बहुधा कहा करते थे कि “बाबू हरिश्चन्द्र अपनी उम्रग में 
जो कुछ लिख जाते थे, उसे यद्‌ एक बार ओर देखकर परिमार्जित कर लिया 
करते तो बह ओर भी सुडोल तथा सुन्दर हो जाता !? इन्होंने भारत सौभाग्य 
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नाटक, हार्दिक हर्षादर्श आदि कई पुस्तकें लिखीं। समालोचना का इन्होंने 
एक प्रकार हिन्दी में आरस्म कर ब/० गदाधरसिंह की वंगविजेता तथा 
लाज्ा श्री निवासदास के संयोगता स्वयंवर नाटक की कठिन अलोचनाए 
लिखी थीं । यह भी अभिनय करने में भारतेन्दु जी का साथ देते थे । 
पं० बालक्रष्ण भट्ट जब कलकत्ते से लोट आए तब भारतेन्दु जी की 
पुस्तकें तथा कविबचन-सुधा पढ़ने से इनमे हिन्दी साहित्य सेवा की लगन 
उत्पन्न हो गई। इन्होंने कविवचन-सुधा, काशी पत्रिका ओर विहारख॑धु मे 
लेख देना आरम्भ किया। ग्रयाग के कुछ विद्यार्थियों ने हिन्दी-वर्डधधिनी सभा 
स्थापित की । भारतेन्दु जी ने इसके मेंबरों के आग्रह से वहाँ जाकर एक 
व्याख्यान दिया और स्वयं उसके सभ्य हो गये । इसी सभा हारा निकाले गए 
एक प्रसिद्ध पत्र का आप ही ने 'हिन्दी प्रदीप” नामकरण किया और उसका 
शीर्ष पद ( मौटो ) भी स्वये बना दिया था। उसके सहायताथ कविवचन- 
सुधा के ग्राहकों की नामावली भी भेज दी थी । भट्ट जी उस पत्र के संपादक 
थे और अपने को वा० हरिश्चन्द्र जी का अनुयायी कहते थे तथा उन्हीं की 
सी शुद्ध हिन्दी लिखने के प्रेमी थे। भारतेन्दु जी को भट्ट जी बहुत सन्मान 
की दृष्टि से देखते थे ओर वे भी कहा करते थे कि हमारे बाद दूसरा नंबर 
भट्ट जी का है। भट्ट जी प्रायः चालीस वर्ष तक हिन्दी की सेवा कर परमधाम 
को सिधारे थे। 
पं० प्रतापनरायण मिश्र कानपुर निवासी थे और इनमें हिन्दी प्रेमी 
भारतेन्दु जी की कविवचन-सुप्रा के लेखों के पढ़ने से अंकुरित हुआ था। 
यह लेखन कला में भारतेन्दु जी को अपना आदर्श मानते थे और उत्त पर 
इनकी अपूर्व भक्ति थी! जबसे वायू साहब ने इनकी प्रेम पुष्पावली की 
प्रशंसा कर इनका उत्साह वद्धन किया तबसे यह उन्हें बहुत मानने लगे | उस 
समय की यह इनकी प्रशंसा मिश्र जी के लिये सुकवि और सुलेखक होने की 
उच्चत्तम सर्टिफिकेट हो गई थी। यह.भारतेन्दु जी का चहुत कुछ कीत॑न कस्ते 
तथा उन्हें आराध्यदेव सानने और पृज्यपाद तक लिखते थे। उनकी मृत्यु पर 
“'शोकाश्र! नासक कविता लिखी थी । भारतेन्दु जी को मद्दात्माओं के बरावर 
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विशेषण देने से इनसे छुछ लोग आज तक रंज मानते हैं.) ब्राक्षणों को 
सरस्वती क्षेत्र में इतर वर्णाों का बढ़ना कभी सह्य नहीं है, यह परपरा से चली 
आती है। विश्वामित्र सहज ही मे ब्राह्मण नहीं हुए थे । स्थात्‌ सन १८८३ 
ई० की बीमारी से भारतेन्दु जी के अच्छे होने पर इन्होंने तीस शैरों का एक 
कस्रीदा कह डाला है, जिसमे से दे-चार शैर यहाँ उद्धृत किए जाते हैं-- 


बनारस फी ज़र्मी नाज़ॉ' है जिसकी पाय बोसीरे पर। 
झद॒व से जिसके आगे' चम् ने गर्दन झुकाई है॥ 
वही महताबे: हिन्दुस्ताँ वही ग़ेरतदिहे: नेयरप । 
कि लिसर्मे दिल से हर हिन्दू के तारीकी? मिठाई हे ॥ 
बहुत से क्ोगों का दावा है वतन की खेरख्वाही फा। 
कोई पूछे तो इनसे चाल यह किसकी उड़ाई हे॥ 


उसे क्या कोई दिखलाएगा अपने खामः4“ का जौहर । 
रसा" * है वो खुद उसके ज़ेहन१" की वाँ तक रसाई है ॥ 


लाला श्रीनिवासदास मथुरा के रहने वाले थे पर दिल्ली में सेठ लक्ष्मी- 
चंद्‌ की कोठी के मुनीम होकर वहीं रहते थे। इन्होंने हिन्दी, उदृ, फारसी, 
संस्कृत तथा अग्रेजी में अच्छी योग्यता श्राप्त कर ली थी। यह बड़े व्यवहार 
कुशल भी थे। यह भी छोटी ही अवस्था मे सरे पर इसी बीच इन्होने तप्ता- 
संवरण, संयोगता स्वयवर तथा रणधीर-प्रेम-मोहिनी नामक तीन नाटक 
ओर परीक्षा गुरु उपन्यास लिखा है। यह मुदहाविरेदार बोलचाल की भाषा 
लिखते थे । तप्तासंवरण सन्‌ १८७३ ३० में हरिश्चन्द्र मैगजीन मे पहिली बार 
छपा था पर उसको भारतेन्दुजी ने पसन्द नहीं क्रिया, तब उसी सतीत्व- 
महात्म्य पर सती प्रताप, नाटक लिखने लगे थे। इनकी प्रथम रचना एक और 
थी, जो प्रह्मद्‌ महानाटक नाम से वेकटेश्वर प्रेस द्वारा प्रकाशित हुआ था । 


३--आानंदित । २--पैर चूसना, | ३-"आकाश। ३--चन्द्रमा । €--लज्जा- 
कारक । ६--सितारा | ७--अंधकार | झम--लेखनी, कक्षम । £--गुण, हुनर । 
१०--पहुँचा हुआ सिद्ध । ११--बद्धि | 
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यह नाटक ऐसा बना था कि वे स्वयं उसे अपनी रचना कहने में संकोच करते 
थे। यह भारतेन्दु जी ही के समान शीलवान थे पर व्यवहार दक्ष होने से 
इनकी रचनाओं मे भी उसकी पूरी छाप है। भाषा बहुत संयत और बोल- 
चाल की है । 

हिन्दी-हित साधन मे अलोगढ़ निवासी बा० तोतारास ने भी भारतेन्दु 
जी का साथ दिया था। ये कायरथ थे ओर इन्होंने बी० ए० तक पढ़कर 
कॉलेज छोड़ दिया था। पहिले यह फतहगढ़ स्कूल के हेडमास्टर हुए ओर 
फिर काशी चले आए। यहाँ भारतेन्दु जी के सत्संग के कारण इनका हिन्दी 
प्रेस बहुत बढ़ा । सन १७७७ ई० मे इनका पहिला नाटक “कीति केतु! हरिश्चन्द्र 
मैगजीन मे क्रमश: प्रकाशित हुआ था। इसके अतिरिक्त केटो बृत्तांत, स््री 
सुवाधिनी, त्रजयात्रा आदि पुस्तके लिखीं। अलीगढ़ मे एक भाषा संवद्धिनी 
सभा तथा लायल लाइब्रेरी स्थापित करने में यह प्रधान रहे। 'भारतबंधघु' 
नासक एक साप्ताहिक पत्र भी यह निकालते थे । 

माधव संप्रदाय के गोस्वामी प० राधाचरण जी मे हरिश्चन्द्र चन्द्रिका 
के लेख पढ़ कर मातृभाषा तथा देश के प्रति अनुराग ओर समाज सुधार का 
भाव पेदा हुआ था। यह पहिली बार जब अपने पिता के साथ काशी आए 
थे, जो पुराने विचारों के अनुगामी थे, उच समय इनका समाज सुधार की 
ओर विशेष क्ुकाव हो रहा था और भारतेंन्दु जी भी उस समय तक अंध 
विश्वासियों द्वारा नास्तिक कहे जाने लगे थे। गोस्वामी जी की भारतेन्दु जी 
से मिलने की अदमनीय आकांक्षा के माग मे उनके पिता विन्न रूप हो रहे थे। 
वे यहाँ तक पुरानी रूढ़ि के महापुरुष थे कि यावनी भाषा के शब्द तक 
मुख से नहीं निकालते थे | आपने कहीं छूटती बदूक का दृश्य देख लिया था, 
जिसका वर्णन कैसी अनूठी भाषा मे आप करते हैं कि 'काहू ने लौह नलिका 
में श्याम चूर्ण भरिके अप्नि संस्कार कर दयो तो भड़ाम सो शब्द भयोौ / भल्रा 
वे केसे भारतेन्दु से प्रसिद्ध 'नास्तिकः से अपने पुत्र को मिलने देते। अंत मे 
गोस्ासी राधाचरण जी ने पिता के शयन करने पर भारतेन्दु जी से मिलने 
का निश्चय कर उनसे यह्‌ सदेशा कहलाया कि क्पया हमारे आने के पहिले 
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ही आप सोने न चले जाइएगा |” भारतेन्दुजी ने उत्तर भेजा कि आप के 
पिता जब चाहे शयन करे, पर में बिना आप से मिले सो ही नहीं सकता ।”& 


& विशाल भारत के श्रीतियोगी हरि जी ने गोस्वामी राधाचरण जी के कुछ 
संस्मरश प्रकाशित किए हैं जिसमें से कुछ अंश यहाँ उद्छटत किया जाता हे । 


“पिता जी के सो जाने पर रात को एक बजे एक द्रवान को घूस देकर मिला 
लिया ओर एक जासूस के रूप में, खिड़की के राह घर से निकल्न भागा | उधर सहृदय 
हरिश्चन्द्र जी प्रतीक्षा कर रहे थे। हम दोनों बढ़े प्रेम से मिल्रे ओर त्गभग ढेढ़ घंटे 
तक साहित्य और समाज पर थी खोलकर बातें करते रहे ।” 


८उस्र रात फी दो-एक बात तो याद होंगी ही!” मेंने वीच में रोक 
फर पूछा । 


“हाँ, सुनो, एक बात याद है । बाबू साहब ने कहा कि ब्राह्म-समाजर ने 
झआयं-संस्कृति पर आक्रमण अवश्य किया है, पर हमारेलु प्तप्राय प्राचीन साहित्य का 
प्रकाश भी उसने हमें दिया है । उसके प्रवत्तक राजा राममोहन राय निस्सन्देह एक 
असाधारण पुरुष थे । हमें ब्राह्म-समाज्र से घुणा न करनी चाहिए । इसी प्रकार झाय॑ 
समाज के द्वारा भी बहुत कुछ सामाजिक सुधार होने की हमे आशा है। शार्य्य ही 
समान झअप्रत्यक्ष-रीति से सनातन-ध्म की रक्षा करेगा |?” 


“तब तो भारतेन्दु जी के बड़े उदार विचार थे ।” 


“पफिर सी वे एक अनन्य वैष्णव थे। पढ़े ऊँचे भायुक और कृष्ण-मक्त थे । 
यह कहते हुए गोस्वामीनी की आँखें डबढबा झाई । 


“हरी जी, थदह्द ठो आप ने सुना ही होगा कि एक समय में पूरे तौर से आश्म- 
समाज की ओर झुक गया था, भारतेन्दु जी ने दी मद्‌-विषयक च्यंग्य-पूर्ण पत्र छुपा- 
छुपाकर मेरे ब्राह्मगसमाज सम्बन्धी अन्ध विश्वासों में परिवर्तत कराया था । हरिश्चन्द्ध 
हरिश्चन्द्र थे । उनके स्थान की पूर्ति करने वाला मुम्ते तो अब सक फोई दिखाई 
गद्दी दिया ।” 
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वहाँ से ल्लोट कर वे ज्यों ही कपड़े उतार कर सोने को उद्यत हुए कि 
इनके पिता ने ऊगकर और इन्हे पलग पर न देख कर पूछा कि “लल्ला कितै 
गयो 7 यह तुरंत बोल उठे कि 'हम यहाँ बैठे हैं?। इस अमिसार की कथा 
स्वयं गोस्वामी जी कहते थे। सं० १९३२ वि० में इन्होंने कवि-कुल-कोमुदी 
नामक एक सभा स्थापित की थी। इसमें त्राह्मघम की ओर रुचि हो चली 
थी और वे उस धर्म के पक्ष में लेख भी लिखने लगे थे। परन्तु भारतेन्दु जी 
के पत्र द्वारा इस विषय पर कटाक्ष करने में यह उस धसे की ओर से विमुख 
हो गए । यह भारतेन्दु जी को दिव्य भगवत्विभूतिः मानते थे और साहित्य 
क्षेत्र में इन्हें अपना गुरु स्वीकार किया है। भारतेन्दु जी भी अपने पत्रों में 
इन्हें बढ़े आदर से साष्टांग दंडवबत प्रणाम आदि लिखते थे। एक पत्र का 
चित्र दिया भी गया है। लाहोर से गोरबामी श्री ज्वालादत्त प्रसाद ने बा० 
हरिश्चन्द्र के उपनाम पर एक पत्र 'भारतंन्दुः सं० १९३८ बि० में निकाला 
था पर वह शीघ्र दी बन्द हो गया था। उसी पतन्न को गोस्वामी श्री राधाचरण 
जी ने भाद को वृन्दावन से प्रकाशित करना आरस्भ किया था। इन्हॉन बहुत 
सी पुस्तकें ओर लेख लिखे हैं । 
पं० मोहनलाल विध्युल्ञाल पड्या शिक्षा पाने के लिए काशी आए थे। 
इनके पिता भारतेन्दु जी की कोठी में आया जाया करते थे और उनके साथ 
यह भी कभी कभी आंते थे। समवयरक होने से कुछ ही दिनों मे आपस में 
मित्रता हो गई और यह बराबर उनके यहाँ रहने लगे। पठछ्या जी कहते थे 
कि हिन्दी भाषा के घिद्दान तथा रामायणी पं० बेचनरास जी प्रायः भारतेन्दु 
जी के यहाँ आते थे और हम लोगों को हिन्दी भाषा के तत्व बतलाते थे। 
अपने पिता की मृत्यु पर ये काशी छोड़ कर पहिले बड़ौदा कमीशन में क्लर्क 
होकर गए और फिर उदयपुर में नौकर हुए। इसके अनंतर क्ृष्णगढ़ में 
दीवान भी हुए थे। इन्होंने अपने नाम पर “मोहन चन्द्रिकाः नामक पत्र 
निकालना चाहा और इसके विषय में भारतेन्दु जी को लिखा। भारतेन्दु जी 
ने अपनी पत्रिका उन्हें सॉप दी जिससे 'हरिश्चन्द्र चन्द्रिकाः पीछे से कुछ 
दिनों तक मोहन चन्द्रिका में सम्मिलित होकर निकलती थी। इन्होंने पथ्वी- 
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राजरासो के दो समय का सपादन किया था तथा उसको असल सिद्ध करने 
के लिये 'रासो संरक्षा” हिन्दी ओर ऑँग्रेजी मे लिखा था। यह हिन्दी तथा 
उद्‌ दोनो ही में कुछ कविता भो करते थे । 
पं० दामोदर शास्त्री पूना से काशी आए ओर यहीं इनके पिता, माता, 
स्त्री तथा पुत्र सभी का कैल्ाशवास हो गया। यह जीविका रहित हो रहे थे 
कि “उसी समय श्री हरिदया से एक दिन प० ढुँढिराज शाख्त्री धर्माधिकारी 
मेरे मित्र ने मुझे एक नौकरी का हाल कहा ओर दूसरे दिन काशी-रल्न हिन्दी 
के एक मात्र आश्रम भारतभूषण भारतेन्दु श्रीयुत बा० हरिश्चन्द्र के यहाँ सुझे 
ले गए ओर उनसे कहा ढ्ुढिराज शास्त्री का यह वाक्य सुन प्रथम ही 
बाबू साहब ने मुझे कहा 'क्यो जी, हम जिधर भूख मारते जायँगे उधर सदा 
आपको भी हमारे साथ रहना पड़ेगा ।” इस ग्रकार यह डेढ़ वर्ष तक इनके 
यहाँ नोकर रहे, इसी बीच इन्होंने दूसरा विवाह किया । विवाह होने से व्यय 
बढ़ा, जिससे यह चिन्ता मे रहते। “बाबू साहिब भी ऐसी ही चिंता में रहने 
त्गे / अततः विहार के एक स्कूल में पडित होकर सन्‌ १८७४ ई० में वहाँ 
गए। इसके अनंतर बिहारबंधु के संपादक हुए पर वहाँ जब नहीं पटी तब 
पुनः भारतेन्दु जी के यहाँ लोट आए। यहाँ से पुष्कर होते श्रीनाथ जी गए 
ओर कई वर्ष वहीं सुखपूर्वक व्यतीत किया । इन्होंने यात्रा खूब की थी और 
उस विषय की कई पुस्तके भी लिखी। विद्यार्थी पत्र भी सस्क्ृत में निकाला 
था जो बाद को मोहन चन्द्रिका मे मिल्ा लिया गया था। 'मे वही हूँ? नामक 
चोंसठ पृष्ठ की पुस्तक में इन्होने अपना वृत्तांव लिखा है, जिसका एक उद्धरण 
ऊपर दिया गया है। इन्होने मराठी तथा हिन्दी में भी कुछ पद लिखे हैं। 
इन्होंने लिखा है कि सुमे बहुत सा सांसारिक ज्ञान तथा अनुभव वाबू 
साहब के सत्संग ही से प्राप्त हुआ था। भारतेन्दु जी की सम्मृति से इन्होने 
काशी से एक नाटक संडलो खोलो ओर कई नाटक तैयार किए थे। हरिश्चन्द्र 
मैगजीन में एक नोट इन्होंने लिखा है कि 'एक द्न पंजाब यूनिवर्सिटी 
के अध्यापक श्री प० गुरुप्साद जी पं० शिवकुमार जी को लेकर आए और 
बड़ी प्रशंसा की कि यह काव्य बहुत शीघ्र करते हैं, यह सुनकर “चद्रावत्ी 
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चुम्बति! यह समस्या बाबू सहाब ने दिया 'और पं० शिवकुमार जी ने नीचे 
लिखे छोक बनाए-- 
चूत वासलता निशा व शशिनं सिन्ब्दीश्वरं॑ सिन्धुगाः । 
स्वर्याद्विं बखुधा गिरीश मघुना योगा दिताप्यम्बिका ॥ 
आश्लिए्रेति विचिन्त्य पूर्व निखिलं सन्त्यज्य कान्तान्वरं । 
प्रोन्‍्मजन्सदनात्मिहस्ति चइनी.. चघन्द्रावली चुम्बति ॥ 
आालोक्याद्य गृहे.. विभूषयचये:. सम्भूषिताड्ञीमिसां । 
कम्यां दिव्यविभूतिगर्ष्व दमियीं धातु! कृतेः ख्यायिनीम ॥ 
प्रेमणा स्वाकहृगतां विधाय नित्तरां तृप्ति नयान्तीचिगत । 
फामस्प्रप्यमिषेण. हीनपविका चन्द्रावक्ली चुम्बति ॥ 


ओर श्री बावू हरिश्चन्द्र ने भी कटपट उसी समय एक श्लोक बनाया, 
वह भी पाठकोा के आनन्दाथ नीचे लिखते हैं । 


चंद्रालोकमये चतुष्पपचये गन्धावहे मारुते । 
चंचच्चालितचंचरीकनिचये चारु प्रमोदोदये ॥ 
कूनत्कोकिल काकली कलकले कालिन्दिकाकूलके । 

कुंजे केलि कला5कुत्म॑ प्रियतम॑ चन्द्रावली घुस्वति ॥! 


डाक्टर राजा राजेन्द्रलाल मित्र प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता थे। यह पहिले 
चंगाल एशियाटिक सोसाइटी के सहायक कार्याध्यक्ष तथा पुस्तकाध्यक्ष नियत 
हुए ओर चहीं से इनमे पुरातत्वानुसंधान अंकुरित होकर पूर्ण विकास को 
पहुँचा । यह सन्‌ १८५८ ई० में वॉडेस्‌ इंस्टीट्यूट के डाइरेक्टर नियत हुए 
और उसके टूटने पर सन्‌ १८८० ई० में इन्हे पेशन मिली | इन्हे ढी० एल०, 
सी० आई० इ० तथा राजा की पद्वियाँ मित्लीं। यह जब काशी आते थे तब 
वरावर सारतेन्द्ु जी से मिलते रहते थे। पहिली चार जब यह इनके यहाँ 
आए तव इन्होने भारतेन्दु जी को दो तीन वार उठकर भीतर जाते और कपड़े 
बदल वदल कर आते देखा तो इनकी उनपर कुछ अश्नद्धा हो गदे थी पर जब 
पुरातत्व पर वातचीत होने लगी ओर प्राचीन ग्रन्थों के इनके संग्रह को देखा 
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तब वे इनके परम मित्र हो गए। पंड्या जी को उसी समय इन्होंने पुरावृत्त- 
शिक्षा दी थी। श्रीमद्भागवत की प्राचीन हस्तलिखित प्रति को एशियाटिक 
सेसाइटी में ले जाकर भागवत के रचनाकाल की प्राचीनता इन्हीं ने सिद्ध की 
थी । एक सौ अट्ठाइस जिलों में संगृहीत इनके लेखों ही से इनकी विद्वत्ता, 
परिश्रम तथा मननशीलता जानी जा सकती है। इन्ही के द्वारा भारतेन्दु जी 
को उनके पुस्तकालय का एक लक्ष मूल्य भारत सकोर से सिल रहा था, पर 
जिसे उन्होने नहीं दिया । 
प० रामशकर व्यास इनके अंत्रंग मित्रों में से थे। यह एक योग्य 
विह्वान तथा कार्यदक्त पुरुष थे । यह हिन्दी के अच्छे लेखक थे तथा संस्कृत, 
फारसी, बंगला और गुजराती के अच्छे ज्ञाता थे। यह कुछ दिन कविवचन- 
सुधा के सपादक भी रहे और कई पत्नो मे लेख दिया करते थे । यह स्वभाव ही 
से बड़े हास्य प्रिय थे। भारतेन्दु जी के यहाँ इनका बराबर आना जाना था 
और उनके स्थापित सभी सभाओं के यह सभासद्‌ रहे। इन्होंने 'सारसुधानिधि! 
में बा० हरिश्चन्द्र जी के भारतेन्दु की पद्‌वी प्रदांन करने का अस्ताव किया 
था, जिसका हिन्दी जगत्‌ मे बड़े आदर से समर्थन किया था। भारतेन्दु जी 
की मृत्यु पर इन्होने “चंद्रारत, लिखा था, जिससे ज्ञात होता है कि उन्होंने अंत 
तक मित्रता निबाही थी । 
पं० रामेश्वरदत्त सरयूपारीण ब्राह्मण थे। यह क्वीन्स कालेज से 
अध्यापक थे । यह भारतेन्दु जी के यहाँ बराबर आते जाते थे और उनके 
परम मित्र थे। उनके साथ यह यात्रादि में भी जाते थे। एक बार जब भारतेन्दु 
जी कलकत्ते जा रहे थे, तब वह इन्हे क्वीन्स कॉलेज के प्रधानाष्यापक श्रीयुत 
प्रसदादास मित्र से कहकर स्टेशन तक साथ चलने के लिए वहाँ से लिया 
गए । वहाँ पहुँचने पर उन्हे भी कल्कत्ते साथ चलने को बाध्य किया। वहाँ 
इन दोनों सज्जनों के पास जो कुछ नगद्‌ था वह व्यय हा गया। दत्तजी के 
कलकत्ते मे बहुतेरे शिष्य थे ओर उन लोगों से जो कुछ उन्हे प्राप्त हुआ था 
वह भी भारतेन्दु जी ने लेकर व्यय कर डाला | पडित जी कल्नकत्ते ही मे भार- 
तेन्दु जी के लिए जौहरी के यहाँ ठहर गए और जो कुछ बसख्नादि उन्हे दान 
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में मिले थे, उसे उन्होंने भारतेन्दु जी को अपने धर पर भेजवा देने के लिये 
दे दिया था पर यह सब भी सागे ही मे वितरित हो गया। जब पं० रामेश्वर 
दत्त जी कलकत्ते से लोठे तब वाबू साहब उनको लेने के लिए स्टेशन गए 
और उन्हें अपने यहाँ लिवा लाए। वे जो कुछ ओर वहाँ से लाए थे, वह 
भी यहाँ बँट गया ओर इस प्रकार इनके ढाई तीन सो रुपये के सामान इन्होंने 
व्यय कर डले। प्राय: एक वर्ष बाद इने पंडित जी के सामने ही कहीं से कई 
सहसख्र रुपये आए थे, जिसमें से दो सहस्त के नोट बाबू साहिब ने चुपके से 
इनके खलीते मे रख दिये। जब इन्होंने घर पर जाकर उन्हें देखा तब बाबू 
साहिब के पास आकर उन नोटों के विषय में पूछने लगे। भारतेन्दु जी ने 
उत्तर दिया कि कलकत्ते की यात्रा का जो कुछ बाकी था, वही यह है । 

भारतेन्दु जो के पिता के समासद्‌ तथा भारतेन्दु जी के शिक्षक पं० 
इंश्वरीप्रसाद जी तिवाड़ी के पुत्र प॑० शीतलाग्रसाद जी त्रिपाठी प्रसिद्ध पंडित 
तथा संस्कृत कालेज में साहित्य के प्रधान अध्यापक थे। इन्होंने जानकी- 
संगल नाटक बनाया था। साविन्नी चरित्र नामक एक पुस्तक भी गद्य-पद्यमय 
लिखा है । हिन्दी व्याकरण के यह अच्छे ज्ञाता थे। प्राचीन लिपियाँ पढ़ने में 
भी यह अधिक कुशल थे। भारतेन्दु जी ने यह विद्या इन्हीं के सत्संग से 
सीखी थी और इन्हें साथ लेकर पाँच-छः मास में काशी के मंदिरों, घाटों 
आदि के लेख पढ़े ओर सम्रह किये थे । 

मिस्टर फ्रेडरिक पिन्कॉट का जन्म सन्‌ १८३६ ई० में हुआ था। 
इन्होंने भारतीय भाषाओं में सबसे पहिले संस्क्रत बाद में उद़े, गुज- 
राती, चैंगला, तामिल, तैलगी, सल्ायलम ओर कनाडी भाषाओं के सीखने 
पर हिन्दी का अध्ययन किया था पर इसकी ओर इनका ऐसा अनुराग बढ़। 
कि वे इस भाषा के पाठक, लेखक तथा कवि तक है| गए। इनकी मृत्यु, फर- 
वरी सन्‌ १८९८ इ० में हुईं। यह उत्तम हिन्दी पुस्तकों की समालोचना 
अँग्रेज़ी पत्रों मे देते थे। भारत के यह बड़े शुभचिंतक थे और अनेक भारतीय 
विद्वानों से इनकी मित्रता थी। भारतेन्दु जी से इनका बहुत स्नेह था और 
उनसे घराबर पत्र व्यवहार रहा करता था । भारतेन्दु जी के स्वरगंवास हवाने पर 
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यह भारतवर्ष में आए थे ओर यहीं लखनऊ में इनका देहांव हुआ था! 
इन्होंने भारतेन्दु जी की प्रशंसा मे जो एक छंद बनाकर उनके पास भेजा था 
वह यहाँ पर प्रकाशित कर दिया जाता है “जिससे हमारे देशीय लोग 
देखकर लज्जा करे कि ऑँग्रेज़ होकर लोग हिन्दी भाषा मे इतना अनुराग 
रखते ओर इस देश के लोग प्रायः इस भाषा से विरक्त रहते हैं। 


वैस बंस अवतंस, श्री बावू हरिचन्द जू। 
छीर नीर फल्नहंस, टुक उत्तर लिख देव मोहि ॥ 


पर उपकार में उदार अवनी में एक भाषत अनेक यह राजा हरिचन्द हे। 
विभव बढाई बपु बसन बिज्ञास लखि, कहत थहाँ के लोग वायू हरिचन्द है।॥ 
घन्‍द वेसो अमित अनन्‍द कर आरत को, कहत कविन्दु यह भारत को चन्दु है। 
कैसे अब देखें को बतावै, कहाँ पावें, हाय कैसे वहाँ आवे हम कोई मतिमंद है ॥ 


श्रीयुत सकल कर्विंद कुल, लत बाबू हरिचन्द । 

भारत हृदय सतार नभ, उदय रहो जज चंद ॥ 
इश्वरचन्द्र विद्यासागर का जन्म सन्‌ १८२० ई० में हुआ था। सन्‌ 
१८४० इई० में कई परीक्षाएँ पासकर यह विद्यासागर उपाधि से विभूषित हुए। 
अध्ययन कार मे उन्नति करते हुए यह पाँच सो मासिक वेतन पाने लगे थे, पर 
सन्‌ १८५७ ० में डाइरेक्टर से मनमुटाव होने के कारण इन्होंने वह कार्य 
त्याग दिया ओर स्वभाषा तथा विद्या-प्रचार में दत्तचित्त हो गए। भाषा के 
लिये इन्होने इतना काये किया था, कि वे बंगला साहित्य तथा साधु भाषा 
के गुरु कहलाए। २९ जुलाई सन्‌ १८९१ ई० मे इनकी सृत्यु हुई और इनके 
स्मारक मे मेट्रोपॉलिटन कालेज बनवाया गया था। इनके तथा भारतेन्दु जी 
के बीच अधिक स्नेह था ओर दोनों ही एक पथ के पथिक थे । एक दूसरे की 
विलक्षण प्रतिभा, मान, भाषा-भक्ति तथा देश-हित-काये को अच्छी प्रकार 
जानते थे। दोनों ही सज्जन अपनी अपनी आधुनिक भाषाओं के जन्मदाता 
थे। विद्यासागर के काशी आने ओर भारतेन्दु जी से भेट करने का उल्लेख 


हो चुका है। इनकी माता भी काशीवास करने के लिये साथ आई थीं और 
१९ 
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विद्यासागर जी उन्हें भारतेन्दु जी ही की संरत्ता में यहाँ छोड़ गए थे। एक 
बार जब विद्यासागर एक मंदिर में दशन करने गए ओर वहाँ के पंडे इनसे 
प्राप्त धन से संतुष्ट न होकर इन्हें कोसने लगे कि तुमने हमारी सेवा नहीं की 
इससे तुम्हारी यात्रा सुफल न होगी ओर देवता तुम से असंतुष्ट रहेंगे, तब 
विद्यासागर जी ने शांति से उन्हें उत्तर दिया था कि भाई, तुम्हारी सेवा से 
माता-पिता की सेवा बढ़कर है ओर यदि देवादिदेव इनकी सेवा- से प्रसन्न न 
होंगे, तो तुम्हारी सेवा से नहीं हो सकते ।” विद्यासागर के कल्कत्ते जाने के 
बाद एक दिन भारतेन्दु जी उनकी माता के देखने गए ओर उनके हाथ में 
चाँदी की चूड़ी देख कर उनसे कहा कि 'माता, विद्यासागर से दानवीर महान 
आत्मा की माता के हाथ में सोने की जगह थे चाँदी की चूड़ियाँ नहीं शोभा 
पातीं / माता ने यही उत्तर दिया कि 'ुन्न, हाथों की शोभा सोने की चूड़ियों 
से नहीं है, दीन दरिद्रों को भोजन बनाकर खिलाने से है” विद्यासागर के 
दोहित्र तथा 'साहित्य” के सम्पादुक स्वर्गीय पं० सुरेशचन्द्र समाजपति स्वभाषा 
के असिद्ध समालोचक ओर साहित्यमर्मज्ञ थे। वे कहते थे कि उनके माता- 
सह अपनी रचित “शकुंतला? को भारतेन्दु जी को समर्पित करने ही के लिए 
काशी गए थे। विद्यासागर जी भी 'शकुंतल्षा! की भूमिका में भारतेन्दु जी के 
विषय में उतना लिखकर नहीं रह गए प्रत्युत्‌ उस ग्रन्थ को उन्होंने भारतेन्दु 
जी को समर्पित भी किया था। यह समपंण उसके प्रथम संस्करण मे मौजूद 
है। बाद के संस्करणों मे प्रांतीयता की यू के कारण प्रकाशकों ने उसे नहीं 
रहने दिया । 

निज़ामाबाद (आजमगढ़) निवासी तथा सिक्‍्ख सम्प्रदाय के तीसरे 
गुरु के वंशज वाया सुमेर्सिह साहिबज़ादे काव्य के अच्छे ममैज्ञ थे और 
धर्म के तत्वों के भी अच्छे ज्ञाता थे। सन्‌ १८८५ ई० में यह पटना के हरि- 
मंदिर के महन्त चनाए गए, जिसका इन्होंने बहुत कुछ जीर्णेद्धार कराया 
था। यह सन्‌ १९०३ ई० में स्वगंवासी हुए। भारतेन्दु जी से इनसे घनी 
मिन्नता थी। मिक्नने पर इन दोनों सज्जनो में धर्म तथा काव्य पर ही विशेष 
बातालाप होता था। भारतेन्दु जी स्वभावानुसार अपनी प्राय: सभी रचनाएँ 
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इनके पास भेजते थे ओर उन्हे पढ़कर उधरवाले कितने सज्जन हिन्दी-्रेमी 
हो गए। 
मुंशी ज्वालाप्रसाद वकील भी इनके घनिष्ठ मित्रों में से थे। इनके 
पितामह कुंंजविहारी लाल आरे से काशी आकर बस गए। इनके पुत्र लाला 
मानराय थे। इन्होने अपने परिश्रम से कुछ पढ़कर फोजदारी में मुखतारी 
करना शुरू किया और वा० हष॑चन्द के यहाँ नौकरी भी कर ली। बाद को 
इन्होने वकालत पास किया और सुनसिफ होगए। सन्‌ १८५३ ई० में सदर 
गए । थोड़े दिन बाद सरकारी वकील हो कर यहाँ लोटे ओर बहुत धन 
उपाजन कर मकान तथा गाँव खरीदा । यह बड़े उदार थे। सन्‌ १८७९ ई० में 
इनकी मृत्यु हुई। इन के पुत्र लाला ज्वाल्ाप्रसाद भी प्रसिद्ध वकील थे। 
भारतेन्दु जी कभी कभी इनके यहाँ सुबह जाया करते थे और प्राय: दिन भर 
व्यतीत कर शाम को घर लौटते थे। लाता साहब यद्यपि नामी वकील थे 
ओर मुवक्किल उन्हे घेरे रहते थे पर इनके पहुँचने पर वे सब काम छोड़कर 
इन्हीं से बातचीत करने में लग जाते थे। यहाँ तक कि वे कचहरी भी न जाते 
थे। इन्हीं मुंशी जी ने स्यात्‌ 'कलिराज की सभा? लिखी थी | 
इनके अग्रवाल मित्रों में बा० बालेश्वर प्रसाद बी० ए०, बा० जगन्नाथ 
दास जी 'रल्लाकर! बी० ए० के पिता बा० पुरुषोत्तमदास, वा० केशोरास, बा० 
माधोदास जी आदि प्रधान थे । इन मित्रों की गोष्ठी त्रायः बा० बालेश्वर 
प्रसाद्‌ के निवास-स्थान नामेल स्कूल में या बा० केशोरास के दुर्गाकुड-स्थित 
बाग़ मे हुआ करती थी। ये लोग प्रायः समवयस्क थे और इस प्रकार की 
बैठकों मे इन लोगों मे आपस मे खूब हँसी-मज़ाक होता था। 
बा० बालेश्वर प्रसाद पहिले नासेल् स्कूल के हेडमास्टर थे । बाद के 
डिप्टी कलक्टर ओर फिर काशीनरेश के दीवान नियुक्त हुए। यहाँ से प्रयाग 
के बोड आँव खेन्यु के सिक्रेटरी नियुक्त हुए, जो पद उस समय तक अग्रेज़ों 
ही के ज्िये नियत था। इन्हों ने 'काशीपत्रिका? नामक समाचार पत्र भी 
निकाला था, जो शिक्षा-विभाग छारा स्वीकृत हुआ था। इन्होंने वेनिस 
का सोदागर? नाम से शेक्सपिआर के 'मर्चेट आँव वेनिसः का अलुवाद कर 
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अपनी पत्निका में छापा था। इन्हीं के कहने.पर भारतेन्दु जी ने सत्यहर्श्चिन्द्र' 
नाटक की रचना की थी। बा० पुरुषोत्तदास जी के विषय में उनके पुत्र 
८ल्ञाकए जी का उल्लेख कर देना ही जिस प्रकार अल॑ है उसी प्रकार बा० 
साधोदास जी के संबंध में इतना ही लिख देना बहुत है कि उन्हीं के सुपुत्र- 
गण बा० गोविंददास जी, डा० भगवानदास जी एम० ए०, डी लिट,? 
बा० राधेचरण जी और बा० सीताराम जी हैं। वा० केशोराम जी शिवाले , 
हल्ला के रईस थे और भारतेन्दु जी से इनकी कितनी घनिष्ठ मित्रता थी, 
इसके उदाहरण-स्वरूप इनके पास एक एलबम है जिसमें भारतेन्दु जी की 
विभिन्न अवस्थाओं तथा अनेक प्रकार के वख आदि से विभूषित प्रायः पेंतीस 
फ़ोटोग्राफ हैं । इनके चित्रों का ऐसा सुन्दर संग्रह ओर कहीं नहीं है। बा० 
केशोयाम के पौत्र बा० राधाऊष्णदास जी बी० ए० की कृपा ही से वे चित्र 
आज पाठकों के देखने के लिये मिले हैं । 

सब के अंत में बा० राधाकृष्ण दास जी का परिचय दिया जाता है, 
जो भारतेन्दु जी के फुफेरे भाई और सदा साथ रहनेवालों में से थे । एक वार 
भारतेन्दु जी के पिता बा० गोपालचन्द्र जी के इनके पिता बा० कल्याण दास 
ने गंगा जी मे एकाएक डूबने से बचाया था, जिससे दोनों में गहरी मित्रता 
होगई थी । इसी स्नेह के कारण इनके साथ उत्त बा० साहब ने अपनी बहिन 
की शादी कर दी थी । सन्‌ १८६० ६० में बा० राधाकृष्ण दास जी का जन्म 
हुआ । दूसरे ही वर्ष इनके पिता की झुत्यु होगई और यह अपनी माता के 
साथ भारतेन्दु जी के यह ही मे रहने लगे। भारतेन्दु जी का इनपर वात्सल्य 
स्नेह था ओर वह इन्हे बच्चा कह कर पुकारते थे, जिससे इनका दूसरा नाम 
हो वच्चा बाबू? होगया था। इन्हें शिक्षा देने का भारतेन्दु जी स्वयं ध्यान 
रखते थे। भारतेन्दु जी की कन्या श्रीमती विद्यावती, जो इस जीवनी-लेखक 
की माता थीं, इनस चहुत हिली-मिली थीं। ये लोग एक दूसरे के कभी-कभी 
चिढ़ाया भी करते थे । इस कार्य के भी भारतेन्दु जी ही उत्तेजक थे । उन्होंने 
इन लोगो को परस्पर चिढ़ाने के लिये दोहे बना दिये थे । बा० राधाकृष्ण दास 
स्वर्यीया विद्यावती देवी के यह कह कर चिढ़ाते थे-- 


( १४९ ) 


विद्या तुम्दरे नाम पे, मूरखता की खानि | 

पढ़त लिखत कछु नाहिं तुम, निज सरूप पहिचानि ॥ 
विद्या विद्या नहिं पढ़े, तो रूझो है नाम । 

तासों तोदि पढ़नो उचित, छोड़ि भौर सब काम ॥ 
सरस्वती की छे बहिन, विद्या नाम कहाइ । 

पढ़ति नहीं खेल्नत प्विरित, नीचे ऊपर धाह ॥ 
विद्या तुम घूमिन भई, खात बहुत हो पान । 

जात नहीं स्कूल का, बात लेति नहिं मानि ॥ 


उत्तर में वे भी इन्हें यह कहकर चिढ़ातीं-- 


कक्‍्का तुम इतने बढ़े, ठोढक भये सयान । 

पै कुछ भी अक्किल तुम्हें, भाई नहीं सुजान ॥ 
हिन्दी की चिन्दी करी, अँग्रेज्जी की घूर । 

क्वगे पढन अब फ़ारसी, आये कछु न सहूर ॥ 


भारतेन्दु जी के सत्संग से इनमे हिन्दी-प्रेम जाग्रत हुआ और उनकी 
रुचि के अनुकूल ही इनसें भी इतिहास, नाठक, साहित्य आदि के प्रति 
विशेष प्रेम होगया। 'बा० हरिश्चन्द्र के सुयश-सोरभ के प्रसार का इनके 
बड़ा ध्यान रहता था। वास्तव मे यदि ये उदय काल ही से वायु के समान 
चंचल होकर समय-समय पर अमरूपी मेघो के न छांटते रहते तो भारतेन्दु 
की शीतल किरनें बहुतेरे ह्ंघकारमग्न हृदयों मे न पहुँचती ।” वही दशा 
अब आज कल कुछ-कुछ हो रही है। कुछ सज्जन स्वयं 'भारतेन्दुः बनने की 
इच्छा से अपने तिमिराच्छादित ट्ृदय की कालिमा लगाकर इन्हे सकलंक 
करना चाहते हैं ओर कुछ अपनी कविता ही की प्रशंसा करने मे इतने 
सग्न रहते हैं कि दूसरों के गुणों के स्वीकार करना दूर, उनपर आजक्तिप 
करना ही उनका धर्म हो गया है। जो कुछ हो, भारतेन्दु जी की मृत्यु के 
पचास वर्ष होते आए पर अभी तक हिन्दी साहित्य का दसवाँ रत्न नहीं उत्पन्न 
हुआ है। 


लि, ( १५० ) 


दान की सफुट वातां 

सारत॑न्दु जी की बहिन श्रीमती मुकुन्दी बीबी अपने पति की स॒त्यु पर 
उस वंश में किसी के न रहने के कारण अपने पिठ-यूह में चली आई थीं। 
इसके कुछ दिन अनन्तर इनकी एक भारी जायदाद ठठेरी बाजार का ठाकुरह्रा 
श्री माघो जी के वंश वालों ने क्रय किया था। इस क्रय-चिक्रय -के मध्यस्थ 
भारतेन्दु जी द्वी थे और जब इसका कमीशन, जो सात सहस्र के लगभग 
था, मिल्रा तो उसे उन्होंने अपने एक जाति-भाई बा० भबब्बू लाल को दे डाला, 
जो उस समय कुछ अथ्थ-कष्ट मे थे ओर जिन पर भारतेन्दु जी की कृपा 
रहती थी । 

ननन्‍्दकिशोर लाल रोड़ा नामक एक युवक सज्जन ने जब भारतेन्दु जी के 
यहाँ पहिले-पहिल आना शुरू किया तब एक दिन इन्होंने उनसे कहा कि 
यदि तुम हसारे यहाँ आना-जाना बनाए रखना चाहते हो, तो कविता किया 
करो। दूसरे दिन इन्होंने प्रयत्त करके एक दोहा-सा तैयार किया ओर ले 
जाकर इन्हें सुनाया । उनका उत्साह बढ़ाने के लिए भारतेन्दु जी ने उन्हें कुछ 
रुपये पुरस्कार दिये तथा प्रशंसा कर इसी प्रकार अ्रयांस करते रहने के 
लिये उत्साहित किया | 

मैनपुरी-निवासी पं० काशीनाथ चतुर्वेदी नामक एक सज्जन, जिन्हें 
सहस्नों कवित्त कंठाग्र थे, कुछ दिन काशीवास करने के लिये यहाँ आए थे | 
यह भारतेन्दु जी के यहाँ, जब तक काशी में रहे, आश्रित होकर रहे थे । 
साधारण कविता भी करते थे पर इनकी विशेषता यही थीं कि अच्छे-अच्छे 
सुकवियों की चुनी हुईं कविताएँ पढ़ कर श्रोताओं का मनोरंजन करते थे | 
जब तक यह इनके यहाँ रहे, इनका कुल्न व्यय भारतेन्दु जी अपने पास ही 
से देते रहे । 

एक दिन भारतेंदु जी के यहाँ कवि-सभा लगी हुई थी। किसी ने समस्या 
रूप में एक मिसरा पढ़ कर उसकी पूर्ति चाही | मिसरा यों है :-- 

कपदा जत्ना के अपना क्षमा भाग तापने । 
भारतेन्दु जी ने उपस्थित सज्जनों की ओर देखा। उनमें एक अल्पवयस्क 


( १५०१ ) 


विद्यार्थी भी था, जिसने उसे पूरा करने की आज्ञा माँगी। आज्ञा मिलने पर 
उसने कहा कि :-- 
ऐसा भी चूतिया कहीं देखा है आपने । कपदा जता के अपना लगे आग तापने ॥ 
भारतेन्दु जी उस बालक पर अति भ्रसन्न हुए और उसे दस रुपये 
पुरस्कार देकर कहा कि तुम में कवित्व शक्ति का बीज है, धीरे धीरे 
अभ्यास करते रहो, कभी सुकवि हो जाओगे । 
एक बृद्ध सज्जन, जो भारतेन्दु जी के यहाँ बहुत आते-जाते थे, कह रहे 
थे कि एक बार उनके एक नोकर ने भाजी लाने के लिये हमसे चार आने पेसे 
माँगे । इसका कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया कि बाबू स्राहब के पास 
इस समय पेसे नहीं हैं | उक्त सज्जन को न सालूस क्या सूमी कि यह भार- 
तेन्दु जी के पास पहुँचे और उनसे कहने लगे कि इस ग्रकार की बातों से 
हुज्र की बड़ी बदनामी होती है। यदि हुकुम हो तो हम रोज पूरा सामान 
हुजर की खिद्मत मे भेज दिया करें, जिसमें किसी को कुछ मालूम न हो 
भारतेन्दु जी इन पर यह सुनते ही बहुत बिगड़े ओर जो न कहने को था वह 
भो कह डाला। यह बेचारे ,खैरख्वादी दिखलाने गए थे, अपना-सा मुँह लेकर 
ज्ञौट आए । दो दिन बाद भारतेन्दु जी ने इनको पतन्न लिख कर बुलवाया और 
उन्हे दस सहसर्र का नोट दिखला कर कहा कि तुम बड़े ज्ञालची आदमी हो, 
इससे हम इसे तुम्हे दे रहे हैं, आज ही अभी यह आया है, तुम मटपट इसे ले 
जाओ, नहीं तो बचेगा नहीं |” उक्त सज्जन ने शर्मा कर उसे ले जाने से 
इन्कार कर दिया, तब उन्‍होंने कहा कि “अच्छा जाझो भेया से कह दो कि 
कुछ रुपया आया है, लेना हो तो ले जायेँ, उन्हे भी रुपये की बहुत जुरूरत 
रहती है ।! उक्त सज्जन बाबू गोकुलचन्द्र जी के पास खबर देने गए, जो 
सस्‍्नानादि से निपट कर पूजा ध्यान कर रहे थे। यह सुन कर तथा सघ्या 
पूजा निपटा कर बा० गोकुल्नचन्द्र जी जब बढ़े भाई के पास पहुँचे, तो उस 
समय तक साढ़े छः सहस्न के नोट बचे थे जिसे वे ले आए । उतने दी बीच 
में साढ़े तीन सहस्र स्वाहा हो चुका था । 
“वा० हरिश्चन्द्र के प्रयत्न से फ्रांस की दुखियाओं के हेतु एक चन्दा 


( १०२ 2) 


हुआ है, निश्चय है कि हमारे ग्राहक्त लोग भी यथाशक्ति इच्छानुसार इस चन्दे 
मे सहायता करेंगे। यह चन्द्र प्रोफ़ेसर गारसाँ दतासी छ्वारा फ्रांस भेजा 
जायगा 7 यह सूचना तत्कालीन एक पत्रिका से यहाँ उद्धृत की गई है जिससे 
यह ज्ञात होता है कि भारतेन्दु जी अन्य देश के निवासियाँ के कष्ट-निवारण 
का भी ग्रयत्ष करते रहते थे। 
बा० रामकृष्ण वर्मा कहा करते थे कि एक बार एक सज्जन भारतेन्दु 
वाबू हरिश्चन्द्र जी के यहाँ आए और अपने को कवि बतलाते हुए उनसे 
कुछ आर्थिक सहायता चाही | यह कहने पर कि अपनी कुछ कविता सुनाइए, 
आप ने निम्नलिखित तीन पंक्तियाँ कह डालीं:-- 
१ --कोऊ एक पापी हर नाम न जापी , सो सग्गह में मर गयो | 
२ गंगा जी की बालू बरवस ले उड़ी बथार वाके कोटानि कांट पाप 
तरि गयो। 
३--मुख सुन्द्री खिलावे पाव गुण के निधान सो विमान अत्ते जाते हैं। 
भारतेन्दु जी यह सुन कर बड़े प्रसन्न हुए ओर उस अर्थी को सो 
रुपए पुरस्कार देकर बिदा किया | ह 
एक बार कहीं मजलिस में भारतेन्दु जी बैठे हुएथे और शीतला के 
दागों से युक्त कोई वेश्या गान कर रही थी। क्विप्ती उपस्थित सब्जन ने 
भारतेन्दु जी से वेश्या को लक्ष्य करके कहा कि 'हुजुर इस चेचक-रू पर कुछ 
कविता बनाएँ तो अत्युत्तम हो। भारतेन्दु जी ने कहा कि भाई, अभी तो 
एक शेर बन गया है, उसे सुन लो, कवित्त सबैया फिर बनेगी | यह कह कर 
निम्नालखित शेर पढ़ा :-- 
रुख़े आईना चश पर दिल तो जा-जा कर फिसलता है । 
खुदाई दाग़ चेचक से ज़रा ठहराव मिलता है॥ 
एक सज्जन अपने पिता के पुराने ख्यालात के कारण अंग्रेजी न पढ़ कर 
फारसी ही का अभ्यास किया करते थे। एक दिन भारतेन्दु जी के सामने 
किसी अन्य सज्जन ने उनसे कहा कि तुम अंग्रेज़ी क्‍यों नहीं पढ़ते, फारसी 
पढ़ कर क्या करोगे ? भारतेन्दु जी ने उत्तर दिया कि “इनके उम्र वाले पुरुष 
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( शण्दे ) 


के लिये अब एक ही विषय में योग्यता प्राप्त कर लेना उचित है, कई विषयों 
का अपूर् ज्ञान रखना अच्छा नहीं” यह कह कर उन्होंने फारसी का एक 
शैर पढ़ा :-- 
करने कमाल कुन कि भजीज़े जहाँ शवी। 
फसबे कमात़् देच न भ्ज़ंद भज़ीज़ मन ॥ 
( अर्थ--किसी हुनर को पूर्ण रूप से ग्राप्त करो जिससे लोक प्रिय 
हो । ऐ मेरे प्रिय ! अपूण विद्यावाज्ञा कुछ भी नहीं कमा सकता | ) 
एक दिन भारतेन्दु जी के छोटे भाई गोकुलचन्द जी ने इनसे कहा कि 
दीवानखाने का बड़ा शीशा, जो कॉरनिस पर रक्खा हुआ है, उसके नीचे का 
अंश कुछ दूर तक न मालूम कैसे चटक गया है। भारतेन्दु जी ने उत्तर दिया 
कि कॉरनिस पर किसी नौकर ने जल्नती बत्ती रख दी होगी, जिसकी गर्मी 
पाकर शीशा चटक गया होगा। यह्‌ सुन कर बा० गोकुलचन्द जी ने कह्दा 
कि नौकरों पर अवश्य जुर्माना करूँगा, ये सब्र इसी तरह चीज़ों चोपट कर 
देते हैं। भारतेन्दु जी ने कहा कि भाई इससे क्‍या फायदा होगा। हर एक 
वस्तु का नाश अवश्यंभावी है, इसमें किसी का दोष क्या ? इसके अनन्तर 
उन्होने वाल्मीकीय रामायण का एक सछोक पढ़ा था, जिसका आशय यह है 
कि जो वर्तमान है उसका अवश्य नाश होगा | 
एक बार भारतेन्दु जी ने दो मनुष्यों की उदारता तथा उच्चाशयता का 
वर्णन किया था, जिसमें एक तो मुसलमान कवि ख्वाजा बजीर थे ओर 
दूसरे पटना के कोई कमिभ्वर साहब थे। वे कहते थे कि जब र्वाजा वजीर 
अपना दीवान अपने उस्ताद 'नासिख? को दिखलाने के लिये ले गए, तब उसे 
देखने के अनन्तर उनके सुख से अनायास दी एक आह निकल गईं, जिससे 
ख्वाजां साहब ठक्क से हो गए । उन्होंने उस्ताद से इस ठंढी साँस लेने का 
कारण पूछा, जिस पर उन्होंने उत्तर द्यां कि तुम्हारा दीवान इतना उत्तम 
बना है कि शायद्‌ ही अब कोई मेरे दीवान को देखेगा। ख्वाजा ने उस 
दीवान को अपने उस्ताद के हाथ से लेकर यह कहते हुए फाडू कर टुकड़े 
डुकड़े कर डाला कि जिस चीज से उस्ताद को रंज पहुँचे उसे में नहीं रख 
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सकता | ख्वाजा की मृत्यु पर उनके मित्रों तथा शिष्यों ने उनके शजतलों का 
संग्रह कर उसे 'दफ्तरे--फसाहत” के नाम से प्रकाशित किया था। दूसरे 
सज्जन पटना के कमिश्नर थे, जिनके एक मित्र ओर ऋृपापात्र उसी जिले के 
एक बढ़े रईस थे। एक दिन वह कमिश्नर 'साहब से मिलने आए। 
यह बैठे ही हुए थे कि कुछ देर के वाद कमिभ्र यह कह कर दूसरे कमरे में 
चले गए कि में अभी आता हूँ । वहीं टेखुल पर एक बहुत कीमती जेबी घड़ी 
रकखी हुई थी, जो समय पर अलाम भी देती थी। होनहार वश बाबू साहब 
ने वह घड़ी चुपके से उठा कर अपने जेब में रख ली ओर साहब से बिदा 
होकर बाहर निकले | जब वे डयोढ़ी पर पहुँचे तब देबात्‌ एकाएक उस घड़ी 
का अलामे बजने लगा । इससे पहरेवालों को शक्ष हुआ ओर उन लोगों ने 
जब इनकी तलाशी ली तब यह घड़ी निकल आई | इधर यह शोर गुल्ष सुन 
कर साहब बाहर निकल आए और कुल वृत्तांत सुन कर नोकरों पर बेतरह 
बिगड़े कि 'इस प्रकार सज्मनों के साथ दुग्येबहार करना होता है, यह घड़ी तो 
मेंने खुद बावू साहब को भेंट दी थी; उसे झट इन्हे लौटा दो !! उन्र सबों को 
इस अकार डाँट कर वाबू साहब से कहने लगे कि आप ने पहिले ही इन सब 
उजड़ों से क्यो नहीं कह दिया कि मुझे यह घड़ी भेंट में मिली है ।” 

भारतेन्दु जी जब कल्कत्ते जाते थे तब वे प्रायः एक जौहरी के यहाँ 
ठहरते थे जिनका नाम स्यात्‌ छन्‍्नू जीथा। एक बार उन्हीं जौहरी के एक 
चंगाली मित्र कलकत्ते से कहीं बाहर जा रहे थे। उन्हें स्टेशन तक पहुँचाने 
के लिए वह जोहरी महाशय, भारतेन्दु जी, राय लल्लन जी आदि भी साथ 
आए थे। जब ट्रेन चलने को हुईं तब उक्त बंगाली समहाशय की एक रक्िता, 
जो उन्हें पहुँचाने ही के लिए साथ आई थी, उनके गले मे हाथ डाल कर बिदा 
होने लगी; पर बह इस अकार इतने देर तक बिदा होती रही कि रेलगाड़ी 
स्टेशन के बाहर निकल गई ओर उक्त महाशय को लौट आना पड़ा। इस पर 
भारतेन्दु जी ने एक सवैया पढ़ा था, जो इस प्रकार है :-- 

याल सों लाल बिदेस के देव इरे हँसि के बतिया कछु कीनी । 
सो सुनि बात गिरी घुरमाय घरी हरि धाय गरे गहि ह्लीनी ॥ 
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मोहन प्रेम-पयोधि भयो जुरि दीठि दुहँ कि गई रस भीनी । 
माँगे बिदा भौ बिदा को करे मिल्ति दोऊ बिदा को बिदा फरि दीनी ४ 

एक बार भारतेन्दु जी पटने गए और जब वे बा० रामदीन सिंह के 
ग्रृह पर पहुँचे उस समय कुछ रात्रि बाकी थी नोकर ते फाटक खुलवाने के 
लिए बहुत आवाज दी पर पहरे के सिपाही ने नहीं खोला । इस पर भारतेन्दु 
जी ने फांटक के बाहर के कोने मे, उस स्थान पर जहाँ दो एक सिपाहियों के 
बैठने उठने की जगह बनी हुईं थी, बिछोना बिछवा कर सो रहे । सुबह होने 
पर जब बा० रामदीन सिंह को'खबर मिली तब वे दोड़े हुए आए ओर नौकरों 
पर बिगड़ने लगे। भारतेन्दु जी ने उनसे कद्दा कि इन नोकरों ने हमें न पहि- 
चानने के कारण फाटक न खोल कर अपना धमे ही निबाहा है, इसलिए इन 
पर खफा होना उचित नहीं है और हमे भी शरीर को आराम देना था इस 
लिए यहीं सो रहे । 

बा० राधाकृष्ण दास जी के विवाहोपलक्ष में तिज्षुक की महफिल 
जमी हुई थी और महन्त वाली जानकों की लड़की मलका वजीर की एक 
गजल गा रही थी, जिसका पहिला मिसरा था 'वस्ल मे रफ़ारे साशूकाना 
दिखलाती है नींद! | बा० पुरुषोत्तम दास जी भारतेन्दु जी के पास ही बैठे 
हुए थे, ओर गाने तथा गूजुल दोनों की ख़ुब प्रशंसा कर रहे थे। भारतेन्दु 
जी ने गूजुल समाप्त होने पर इनसे घूमकर पूछा कि आप अर्थ भी अच्छी 
तरह सममते है या योंही वाह वाह करते हैं। इसके अनतर उन्होंने 'गालिब! 
का एक शैर पढ़ कर उसका आशय पूछा । शैर यो है :-- 

मिलना तुम्हारा गर नहीं भासाँ तो सह्न है । 
दुश्बार तो यही है कि दुश्वार भी नहीं ॥ 

इस्र पर जब उक्त सज्जन ने ऊहा कि शायद इसका भांव यह है कि नामुमकिन 
है, तब वह इन पर बहुत प्रसन्न हुए 

एक बांर किसी सज्जन ने यह प्रश्न उठाया कि नीबू के रस की खटास 
का असर हड्डी पर नही होता पर न मालूम क्‍यों उससे दाँत, जो इड्डी ही हैं, 

कटकिदा जाते हैं। अन्य उपस्थित ल्लोगों के इस प्रश्न के न हल कर सकने 
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पर भारतेन्दु जी ने उसका इस प्रकार समाधान किया कि दाँत जन्म के 
अनंतर दूध पीते पीते निकलते हैं अर्थात्‌ वे दूध के बने हैं ओर इस कारण 
कि तीयू का रस दूध का शत्रु है, इसके लगने से दाँत भी खट्टे हो जाते हैं । 
चंदन पाठक असिद्ध रामायणी हो गए हैं एक बार रामायण का 
अर्थ करते समय इन्होंने कहा कि गोरवामी जी यह अच्छी तरह से जानते 
थे कि हमारे बाद रामायण का ठीक ठीक शथ करने वात्ञा केवल एक बंदन 
पाठक ही होगा और ऐसा उन्होने बालकांड में गुप्त रूप से लिखा है। 
सारतेन्दु जी भी वहाँ उपस्थित थे ओर पाठक जी की यह गर्वोक्ति सुन रहे 
थे। कुछ देर बाद उन्होंने पाठक जी से अपनी तीन शकांशों का समाधान 
चाहा। वे तीन शंकाएँ इस प्रकार हैं :-- 
१--सरोवर के सोपान बराबर होते हैं, पर रामचरित मानस के कुछ 
सोपान बहुत बड़े ओर कुछ बहुत छोटे हैं । 
२-सानस भर में श्री शत्रुन्न जी के मुख से एक भी उक्ति क्यों नहीं 
कहलाई गई ? 
३--जिस समय श्री रामचन्द्र जी सीताहरण हो जाने पर बन सें 
विज्ञाप कर रहे थे, उसी समय सती जी ने सीता रूप धारण कर उनकी 
परीक्षा ली थी । इस पर महादेवजी कैलाश लौट आए ओर “ल्ागि समाधि 
अपारा। बीते संचत सहस सतांसी | तजी समाधि शंभु अविनाशी ॥' इसी 
बीच कुछ महीने बाद रावण के मर जाने पर लंका में 'पुलकित तन गदगद 
गिरा विनय करत त्रिपुरारि |” कैसे कहा गया है ? 
पाठक जी इन तीनों शंकाओं का कुछ भी समाघान नहीं कर सके तब 
अंत में भारतेन्दु जी [ने इन सबका समाधान किया। पर जिन सज्जनों ने 
यह बातो सुमे वतलाई उनमें से कोई भी इन समाधानों को न जानता था 
जिससे वे यहाँ नहीं लिखे जा सके । 
पं० अ्रयागदत्त जी भारतेन्दु जी के मुख्य द्रवारियों में से थे। इनकी 
दो शादियाँ हो चुकी थीं और अवस्था भी अधिक थी पर एक भी सन्तान 
नहीं हुईं थी। इससे वे बढ़े दुखो रहते थे। एक दिन भारतेन्दु जी ने 
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इनसे कहा कि मेरी अन्तरात्मा कहती है कि यदि आप तीसरा विवाह करे तो 
अवश्य आप को पुत्र होंगे। इसके अनन्तर उन्हें दो सो रुपये विवाद करने के 
लिये दिए। अंत में किसी प्रकार उनका विवाद हो गया ओर सन्‌ १९२८ में 
इन्हे एक पुत्र हुआ। इस पर भारतेन्दु जी ने बड़ी प्रसन्नता मनाई और लोगों 
के पूछने पर कहा कि ्राह्मण का आशीर्वाद हम को फलना चाहिए, सो न 
होकर हमारा आशीवांद एक त्राह्मण को फला, इससे बढ़ कर खुशी का दिन 
ओर कौन होगा ? इसके बाद इन पंडित जी को एक पुत्र ओर हुआ । ये दोनों 
ही पुन्न उसी कोठी के बहुत दिनों तक आश्रित रहे। बड़े पुत्र का नाम गणेश- 
दत्त था और यह लड़कपन में बंद्न पाठक जी की राभायण की कथा को नकल 
उतारते थे। एक बार यह भारतेन्दु जी के सामने रामायण गा रहे थे कि 
वह सोने का पान का खाली डिब्बा द्वाथ में उठा कर मझाँक की तरह 
बजाने लगे। लड़के ने वह भाँक बजाने को माँगा ओर पिता के मना करने 
पर भी हठ करने लगा तब भारतेन्दु जी ने उसे वह दे दिया। यह इधर झाँक 
बजा रहा था कि वे भोजन करने उठकर ऊपर चले गए। लड़के के पिता 
जी ने वह डिब्बा पहरेदार के पास जमा कर दिया और घर चले गए। कई 
दिनों के अनन्तर एक दिन भारतेन्दु जी ने लड़के से पूछा कि क्‍यों जी घर पर 
माँक बजा कर खुब आनन्द से रामायण गाते हो न? लड़के ने कहा कि 
वाबू साहब वह #ाँक तो पिता जी ने पहरेदार को सोंप दिया। मेरे पास 
कहाँ है कि गाऊँ बजाऊँ । अंत मे भारतेन्दु जी ने वह डिब्बा जो दूस तोले 
का था, उस लड़के को दिलवा दिया । पंडित जी ने घर पहुँच कर त्राह्मणी 
के लिये उसके गहने बनवा दिए और लड़के को एक जोड़ माँक खरीद दिया। 
एक दक्षिणी त्राक्मण इनके द्रबार में नित्य आने लगे। वे किसी से 
कुछ कह्दते न सुनते भौर दो तीन घंटे बैठ कर अपने घर चले जाते। इस 
प्रकार कुछ दिन बीतने पर एक दिन भारतेन्दु जी ने उनसे पूछा कि “महाराज 
आप इसारे यहाँ नित्य आते हैं पर अपना अमिप्राय कुछ भी नहीं बतलाते, 
इसका क्‍या कारण है ! आप के इस संकोच से मुमे बहुत कष्ट द्ोता है। 
यथाशक्ति झापकी इच्छा प्री की जायगी, आप कहिए अवश्य ।” ब्राह्मण 
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ने बढ़ी नम्नता तथा लज्ञा से कहना शुरू किया कि “बाबू साहब, में एक 
निधन ब्राह्मण हैँ ओर हमें दो कन्याओं की शादी करनी है। एक कन्या मेरी 
है ओर एक मेरे बड़े भाई की है | दो वर्ष हुए कि भाई गत हो गए अब दोनों 
हमारे ही माथे की बोक हैं । इसी दुःख में काशी आया ओर दाता की खोज 
में था कि एक ब्राह्मण से यह पता पाकर कि राजा हस्थ्न्द्र, बलि, कर्ण के 
समान महादानी एक अग्रवाल-कुल-भूषण बाबू हरिश्चन्द्र हैं, जिनके यहाँ से 
अभी तक कोई विमुख नहीं फिरा है, में आप के द्रबार में आने लगा। 
आप की भव्य मूर्ति, प्रसन्न मुख, स्नेह, विद्वत्ता तथा विद्वानों और कवियों 
का जमघट देख कर मसुमे विक्रम और भोज याद आते। घर से में 
आप से अपनी इच्छा निवेदन करने ही आता हूँ पर आप के सौम्य सदय 
हृदय को अपना कष्ट कह कर कैसे दुखी करूँ यही बिचार कर रह जाता हूँ। 
यदि आज आप न पूछते तो रोज की तरह आज भी मैं चल्ना जाता 7 इतना 

कहते कहते बह ब्राह्मण रोने लगा। भारतेन्दु जी ने दयाद् होकर अपनी 
उंगली से एक हीरे की अंगूठी उतारकर उसे देते हुए कहां कि महाराज, मैं 
दौलत फूँकने वाला और फकीर हूँ। मेरे यहाँ आप ही घन का अभाव है। 
यह अँगूठी आप ही के भाग्य से बच रही थी, इसे ल्लीजिए। यह एक सहस्र 
से कम में न जायगी । इतने में आप का काम भो चल जायगा। इसका आप 
पर कुछ एहसान नहीं । 


वा० शिवनन्दन सहाय जी ( भारतेन्दु जीवनी प्र'्ठ ३९० ) लिखते हैं 
कि इनके द्रव्याभाव, दातव्य तथा ऋण का हाल जान कर और यह देख कर 
कि इनके स्वगंगसन के समय किसी की एक फूटी चित्ती भी इनके जिस्मे नहीं 
निकली, लोगों को बड़ा आश्चये हुआ और उस आनन्द में श्रीम्ान काशी- 
नरेश ने यह दोहा कहा था-- 


यद्यपि आप दरिद्र सम, जान परत त्रिपुरारि । 
दीन दुखी के द्वेत सोई, दानी परम डदार॥ 
पर मेरे पास एक कागज है. जिस पर दो दोहे इस प्रकार लिखे हैं--.. 
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यद्यपि श्राप दरिद्र सम, जान परत त्रिपुरारि | 
दीन दुखी के हेतु सोह, दानी परम उदार ॥ 
काल्दि जो माँगे आपुने, भ्रान जात हैं तीस । 
सात दिना में सत मिले, सत्य करहिं जगदीस ॥ 
इस कागज के पीछे उद्‌ में लिखा है कि 'साफेत माधों सिंह दरकारा 
सरकार मुबलिग पचीस रुपया पहुँचा ६ सितंबर सन्‌ १८८० ई० ! हो 
सकता है कि भारतेन्दु जी ने किसी को सहायताथ ये रुपये महाराज काशिराज 
को लिख कर दिलवाए हो ओर उसमें अपने द्रव्याभाव का उल्लेख किया हो, 
जिस पर महाराज ने ये दोहे लिखवा कर रुपयो के साथ भेजे हों। 


रचनाएँ 
नाटक 


हिन्दी -नाव्य साहित्य का एक प्रकार अभाव देखकर ही भारतेन्दु जी 
ने इस ओर विशेष ध्यान दिया था ओर प्रायः इनकी सर्वोत्कृष्ट रच- 
नाएँ इनके नाटक ही हैं। हिन्दी में इनके समय तक देवकृत देवमाया ग्रपंच, 
नेवाज का शकुंतला-नाटक, हृदयराम का ,हनुमज्नाटक, ज्जबासी दास कृत 
प्रबोध चन्द्रोद्य नाटक आदि लिखे जा चुके थे पर उनका नाम मात्र ही नाटक 
था और वे नाटक की कोटि में नहीं परिगणित हो सकते थे । प्रभावती, 
प्रयुम्न-विजय और आनंद्रधुनन्द्न॒ किसी प्रकार नाटक कहे भी जा सकते 
हैं। सारतेन्दु जी के पिता का नहुष नाटक नाव्य शास्रानुकूल होते हुए भी 
बिलकुल ,अधघूरा प्राप्त है ओर ज्जभाषा मिश्रित है। राजा लक्ष्मणसिंह कृत 
शकुंतला नाटक का अनुवाद बहुत ही सुदर हुआ है, पर वह अनुवाद है। 
इस अकार भारतेन्दु जी की मोलिक तथा अनुवादित रचनाओ ही से हिन्दी 
नाट्य-साहित्य का वास्तविक आरंभ कहा जा सकता है। इन्होने लगभग डेढ़ 
दर्जन के मोलिक और अनुवादित नाटक लिखे,,जिनमे कई खेले भी जा 
चुके हैं। 

सं० १९२५ वि० के आरम्भ मे भारतेन्दु जी ने नाटक लिखने में हाथ 
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लगाया और पहिले पहल एक मोलिक ग्रंथ प्रवास नाटक” लिखना शुरू 
किया। वह कुछ ही लिखा जाकर रह गया। इसका केवल एक प्रृष्ट एक 
सज्जन को देखने मात्र को मिल गया था पर वह भी अब नहीं मिलता। 
इसके अनंतर 'शकुंतला के सिवाय और सब नाटकों में रत्लावली नाटिका 
बहुत अच्छी ओर पढ़ने वालों को आनन्द देने वाली है, इस हेतु से मेंने 
पहिले इसी नाटिका का तजुमा किया है। यह नाटिका सुप्रसिद्ध कवि श्री 
हयक्ृत है ।! इस नाटिका की प्रस्तावना तथा विष्कंभक ही का केवल अनुवाद 
मात्र सिलता है ओर इसके बाद का कुछ भी अंश प्राप्त नहीं है। स्यात्‌ अनु- 
वाद ही अधूरा रहा हे। पर भूमिका के शब्दों से तो यही ज्ञात होता है कि 
अनुवाद पूरा हो गया था। जो कुछ हो, अब वह अनुवाद नहीं मिलता । 
इन्हीं के समय पं० देवदत्त ने, जो बरेलो में संस्कृत के प्रोफेसर थे, इस 
नाटिका का अनुवाद किया था। इस अनुवाद की भारतेन्दु जी ने “नाटकः में 
कठोर आलोचना भी की है, जो वास्तव में बहुत ही भ्रष्ट हुआ था | 

इसी व भारतेन्दु जी ने विद्यासुंद्र नाटक की रचना की | इसका 
मूल संस्क्रत का विद्यासुंद्र तथा चौरपंचाशिका है, जिसका रचेता स्यात्‌ यही 
सुंदर है। इस काव्य की राजकुमारी का नाम भी विद्या हीहै । इसी के 
आधार पर बंगला भाषा में रामप्रसाद सेन तथा भारत चन्द्रराय गुणाकर ने 
दो काव्य तथा महाराज जोगेन्द्रनाथ ठाकुर ने एक नाटक निर्मित किया था। 
गुणा करके काव्य के आधार पर हिन्दी में भारतेन्दु जी ने इस नाटक को 
लिखा था। बंगला नाटक के आधार पर मिर्जापुर प्रवासी जोगेन्द्रनाथ बसु 
ने उदूं मे भी एक नाटक लिखा है। भारतेन्दु जी कृत 'विद्या सुंदर तीन अंक 
में विभाजित एक छोटा सा नाटक है, जो रचेता के अठारहवें वर्ष की रचना 
है। यह कृति साधारणत: अच्छी है। पद्य दस ही बारह दिए गए हैं 
पर अच्छे हैं। भाषा अति सरल है। इसकी पहिली आइृत्ति, शीघ्र 
ही निकल गई। दूसरी संशोधित आवृत्ति के प्रकाशन की सूचना 
सं० १९३३ वि० ही में “श्रीहरिश्चन्द्र अभिनव किरणावली” में निकल 
गई थी पर वह सं० १९३९ वि० में प्रकाशित हुईं। इसकी एक सचैया यहाँ 
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उद्धत की जाती है, जिसकी सरल भाषा में कही गई सरल बातें 'हृद्य पर 
कैसा असर डालती हैं। ' 
धिक है यह देह भऔ गेह सखी जेहि के बस नेह को हटनों है। 
उन प्रान पियारे विना यह जीवहि राखि कहा सुख लूटनो है ॥ 
“हरिचंद जू! बात ठनी सो ठनी नित फी कब्वकानि ते छूटनों हे । 
तजि और उपाय अनेक सखी अब तो हम को विष घूटनों है ॥ 


सं० १९२९ वि० में ऋष्ण मिश्र कृत प्रबोध-चन्द्रोदय नाटक के तीसरे 
अक का 'पाखंड-विडम्बनः के नाम से अनुवाद हुआ। यह छोटी सो गद्य- 
पद्ममय रचना है | इसमे इन्द्रिय-जनित सुख के त्ञोभ से किस ग्रकार लोग 
सात्विक श्रद्धा से विमुख हो जाते हैं, यही दिखलांया गया है। इस नाटक में 
बोद्ध, जैन तथा कापालिक का वर्णन है, पर यह किसी धार्मिक विद्वंष से 
नहीं अनूदित हुआ है | इसका उल्लेख कवि ने समपण मे कर दिया है, जो 
उसी वष के फाल्गुन श॒ुक्त १४ को लिखा था। इसकी भाषा विद्यासुंदर से 
अधिक प्रोढ़ है ओर कविता भी अच्छी है। नाटक के अंत में दिखलाया 
गया है कि सात्विक श्रद्धा-- 


नहिं जल थत्न पाताल में गिरिवरह में नाहि। 
कृष्ण-भक्ति के संग वह बसत स्राघुनचित माहि ॥ 


सं० १९३० वि० में वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति ? नामक प्रहसन 
रचा गया । इसमे चार अंक हैं ओर शुद्ध कवि-कल्पनाअसूत है। पहिले 
अंक में मांस-भक्तण तथा विधवा-विवाह का समर्थत कराया गया है। दूसरे 
अंक मे वेदांती, शैव ओर वैष्णव आते हैं ओर पाखंडियो के तके से उकता 
कर चले जाते हैं | तीसरे मे मांस-भक्षण ओर मदिरि पायियों द्वारा पुनः 
वैदिकी हिंसा का धर्मानुमोदित छवाना पुष्ट कराया गण है। इसके लिए शाजझ्रों 
के बहुत से उद्धरण भी दिए गए हैं। चोथे अक से यसराज द्वारा इन हिंसकों 
को दूंड दिलाया गया है। इस प्रहसन में भारतेन्दु जी ने मतमतांतर होने के 


कारण तत्कालीन अनेक विद्वानों ओर गसिद्ध पुरुषों पर आक्षेप करते हुए 
२१ 
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उनको इस नए हास्य पूर्ण चाल से समालोचना की है। एक सज्जन “जिनके 
घर में मुसलमानी स््री है उनकी तो कुछ बात ही नहीं, आजाद हें? का उल्लेख 
कर लिखते हैं “नहीं कह सकते कि भारतेन्दु जी का यह कटाक्ष स्वयं अपने 
ऊपर है या किसी दूसरे पर--” | सत्य ही आप ने इतना लिखकर अपने से 
अधिक अनजानों के हृदय में यह शंका उत्पन्न कर दी कि भारतेन्दु जी स्थात्‌ 
सांस मदिरि के भक्त थे । एक हिन्दू केवल सुसल्मानी रखने से मांस-मदि्रा 
का भक्त हो ही जायगा, यह अनिश्चित है ओर शब्दावली भी स्पष्ट है कि 
मुसल्मानी रखनेवाला मांस मद्रा सेवन करने के लिये स्वतंत्र है, वह सेवन 
करे या न करे, यह उसकी इच्छा पर निभर है। अस्तु, यह आजत्षेप भारतेन्दु 
जी ने फिसी ऐसे सज्जन पर किया होगा जो मुसलमानी रखने तथा मांस 
मद्रिदि सेवन के साथ साथ बाद को मुसलमान हो गए होंगे। भारतेन्दु जी 
ने जिस मुसलसानी को रखा था, वह हिन्दू थी ओर मुसलमान हो गई थी। 
इसका उल्लेख अलग हो चुका है। 

यह प्रहसन जिस उद्देश्य से लिखा गया है, उसे वह पूर्ण रूप से चरि- 
ताथ कर रहा है । प्रत्येक पात्र का उपयुक्त चित्रण भी हुआ है और भाषा 
सरल तथा बीलचाल की रखी गई है। 

इसी वर्ष के अंत में कवि कांचन कृत 'धनंजय-विजय” व्यायोग का 
अनुवाद पूरा हुआ | इस व्यायोग का एक अनुवाद इसी समय काश्मीर- 
नरेश महाराज रणधीरसिंह की आज्ञा से पं० छन्नूलाल द्वारा किया गया था। 
यह सं० १९३२ सें काश्मीर मे मूल, पद्यानुवाद तथा शेखर कत वार्तिक सहित 
लीथो में म्रकाशित हुआ था ओर प्राय: श्रति प्रृष्ठ में एक एक साधारण चित्र 
भी लीथो ही में दिए गए हैं। इसकी भाषा अति श्रष्ट तथा पद्म शिथिल हैं 
ओर स्थात मूल की इस ढुदंशा को देखकर ही भारतेन्दु जी ने यह अनुवाद 
किया हे|गा | इस व्यायोग मे प्य साग अधिक है। इसकी कथा इतनी ही है 
कि पांडवों के राजा विराट की सभा में अज्ञातवास करने के अंतिम दिन 
कौरवों ने उक्त राजा का गोधनददरण कर लिया और अकेले अजुन उन सब 
को परास्त कर गायों को लौटा लाए। अनुवाद वहुत अच्छा हुआ है। पद्य 
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में दोहे अ्रधिक हैं| सन १८७३ ई० में यह पहिले पद्दिल हरिश्चन्द्र मैगजीन 
में छुपा था। 
सं० १९३२ वि० में भारतेन्दु जी ने प्रेम योगिनी? नामक नाटिका 
लिखना आरंभ किया था पर इसके केवल चार गर्भाक ही लिखे गए और यह 
ग्रंथ अपूरो रह गया। इन चार दृश्यों मे काशी की वास्तविक दशा ही का 
वर्णन किया गया है ओर आज भी कुछ कमी-बेशी के साथ ठीक वही दशा 
दिखला रही है। इस प्रकार के अनेकों दृश्य दिखलाए जाने योग्य बच गए थे 
पर स्यात्‌ स्वतः या किसी के दबाव में पड़कर वे चित्रित नहीं किए गए | भार- 
तेन्दु जी ने कुछ “आप बीती” का भी इसमें वर्णन किया है ओर यदि यह ग्रंथ 
पूर्ण हो जाता तो कबि के मानसिक कष्ट तथा सुख पर विशेष प्रकाश पड़ता । 
यह चार अंक ही इनकी निरोक्षण तथा व्यक्तीकरण शक्ति का उत्कृष्ट नमूना 
है। इसके प्रथम दो गर्भाक 'काशी के छाया-चित्र या दो भले-बुरे फोटोग्राफ! 
के नाम से एक बार प्रकाशित हुए थे। 
सत्यहरिश्चन्द्र भारतेन्दु जी की सर्वेत्कष्ट मोलिक रचना कही जाती 
है। क्षेमीश्वर का चंडकोशिक तथा रामचन्द्र का सत्यहरिश्चन्द्रम्‌ और इस 
सत्यहरिश्चन्द्र तीनों ही का मूल आधार एक ही पौराणिक कथा है पर सभी 
रचनाएँ एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। चंडकोशिक से अवश्य कुछ खछोक इसमे 
उद्घृत हैं पर ओर सब कुछ भारतेन्दुजी की निज की कल्पना है। स्वप्न में 
दान की हुई वस्तु के जागृत होने पर सत्य मान कर दे देना अयोध्या-नरेश 
क्षत्रिय वीर मद्दाराजा हरिश्चन्द्र के सत्यप्रतिज्ञ होने के पराकाष्ठा है तथा सत्य- 
प्रतिज्ञ कवि के योग्य है। साधारण पुरुष के ध्यान मे यह बात नहीं आ सकती 
ओर वे इसे केवल राजा हरिश्चन्द्र के मस्तिष्क का विकार मात्र सममेगे, 
पर है यह आदश बहुत ऊँचा। विश्वामित्र के आने पर समग्र प्रथ्वी उन्हे 
सोंपना तथा दक्षिणा के लिए पुन्र-कल्नत्र के साथ काशी में बिकने जाना उनके 
सत्य विचारों का ध्रुव सत्य होना दिखलाता है। काशी तथा गंगा का वर्णन 
करते हुए वहीं ख्री-पुरुष का बिककर दक्षिणा चुकाना ओर अपने कामो को, 
जो उनके योग्य कभी भी न थे, सत्यप्रतिज्ञ होने ही के कारण निवाहना उनके 
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चरित्र तथा आत्मबल को उज्ज्वलतर करता है । ऐसे कष्टमय समय में पुत्र की 
सर्पदेशन से मृत्यु का होना, शव के लेकर रानी शैव्या का स्मशान पहुँचना 
और राजा हरिश्वन्द्र के अपना धर्म सममकर पुत्र के अधखुले शव के आधे 
कफन के साँगने पर उसे देने के उद्यत होना इन पत्ति-पत्नी के सत्यविचार का 
कठोरतम देवोपम परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। यह आख्यानक ही .करुणरस 
का स्रोत है ओर उस पर कुशल कवि के हाथ में पड़ने पर यह इस रस का 
अभूतपूर्व आदर्श हो गया है। मेरे विचार से संस्क्रत के भी दोनों नाटक 
इसके पीछे पड़ गए हैं । 
इस नाटक में बैर अकारण सब काहू सें! और “देखि न सकहिं 
पराइ विभूती” के अच्छे जीते-जागते चित्र तैयार किए गए हैं। शैब्या का 
विलाप, कुछ लोगों की राय में, आवश्यकता से अधिक है पर यदि वे ही पुत्र- 
शोकग्ररता किसी स्त्री के विल्ञाप के देखें तो यह ' स्यात्‌ कम ही ज्ञात होगा | 
साथ ही शैव्या के रोते रोते इतनी बातें; भी तो अनजान सें कह डालनी थी 
जिसमें राजा,.हरिश्चन्द्र अपनी सत्री के न पहिचानते हुए उसे सुनकर ही सब 
वृत्त जान जाँय। जो कुछ हो यह विल्ञाप अस्वाभाचिक कभी नहीं होने पाया 
है। एक सज्जन ने इस नाटक को “नास्यशास्ष” के किसी , मापक यंत्र से नाप 
जोखकर दिखलाया है कि यह नाव्यकला की दृष्टि से सदोष है, पर यहाँ 
इतना ही कहना अलम्‌.है कि आपने यह्‌ सब व्यथ ही का प्रयास किया है। 
इसकी विशद्‌ विवेचना स्वसंपादित सत्यहरिश्चन्द्र में कर दी है ।. 
इस नाटक में करुणा तथा वीर रस का सम्मिश्रण है। राजा हरिश्चन्द्र 
सत्यवीर हैं ओर आरभ्म से अंत तक हर प्रकार के प्रल्लोभनों के दूर करते , 
हुए अपने सत्य पथ पर बरावर अग्रसर होते रहे हैं। इतने पर भी इन्हें 
अकमेण्यः कहनेवालों के इस प्रकार के पौराणिक नाटकों की समालोचसा में 
स्वयं अकसेण्य रहना चाहिए । रानी शैव्या में कबि ने पत्नी का उत्तम आदर्श 
स्थापित किया है। अपने हृदय की वात कहते हुए भी पति की आज्ञा को 
शिरोधाये करते रहना, कष्ठ सहिष्णु होना आदि हिंदू ललनाओं के लिये 
अचुकरणीय शुण है। इस नाटक की भाषा संस्कृत मिश्रित होते हुए भी 
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सरल है, इसके पद्म भी उत्तम बने हैं ओर शृंगारिक वरणानों के न होने से यह्‌ 
नाटक अतीव बालकोपयोगो ही नहीं ख्रियों के लिए भी पठनीय हो गया है। 
यह नाटक सन्‌ १८७५ ई० के अंत में निर्मित होकर उसके दूसरे वर्ष क्रमशः 
काशी पत्रिका मे छुपता रहा था । 
सन्‌ १८७६ ई० में कवि राजशेखर कृत कपूरमसंजरी सहक का अनुवाद 
हुआ | यह शुद्ध प्राकृत मे निर्मित हुआ था और रूपक के सहक भेद का यही 
एक छदाहरण प्राप्त है। इसकी कथा बस केवल इतनी ही है कि एक राजा के 
यहाँ एक योगी जी जाते हैं ओर अपना चमत्कार दिखलाने के तैयार होते 
हैं। लपट राजा एक सुंदरी सत्री के उनके मंत्र द्वारा बुल॒वाता है, जो उसके 
रानी की मोसेरी बहिन निकलती है। राजा इससे प्रेम करते हैं और अंत में 
दोनो का विवाह होता है। सहक रज्ञार रस से परिपूर्ण है तथा विदूषक 
ओर विचक्षणा के विनोद्पूर्ण बातों से उसमे हास्य का भी पुट मिला हुआ 
है | अनुवाद बहुत ही अच्छा हुआ है ओर भाषा बहुत सुगम रखी गई है। 
अनुवाद के पढ़ने से मूल का आनंद आता है ओर यह स्वतः एक मोलिक 
प्रंथ सा ज्ञात होता है। मूल ग्रन्थ से इसमें पद्यों का आधिक्य है और वहुतेरे 
स्वतंत्र हैं। पह्माकर आदि के भी कुछ पद्‌ इसमें उद्धृत किए गए हैं । 
बड़ोदा-नरेश सल्द्ारराव सन्‌ १८७० ई० मे गद्दी पर बैठे और तीन 
ही वर्ष में राज्य मे इनके कुप्रबन्ध से ऐसी अशांति सची कि भारत सरकार 
ने एक कमीशन उसकी रिपो् करने के लिए भेजा और गायकवाड़ को प्रबंध 
ठीक करने के लिये एक वष का समय दिया। इस बीच बड़ोदा के रेजिडेन्ट 
कनल रोबट फेयर के, जिन्होने उस कुप्रवन्ध की गव्नमेंट के सूचना दी 
थी, विष देने का प्रयत्न किया गया। सन्‌ १८७५ ई० में गायकवाड़ कुप्रचन्ध 
के कारण गद्दी से उतारे गए और उनके स्थान पर सयाजीराव गद्दी पर बिठाए 
गए । इसी घटना पर उसी वर्ष “विषस्यथ विषमोषधम्‌? नामक भाण लिखा 
गया | इससे संडाचाय्ये जी का व्याख्यान है, जो पठनीय है। स्वदेशी राज्यों 
के कर्णधार ही जब कभी प्रजा के साथ कुत्सित व्यवहार कर चैठते हैं और 
उनकी उस दुष्टता तथा नीचता का जब विदेशीय सरकार छारा उन्हें दंड 
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मिलता है तब हृदय से सच्चे स्वदेशभक्त के जो उद्गार होंगे उसी का इसमें 
कुछ दिग्शन हो जाता है। “अँगरेजन को राज इस इत चिर करि थापै! उस 
देशग्रेमी का रुदन है, बधावे वजवाना नहीं है। वह कह रहा है कि जब 
हमारे छोटे छोटे देशीय राजे इस शक्तिशाली साम्राज्य के निरीक्षण में ऐसा 
अत्याचार करते हैं, तो इस शक्ति के हट जाने पर वे क्‍या न कर डालेंगे। 
समग्र भारत की प्रजा को अंध देश-सक्ति का ढोंग रचकर इस गायकवाड़ ऐसे 
उलुज्जल अत्याचारियों के हाथ में दे देने के विचार के भी सच्चा देश-भक्त 
हृदय में न लावेगा, ढ़ोंगियों की तो निराली ही कथा है । 
उक्त समालोचक के इसके दो-एक छुन्द में अश्लीलता, वह भी निद- 

नीय अश्लीलता, दिखलाई पड़ी है ओर इसीसे आपने भारतेन्दु जी पर 
व्यक्तिगत आक्तेप किया है कि, फिर जिसका चरित्र स्वयं आदर्श रूप न हो 
बह दूसरे की चरित्रहीनता पर बधावे वजवावे--यह यदि विचित्र बात नहीं 
तो आश्वरय-जनक अवश्य है / यह कथन सत्य ही विचित्र न होते भी 
आश्वये उत्पन्न अवश्य कर रहा है। इस वाक्य के लेखक ही नाटकों के समा- 
लोचक हो सकते हैं। सहृदय पुरुषों का यह साधारण नियम है कि वे ग्रत 
पुरुषों के चरित्र पर कटाज्ञ करना सजजनोचित नहीं समझते। भारतेन्दु जी ने 
सल्हारराव के जीवितास्था में उनके अत्याचार तथा उनकी दुदंशा को आदश 
वनाकर उपदेश दिया है कि ऐसे स्वदेशी राजों से इश्वर उनके देशवासियों की 
रक्षा करे ओर अन्य राजे उससे शिक्षा भहण करे, पर वाहरी कालोचना, तू 
जो न चाहे अथ लगा ले । इस रचना से भारतेन्दु जी रत्ती भर भी नीचे नहीं 

खिसके पर उन पर धूल फेंकने वाले के प्रयास का फल अवश्य जैसा होना 

चाहिए था वेसा ही हुआ । 

सं० १९३३ वि० में श्री चन्द्रावली नाटिका की रचना हुई | यह नाटिका 

अनन्य प्रेस रस से साबित है और भारतेन्दु जी की उत्कृष्ट रचनाओं में से है। 

एक शुद्ध विष्कृंभक देकर श्री शुकदव जी तथा नारद जी से परम भक्तों के 

वार्तालाप द्वारा त्रजभूमि के अनन्य प्रेम की सूचना दिल्लाकर यह नाटिका 

आरम्भ को गई है। ये दोनों पात्र केवल 'कथांशानां निद्र्शक; संक्षेपार्थ” लाए 
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गए हैं ओर इनसे नाटिका के सुख्य कथा-वस्तु से कोई सम्बन्ध नहीं है । 
इसीसे कवि ने इन दोनों के आने-जाने, होने का कुछ पता नहीं दिया है। इसमें 
वीणा पर उत्प्रेज्षाओ की एक माला ही पिरो डाली गई है। पहिले अक मे 
चंद्रावजी जी तथा सखी के कथोपकथन से उसका श्री कृष्ण पर प्रेस प्रकट 
होता है। दूसरे अंक में श्रीचंद्रावली जी अपना विरह वर्णन कर रहा हैं ओर 
उपयन मे कई सखियों से वार्तालाप भी होता है। विरहोन्माद से प्रिय के 
अन्वेषणार्थ जो प्रल्ञाप कराया गया है, वह यदि अभिनय की दृष्टि से कुछ 
अधिक लंबा कहा जाय तो कह सकते हैं, पर अस्वाभाविक रात्ती भर भी नहीं 
होने पाया है। कोई भी सहृदय उसे पढ़कर उकता नहीं सकता। तीसरे अंक 
का अंकावतार शुप्त पत्र भेजने का रहस्य बतलाता है। उसके अनंतर कई 
सखियो के साथ चंद्रावली जी आती हैं ओर वार्तालाप करते हुए कार्य साधन 
का उपाय निश्चत होता है। इसमें भी विरह-कातरा रमणी का कथन नीरसो 
के लिए आवश्यकता से अधिक हो गया है पर विरहिणी को आवश्यक अना- 
वश्यक समभने की बुद्धि नहीं रह जाती । महाकवि कालिदास ने भी लिखा 
है कि कामार्ता हि प्रकृति कृपणाश्चेतनाचेतनेषु !? 
इन अंकों मे वर्षो वणन आया है ओर उसका विरहिणी के हृदय पर 
जो असर पड़ेगा वह पूर्ण रूप से दिखलाया गया है। वहाँ इन प्राकृतिक दृश्यों 
को चंद्रावली के मानवी जीवन का अंग बनाकर दिखलाना मूखता मात्र 
होता। चोथे अंक मे पहिले श्रीकृष्ण जी योगिन बनकर आते हैं ओर फिर 
ललिता तथा चन्द्रावली जी आती हैं। अत में युगल प्रेमियों का मिलन होता 
है | इसमे यमुना जी की शोभा का नो छुप्पयों मे उसी प्रकार अच्छा वर्णन 
हुआ है जिस प्रकार सत्यहरिश्चन्द्र में गंगा का। इसकी एक बात पर उक्त 
ससालोचक लिखते हैं कि “एक विचित्र आदर्श भी उपस्थित कर दिया गया 
है। कहाँ तो चन्द्रावली की माता उसका बाहर आना जाना बंद कर देती है 
ओर कहाँ योगिनी का वेष धारण किए हुए श्रीकृष्णचन्द्र के आने तथा 
अपना वास्तविक रूप प्रकट करने पर ठीक उसी समय माता का यह सदेशा 
' भी आ जाता है कि 'स्वामिनी ने आज्ञा दई है के प्यारे सों कद्दी दे चद्रावली 
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की कुंज मे सुखेन पधारो / न जाने किस आदश के सामने रखकर इस 
नाटिका के पात्रों का चरित्र चित्रण किया गया है |”. धन्य है, बलिहारी है, 
इस समझ की । सत्य ही जो अधिकारी नहीं हैं उनके समझ ही में न आवेगा। 
हिन्दी साहित्य की बत्रज़भाषा की कविता का साधारण ज्ञाता भी यह जानता 
होगा कि तजलीला की स्वासिनी श्री राधिका जी हैं । वहाँ किसी की माता, 
दादी या रानी स्वामिनी नहीं कहलाती थीं। त्रज की गोपियों के लिए श्रीकृष्ण 
स्वामी तथा श्री राधा ही स्वामिनी थीं। चंद्रावत्षी जी की माता अवश्य वृद्धा 
रही होंगी और उनका श्रीकृष्ण जी को '्प्यारे स्रों' शब्दों में संबोधित करना, 
जिसे वे स्थात्‌ अपना दामाद बना रही थीं, कहीं अधिक विचित्र बतलाया 
जा सकता था पर समालोचक महोदय की दृष्टि उधर नहीं पड़ी नहीं तो 
इसे भी वे अवश्य लिखते । जिसने यह संदेश कहा था उसी की बात कुछ ही 
पंक्ति बाद्‌ आप पढ़ लेते तो इस शब्द से किससे प्रयोजन है यह स्पष्ट हो 
जाता | वह कहती है 'तो मे और स्वामिनी में कछू भेद नहीं है ताहू में तू रस, 
की पोषक ठेरी ।? ओर तीसरे अंक में दोनों के मित्राने का जो उपाय निर्धा- 
रित हुआ था उसमे प्रिया जी अर्थात्‌ श्री राधिका जी से आज्ञा प्राप्त 
करने की ओर “याके घरकेन सों याकी सफाई करावै” की दो बाते' 
ते हुई थीं। वही आज्ञा समय पर मिली, क्‍योंकि यदि यह आज्ञा पहिले 
ही मिली होती तो श्रीकृष्ण जी के गुप्त रूप से आने की आवश्यकता न 
रह जाती । । 

इस नाटिका की कविताएँ विशेष रूप से हृदयग्राहिणी हैं । मार्मिक 
बाते ऐसी सरलता-पूवंक कह दी गई हैं कि हृदय पर चोट करती हैं। भाषा 
अत्यंत मधुर ओर प्रोढ़ है। निसप्र॒ह दैवी ग्रेम का मनोमुग्धकारी उज्ज्यलतम 
सुन्दर जीता-जागता चित्र खड़ा कर दिया गया है। क्‍यों न हो, यह सच्चे 
प्रेमी भक्त के निञ्ञ हृदय का प्रतिबिंब है। इस नाटिका का सस्क्ृत अनुवाद॑ 
सं० १९३३ को हरिश्चन्द्र वन्द्रका तथा माहनचन्द्रिका में क्रमश- छापा है । 
यह अनुवाद पं० गोपाल शास्त्री ने किया था जो बहुत अच्छा हुआ है। भरत- 
पुर के राज्यच्युत महाराज के राजकुमार राव कृष्णदेव शरण सिंह ने 
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इसका त्रजभाषा में रूपान्तर किया है। भारतेन्दु जी इसका अभिनय कराया 
चाहते थे पर उनकी यह इच्छा पूरी न हो सकी । 
भारत-दुदंशा? भारतेन्दु जी की निज कल्पना से सं० १९३३ वि० में 
प्रादुभूव हुआ था। यह छोटा-सा रूपक छः अंकों में विभक्त है। इसमे 
नाटककार ने भारत के प्राचीन गोरव का ओजस्विनी भाषा में वर्णन कर 
वतसमान समय की दुरवस्था पर आँसू बहाए हैं। इसके पाठकों तथा दशकों 
पर इस दुःखांत रूपक का स्थायी प्रभाव पड़ता है और केवल- करुणरस में 
निमग्न होकर ही वे नहीं रह सकते | इसी नेराश्य मे भारत की अवनति के 
मूल कारणों के उच्छेद्न करने की ईंप्सा उनमे जाग्रत हो जाती है। इसके 
कुछ पदो मे देश की दुरबस्थां पर जो कुछ कह्दा गया है वह ऐसा करुण है 
कि उन्हे पढ़कर स्वदेश प्रेमियों के मन उद्देलित हो जाते हैं। क्‍यों न हो वे 
एक सच्चे देशभक्त के हृदय के रक्त से सिंचित हैं। आज पूरे पचास वर्ष 
बाद भी ग्राय: वही अवस्था है। आज भी देश शिक्षा मे और देशों से पिछड़ा 
ही है, आलस्य, दारिद्रथ, मद्रासक्ति आदि उसी अ्रकार की है। आज भी 
स्वदेशी कपड़े की पुकार जोरों से हो रही है, जिसे उसी समय इस रूपक 
के पाँचवे अंक से महाराष्ट्र पात्र के द्वारा इस प्रकार कहलाया गया है कपड़ा 
बीनने की कल मँगानी, हिन्दुस्तानी कपड़ा पहिनना ।” तात्पये यह कि भार- 
तेन्दु जी ने इस रूपक मे देश की दशा दिखलाने मे पूण सफलता पाई है ओर 
यह नाटक सभी देश-प्रेमियों के लिये पठनीय है। 
नीलदेवी सन्‌ १८८१ ई० के अत में लिखी गई है। यह एक ऐतिहा- 
सिक नाटक है, जिसमे एक क्षत्रिय राजा के सन्मुख युद्ध मे परास्त न कर 
सकने पर मुसलमान सेनापति ने रात्रि-आक्रमण कर उसे कैद कर लिया 
था। मुसलमान होना अस्थीकार करने पर वह मार डाला गया । रानी नील 
देवी पति का बदला लेने के, शत्रु को ग्रबल समभकर, षड्यंत्र रचती है और 
गशिका का छुझ्मवेश धारण कर, अवसर पाकर नही, प्रत्युत्‌ अवसर बनाकर 
उस मुसलमान सेनापति को मार डालती है और पति के शव के साथ सती 


हो जाती है। इस नाटक मे वीर तथा करुण-रस के साथ हास्य-रस का भी 
ब्र 
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अच्छा समावेश हुआ है। कादरों की डींगे तथा पागल को बड़बड़ाहट पढ़कर 
हँसी बरबस आती है। वीरों की बातचीत सुनकर जिस प्रकार चित्त उत्तेजित 
होता है, उसी प्रकार देवता का गाना सुनकर रुलाई आने लगती है। भाषा- 
पात्रों के अनुकूल ही सबेत्र रखी गई है । यह नाटक रंगमंच पर भी सफलता 
पूर्वक खेला जा चुका है और पठनीय है। इसमें देशहितैषिता का भाव भरा 
हुआ है और जिस आदश के लेकर इसकी रचना हुईं उसको इससे पूर्ण 
रूपेण सिद्धि होती है। जिस समय नीलदेवी का पहिली बार अभिनय हुआ 
था, उस समय जब और कोई पागल का पा लेने को तैयार नहीं हुआ तब 
भारतेन्दु जी ने स्वयं बड़ी सफलता से उसका पाट किया था । 
अंधेर नगरी चोपट राजा टके सेर भाजी टके सेर खाजा? प्रहसन की 
सं० १९३८ मे रचना हुई | कहा जाता है. कि विहार आंत के किसी जमींदार 
के अन्यायों के लक्ष्य करके उसे सुधारने के लिए तथा किसी स्थानिक 'नेशनल 
थिएटरः से अभिनीत किए जाने के लिए इसकी एक ही दिल में रचना हुई 
थी । इस कहानी को लेकर पहिले भी खेल्न होते थे पर थे इतने सुव्यवस्थित 
नहीं थे । इस प्रहसन की भाषा तथा पद्म साधारण हैं पर अनेक प्रकार के 
लोगों पर हँसी हँसी में आक्षेप किया गया है। इस नाटक का उक्त सज्जन पर 
अच्छा प्रभाव पढ़ा था ओर बाद को उन्होने हिन्दी-प्रचाराथ भारतेन्दु जी की 
सहायता अ्रथ छपवाने मे भी की थी। 
सस्क्ृत के सुप्रसिद्ध नाटककार विशाखदत्त कृव अद्राराक्षस का अनु- 

बाद ऋमश: सं० १९३१ के फाल्गुन सास की बालाबोधिनी की संख्या से 
छपता आरम्भ हुआ ओर प्रायः तीन वर्ष तक निकलता रहा। बाद को यह 
पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ। यह नाटक राजनैतिक षड़यंत्रों से पूर्ण है। इसका 
प्रधान रस वीर है ओर कर्मवीरत्व के उपदेश से परिपूर्ण है। इस नाटक की 
कथा-वस्तु का आधार मोय साम्राज्य के संस्थापन के इतिहास से लिया गया 

है। इस नाटक का अनुवाद चहुत ही अच्छा हुआ है। सापा प्रोढ़ तथा प्रांजल 

है। अनुवादक ने इस पर विशेष समय तथा मन लगाया था और यह उनकी 

नास्य-र्चनाओं से सबसे बड़ी भी है। इसकी भूमिका लिखने में भी अलु- 


( १७१ ) | 


वादक महोदय ने बहुत कुछ अनुसंधान किया है तथा देशीय ओर यूरोपीय 
भाषाओं के भन्थों से सहायता ली है। तात्पय यह कि यह अनुवाद करके 
भारतेन्दु जी ने इस ग्रंथ की प्रसिद्धि ह्विगुणित से भी अधिक कर दी है ओर 
यह चिरस्थायी ग्रंथ अब अमर हो गया है। इसका एक अनुवाद भारतेन्दु 
जी के समय ही में अ्रद्धेय पं० मदनमोहन सालवीय के पितृव्य पं० गदाघर 
मालवीय ने भी किया था पर इस अनुवाद को देखकर उन्होंने अपना 
अनुवाद नहीं प्रकाशित किया । 
अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध नाटककार शेक्सपियर के सुखान्त नाटक मर्चेंट 
आँव वेनिस का भारतेन्दु जी ने “दुलभ बंधु? (अर्थात्‌ वंशपुर का महाजन ) 
के नाम से अनुवाद किया था। सं० १८३७ वि० ज्येष्ठ शुक्त की हरिश्चन्द्र 
चान्द्रिका ओर मोहन घन्द्रिका में इसका प्रथम दृश्य छपा है, जिसमे केवल 
इतना लिखा है कि “निजबंधघु बा० बालेश्वरम्साद बी० ए० की सहायता से 
ओर बँगला पुस्तक सुरत्तता की छाया से हरिश्चन्द्र ने लिखा ।” इस पत्रिका 
के संपादक भारतेन्दु जी के घनिष्ठ मित्र पं० विष्णुलाल मोहनलाल पंड्या थे | 
यह अनुवाद अपूर्ण था, जिसे पंडित रामशंकर व्यास तथा बाबू राधाकृष्ण 
दास जी ने पूरा किया था। कुछ लोगों का कथन है कि यह अनुवाद भारतेन्दु 
जी का नहीं है पत्युत्‌ बा० बालेश्वर प्रसाद बी० ए० कृत है, पर वे भूलते हैं । 
उक्त सज्जन का अनुवाद काशी पत्रिका खंड १ मे “वेनिस का सोदागर” के 
नाम से प्रकाशित हुआ था। भारतेन्दु जी ने 'नाटकः में इसका उल्लेख किया 
है | वह स्यात्‌ उद भाषा मिश्रित था। भारतेन्दु जी के अजु॒बाद में यूरोपीय 
नामों को भी सुन्दर हिंदी रूप दिया गया है, जैसे ऐन्टानियो का अनंत, 
पोरशिया का पुरश्री आदि । इस अनुवाद में उक्त दोनों सज्जनों से भारतेन्दु जी 
ने सहायता अवश्य ली थी तथा बँगाल के घुरलता से भी कुछ मइद लिया 
था, जिसे अनुवादक महोदय ने स्वयं स्वीकार किया है। 
सती-प्रताप गीतिरूपक सावित्री सत्यवान के पोराणिक आख्यान को 
लेकर लिखा गया है | यह भी अपूर्ण रद्द गया था जिसे स्व० बा० राधाकृष्ण 
दास जी ने बाद को पूरा किया था। इसमें सात दृश्य हैं जिनमें चार भारतेन्दु 
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जी के लिखे हैं ओर अतिम तीन बा० राधाकृष्ण दास जी के। यह उपाख्यान 
खियोपयोगी है और इसमें उन्हीं साविन्नी का चरित्र-चित्रण हुआ है, जिनका 
वे प्रतिवर्ष वट-सावित्नी के दिन पूजन करती हैं। पहिले दृश्य में अप्सराएँ 
पातित्रत्य की प्रशंसा करती हैं, दूसरे में सावित्री-सत्यवान का प्रथम मिलन 
होता है, तीसरे में सावित्री का प्रेम दिखलाया जाता है और चोथे में नारद जी 
के समझाने से सत्यवान के पिता चुमत्सेन अपने पुत्र का सावित्री से विवाह 
करना स्वीकार करते हैं। इसमें मनसा पतिवरण कर लेने पर दूसरे से न 
विवाह करने का प्रण करके भी माता पिता की आज्ञा पर ही इच्छा पूर्ति को 
छोड़ देने ही ने सावित्री शब्द को सती का पर्यायवाची आज तक बना रखा 
है। कहा जाता है कि लाला श्री निवासदास के तप्तासंवरण के प्रकाशित होने 
पर उसे पसंद न करके भारतेन्दु जी ने इसे लिखना आरम्भ किया था। 
भारतजननी वँगल्ा के भारतमाता के आधार पर लिखी गई है। यह 
पहिले-पहल सन्‌ १८७७ ३० के हरिश्चन्द्र-चन्द्रिका मे प्रकाशित हुईं थी। सब्‌ 
१८७८ इई० के कवि-बचन-सुधा मे एक विज्ञापन भारतेन्दु जी ने निकाला था, 
जिससे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि इसके अनुवादक उनके कोई मित्र थे और 
इसे उन्होंने शोधकर भ्रकाशितं किया है। इसमें भारत मे मची है होरी' 
पद्‌ जून सन्‌ १८८० ई० के प्रकाशित “मधुमुकुल” में छपा है. जिसमें 
उनके पिता क्री तथा उनकी ही रचनाएँ संकलित हैं | “'नाटकः में भी भारतेन्दु 
जी ने इसे स्वरचित लिखा है। सन १८८१ ई० के १० अक्तूबर के कवि- 
बचन-सुधा मे संपादकीय टिप्पणी इसी नाटक पर यों है कि “इस आशय की 
प्रशंसा करने में कुछ इंश्वरांश हुए बिना किस की सासथ्य है कि वह हिंदी 
भाषा के परमाचाये कविवर श्री वा० हरिश्चन्द्र की प्रशंसा करे | ३१ दि० सन्‌ 
१८८१ ई० के उचित वक्ता में वा० राधाकृरष्ण दास ने विज्ञापन देते हुए इसे 
भारतेन्दु रचित लिखा है। हरिश्चन्द्रचंद्रिका तथा मोहनचंद्रिका ( कला 
६ किरण ८, सं० १९३८ भाद्रपद) मे भी यह भारतेन्दु रचित लिखा गया है | 
अस्तु, संशोधन काय से भारतेन्दु जी ने इस रूपक के वहुत कुछ अपना 
कर लिया है ओर मूल तीसरे ही का है। इसलिए उक्त अनुवादक का नाम न 
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ज्ञात होना ही समीचीन है। यह भारतेन्दु जी के सामने ही कई बार खेला 
जा चुका था और डुमराँव के दीवान राय जयग्रकाश लाल ने इन्हें लिखा था 
कि आपका नाटक “भारत जननी” यहाँ खेला गया था। 


माधुरी रूपक राव कृष्णदेवशरण सिंह की कृति है, जो सरतपुर- 
नरेश राजा ढुजन साल के पुत्र तथा भारतेन्दु जी के अंतरंग मित्र थे। यह 
कविता में अपना “गोप” उपनाम रखते थे। इस रूपक के एक पद का 
भोपराज! शब्द उन्हीं का द्योतक है। इनके सिवा बा० राधाकृष्ण दास जी 
ने नवमल्लिका तथा मच्छुकटिक दो नाटकों का भी नाम लिखा है पर वे 
अग्माप्य तथा अपूर्ण हैं। इस प्रकार लगभग डेढ़ दजन के छोटे बड़े नाटक 
लिखकर भारतेन्दु जी ने हिन्दी साहित्य के इस अंग के अभाव की कुछ पूर्ति 
कर जो नास्य-परंपरा चलाई थी वह उनके बाद मंद पड़ गई थी। पर इधर 
कई सज्जनों ने वत्तेमान रंगमंच के अनुकूल नाटक लिखना आरंभ कर उस 
परंपरा को विशेष गति से चला दिया है। भारतेन्दु जी ने नाटकों के इतिहास 
तथा नाटक रचना पर भी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम उन्होंने नाटक! 
ही रखा है। मुद्राराक्षस की भूमिका में लिखते हैं कि "नाटकों के वर्णन का 
विषय भी इसके साथ दिया जाय किन्तु मित्रों के अनुरोध से यह विषय 
स्वतंत्र पुस्तकाकार मुद्रित हुआ। इस पुस्तक की रचना मे संस्कृत के नाव्य- 
शास्त्र, दशरूपक आदि तथा अँग्रेजी की हिन्दू थिएटस आदि पुस्तकों से सहा- 
यता ली गई थी। इस में नाटक के भेद तथा उसके अग भ्रत्यग का वणन दिया 
गया है। साथ ही संस्कृत तथा हिन्दी नाव्यकला का इतिहास संक्षेप मे दे 
दिया गया है। यह पुस्तक भी परिश्रम के साथ लिखी गई है। इनके समय 
तक प्राप्त संस्क्रत तथा हिन्दी नाटकों की तालिका भी इसमे दे दी गई है, 
जिससे इस ग्ंंथ का महत्त्व बढ़ गया है। भारतेन्दु जी की इन रचनाओ की 
भूमिकाओं, समर्पणों तथा प्रस्तावनाओं से समय समय पर उनकी मान- 
खिक अवस्थाओं पर प्रकाश पड़ता है, जिनका उपयोग कवि की जीवनी से 
किया गया है । 
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राजभक्ति-विषयक 

भारतेन्दु जी ने स्वयं राजभक्ति पूण' अनेक रचनाएँ की हैं. तथा अन्य 
लोगों से भी पुरस्कारादि देकर लिखाकर संकलित किया है। इन कतियों के 
रहते हुए भी जिन लोगों ने उनपर राजद्रोही होने का दोष लगाया था और 
जिन लोगों ने उस कथन पर विश्वास किया था उन सभी के हृदय की 
श्राँखें पक्तपात के कारण फूटी हुई थीं। भारतेन्दु जी का रचनाकाल सं० १९२४ 
से सं० १९४१ तक था और यह वह समय था जब भारतवष में पूण शांति 
नहीं स्थापित हो चुकी थी । उनके जन्मस्थान काशी ही में उन्हीं के समय 
संध्या के बाद किसी अमीर आदमी का आगे पीछे दुख पाँच सिपाही साथ 
लिए बिना निकलना कठिन था। ऐसे समय शांति-स्थापक अंग्रेजी राज्य 
के 'इस इत थिर करि थापेः कहना ही देश प्रेम था। साथ ही अंग्रेजी राज्य 
के दोषों का कथन, उसके निवारणाथे प्राथना करना आदि “राजद्रोह नहीं 
कहा जा सकता था। वे अँग जी राज्य को उसके दूषणों से रहित देखना ही 
देश प्रेम सममते थे और वही उस समय के लिए उचित भी था। भारत से 
उस समय अंग्रेजी राज्य के निवासन का कथन कोरा देशद्रोह होता। कुछ 
लोगों ने इनकी निर्भीक स्पष्टवादिता को राजद्रोह बताकर छेष के वशीभूत हो 
सरकारी कमेचारियों में उन्हें 'राजद्रोही! घोषित कर दिया था और इनमें 
भारतेन्दु जी के गुरु स्वर्गीय राजा शिवप्रसाद सरीखे महापुरुष भी सम्मिलित 
थे। इन गुर-शिष्य से हिन्दी के भाषा-भेद ही को लेकर मनोमालिन्य पैदा 
हुआ था। भारतेन्दु जी के शुद्ध हिन्दी तथा राजा शिवप्रसाद को खिचड़ी 
हिन्दी पसंद थी। शिष्य की शै्ञी सब को पसंद आई ओर वह्दी हिन्दी 
साहित्य की प्रधान भाषा वन गई | अन्त को गुरु जी गुड़ ही रह गए। इस 
मनोमालिन्य के कारण राजा साहब ने कवि-वचन सुधा के “लेबी प्राण लेवी” 
तथा 'ससिया? नामक दो लेखों का सरकारी कर्मचारियों को ऐसा उल्टा अर्थ 
सुमाया कि वे उनके फेर में आगए ओर भारतेन्दु जी पर कृुपित हो गए। 
इनकी जो पत्रिकाएँ ली जाती थीं वे किसी बहाने बंद कर दी गई । पर 
इन्होंने इसका छुछ विचार न किया ओर अपने व्रत से न डिगे। देश-्ग्रेम के 
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कारण ही यह भारत सरकार के पूर्ण शुभचितक थे और इसलिए वे वैसे ही 
अत तक बने रहे। 


सन्‌ १८६९ ई० मे सम्राज्ञी विक्टोरिया के छ्वितीय पुत्र ह्यूक आऑँव 
एडिम्बरा भारत आए थे तब उस समय उनके काशी पधारने पर इन्होने 
अपने धर पर भारी उत्सव मनाया था। काशी मे उनका जो कुछ स्वागत 
हुआ था उस सब में इन्हीं की सहायता प्रधान थी। यह बराबर उ्यूक के 
साथ रहते थे और इन्हीं को उन्हे काशी दिखलाने का भार सोंपा गया था। 
इनकी तथा इनके ग्रह के सजावट की स्वयं ड्यूक ने प्रशंसा की थी । भारतेन्दु 
जी ने काशी के पडितों की २० जनवरी सन्‌ १८७० इ० के सभा की थी, 
जिसमें उ्यूक की ग्रशंसात्मक रचनाएँ पढ़ी गई थीं। थे ही सुमनोज्ल्लि 
पुस्तक में संगृहीत की जाकर ह्यूक को बाद को समर्पित की गई थीं। इसमें 
संस्कृत का अश ही अधिक है, हिन्दी के केवल सांत ही पद्‌ हैं। डयूक महो- 
दय स० १९२६ की कार्तिक पूणिमा को काशी आए थे, जिस दिन चन्द्रमहश 
था । भारतेन्दु जी ने इसी को लेकर निम्नलिखित कवित्त बनाया था-- 


वाकों जन्‍म जल याको रानी फोख सागर तें, 

वह सकद्ंकी यामें छींवहू न आई हे । 
घह् नित घटे यह बाड़े दिन दिन वह 

विद्दी दुखद यह जन सुखदाई है # 
जानि अधिकाई सब भाँति राजपुत्र ही की, 

गहन के मिस यह सति डपजाई हे । 
देखि श्राज उदित प्रकाशभान भूमि चंद, 

नस ससि जञाच झुख क्राकिसा कगाई है ॥ 


इस संग्रह तथा इनकी राजभक्ति से प्रसन्न होकर रींवा-नरेश ने दो 
सहस्र तथा विजयनगर को राजकुमारी ने ढाई सो रुपये पारितोषिक भेजे 
थे--जिसे भारतेन्दु जी ने कविता-रचेता पंडितों में वितरण कर दिया था। 
इन विद्वानों ने अपनी ऋृतज्ञता प्रकट करने के किये भारतेन्दु जी को सस्कृत 
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में एक मानपत्र दिया था जिसके एक झछोक का हिन्दी अनुवाद इस प्रकार 
हुआ है-- 
खब सज्जन के माव के कारन इक हरिचन्द । 
निमि स्वभाव दिन रैन को कारन इक हरिचन्द ॥ 
सन्‌ १८७१ ई० से प्रिंस आव वेल्स के अस्वस्थ होने पर उनकी आरोग्य- 
कामना के लिए भारतेन्दु जी ने नौ दोहों मे इंश्वर से आर्थना किया था, 
जिसका अतिम दोहा इस प्रकार है-- 
वेग सुने हम कान सों प्रिंस भए सानंद। 
परम दीन हे जोरि कर यह विनवत हरिचंद ॥ 


युवराज के स्वास्थ्य प्राप्ति पर आनन्दोत्सव भी सनाया था । वही युव- 
राज सम्‌ १८७० ३० के नवस्वर महीने मे भारत में पधारे थे। भारतेन्दु जी ने 
विज्ञापन देकर संस्कृत, हिन्दी, उदू, फारसी, बगला, गुजराती ,तामिल, 
अंग्रेजी आदि अनेक भापाओ की कविताएँ आमंत्रित की ओर उनसे 
मानसोपायन नामक संग्रह तैयार किया था। यह संग्रह सन्‌ १८७७ ई० के 
आरम्म से प्रकाशित होकर इंगलेस्डेश्वरी के भारत सम्राज्षी की पदवो प्रहण 
करने के ससय युवराज को भेंट को गई थी। श्री राजकुमार शुभागमन 
अवसर पर जो स्वागत पत्र सिखा था उसका आरंभ यों है--- 
स्वागत स्वागत धन्य तुम भावी शाजघधिराज | 
भई सनाया भूमि! यह परसि चरन तुच आज ॥ 
अंत मे आशीवादात्मक ग्यारह दोहे दिए हैं, जिसका आखिरी दोहा 
यों है-- 
आठ मात सह सुतन युत श्रिया सहित युवरान। 
लियो जियो जुग जुग जियो भोगो सब सुख साज ॥ 


युवगज के काशी आने पर उस अवसर के लिए इन्होंने अपने सभी 
स्थाना का सजवाया था परन्तु रामकटोरा वाले वाग़ का वह भाग जो छावनी 
से शहर जानेवाले मार्ग पर है बड़े व्यय से खूब सजाया गया था। ताश आदि 
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कौमती कपड़ों के कडे तथा भांडियाँ फहरा रही थीं। भावी भूप चिरंजीव” 
आदि सी वाक्यावली जगह जगह पर जड़ाव का काम कर रही थी। गुल्लाब 
की पत्तियाँ, बादले तथा काग़ज़ की चिठें, जिन पर स्वागत, वेलकम आदि 
शब्द लिखे थे, डड़ाई गई थीं। इसी अवसर पर इन्होंने भारतभिज्षाः लिखकर 
युवराज से देश की माँग कही थी, जो दो तीन पंक्तियों में समाप्त हुआ था। 

सन्‌ १८७६ ई० में ल्ाडे बेकन्सफील्ड के आग्रह से 'इम्पीरियल टाइटिल्स 
एक्ट” पास हुआ, जिससे क्वीन विक्टोरिया ने भारत सम्राज्षी की पदवी 
धारण की और १ जनवरी सन्‌ १८७७ ई० को दिल्‍ली द्रबार में इसकी बड़े 
समारोह से घोषणा की गई थी। काशी मे भी उस दिन परेड पर इस घोषणा- 
पत्र को सुनाने के लिये दरबार हुआ था, उस समय इनकी ओर से भी तैयारी 
हुईं थी। इनका बनाया तारीखी गजल भी गाया गया था, जिसका फ्रेच 
भाषा तक मे अनुवाद हुआ था। मनोमुकुलमाला भी इसी अवसर पर रचकर 
भारतेश्व॒री के अर्पित हुई थी। इसकी एक कविता अगरेज़ी तथा फारसी 
अच्षरो से और एक कविता अको से चित्रित है। इसी दिल्ली दरबार का 
चर्णन 'दिल्ली-द्रबार दपण? में हुआ है। 

२१ नवम्बर सन्‌ १८७६ ईं० का हिंतीय अफगान युद्ध आरभ हुआ 
ओर २६ मई सन्‌ १८७९ ई० के गंदमक की सधि हुईं पर तीन महीने बाद 
ही बृटिश एलची के मारे जाने पर पुनः युद्ध आरम्भ हुआ और इसका सन्‌ 
१८८१ ई० में अब्दुरेहमान के अमीर होने पर अंत हुआ। संधि के बाद का 
युद्ध ठत्तीय अफगान युद्ध के नाम से भी इतिहासों में पाया जाता है। इस 
युद्ध के आरम्भ होने का समाचार पाते ही भारतेन्दु जी ने 'भारतबीरत्व! 
नासक छोटा सा काव्य लिखकर हिन्दुस्तानी नरेशो से बटिश सेना को सहा- 
यता देने के लिये प्राथना की थी । लिखा था कि-- 

जिन जवनन तुम धरम नारि धन तीनिहुँ ल्ीने। 
तिनहू के हित आरज गन निज असु॒तबि दीने ॥ 
तो इनके हित क्‍यों न उठहु सब बोर बहादुर। 


पकरि पकरि तरवार करहु चनि युद्ध चक्घुर ॥ 
र्३्‌ 
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इसके अनन्तर इसी अफग़ान युद्ध में विजय प्राप्त होने पर “विजय वल्लरी' 
बनी । इन दोलों में बटिश राज्य के सुख की मुसल्मानी राज्य काल से तुलना 
की गई है । 
सन्‌ १८८० इई० में सारक्चिस आँव रिपन भारत के बड़े ल्ाठ नियत 
हुए ओर इंस पद्‌ पर सच १८८४ ई० के अंत तक रहे। भारतवासियों में इन 
बड़े लाट के प्रति अत्यंत श्रद्धा थी ओर यह बड़े ग्रजाप्रिय हो गए थे। इनके 
किसी पूर्वाधिकारी के भाग्य से ऐसी प्रसिद्धि नहीं लिखी थी। भारतेन्दु जी 
ने एक अष्टक इनके नाम पर लिखा था जिसका एक छप्पय यों है-- 
जद॒पि वांहु बल काइव जीत्यो सगरो भारत । 
लद॒पि और ल्ाटनहू को जन वनाम उचारत ॥ 
लद॒पि हेस्टिंग आदि साथ घन सलैगे भारी। 
जद॒पि लिटन दरबार किये सज्रि बड़ी तयारी ॥ 
पे हस हिंदुत के द्वीय की भक्ति न काह सँँग गई । 
से! केवल तुमरे सेंग रिपन छाया सी साथिन भई ॥ 
सन्‌ १८८२ ई० से भारतेश्वरी क्वीन विक्टोरिया के एक घातक की 
गीली से बच जाने पर भारतेन्दु जी ने चौकाघाट पर स्थित अपने बाल्यकाल के 
हितैषी मित्र बा० गोकुलचन्द खत्री के बाश में उत्सव सनाया था | अपने स्कूल 
के बालकों द्वारा संगल गान कराया तथा उसके बाद कविताएँ पढ़ी गई | एक 
प्रहसन का अभिनय तथा गान हुआ था । इसकी सूचना पर क्वीन तथा बड़े 
लाट ने प्रसन्नता प्रकट की थी। एक समराचारपतन्र ने लिखा था कि “बनारस 
में श्रीमान्‌ भैया बावू सभी लायल सब्जेक्ट हैं पर ऐसे अवसरों में जैसा कुछ 
वाबू साहिब से वनता है दूसरे को नहीं सूमता ! 
सिश्र देश में विदेशी सत्ता का विरोध करने के लिये अरबीपाशा ने 
मंत्रिमंडल में अपना एक स्॒तंत्र देशभक्त दल बना लिया थ।, जिसने बाद 
को सभी युरोपोय कृति के विरुद्ध घृणा का रूप धारण कर लिया। जूम सन्‌ 
१८८२ ई० में यह विरोध विद्रोह्न में परिणत हो गया और बविद्रोहियों ने अल- 
क्जेड़िया के छल इसाइयों को निकाल बाहर किया। इंग्लैंड ने सभी यूरोपीय 
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शक्तियों तथा तुर्की के सुल्तान को उसे दमन करने में सहयोगी बनने 
के लिये लिखा पर किसी के स्वीकार न करने पर उसने अकेले युद्ध आरम्भ 
कर दिया। भारतीय सेना भी युद्ध के लिये भेजी गई थी । तेलेलू कबीर युद्ध 
में भारतीय सेना बाई ओर से जेनरल मैकफरसन के अधीन लड़ी थी। भार- 
तीय सेना ने शत्रु का पीछा कर उसी दिन दोपहर को जिगर्जिंग ले लिया और 
उसके अनंतर संध्या का वेलबैस पहुँच गई। चोबीस घटे बाद केरो लेने में 
भी इस सेना ने योग दिया जहाँ अरबी पाशा के ससेन्‍्य शद््र रख देने से यह 
युद्ध समाप्त हो गया । इसी युद्ध की विजय वार्ता पर (विजयनी विजय वेजयंती? 
बनी । २२ सितम्बर सन्‌ १८८२ ७ को संध्या समय टाउन हाल में उत्सव 
मनाने के लिए सभा हुईं। राजा शिवप्रसाद सभापति बनांए गए थे। इसी 
अवसर पर यह कविता पढ़ी गई थी। पहिले ग्यारह दोहों मे प्रश्न हैं कि क्‍यों 
यहाँ चारों ओर प्रसन्नता छाई है. तब उसके बाद सात रोला मे उसके उत्तर 
मे सिश्र विजय का ससाचार है। इसके अनंतर कवि भारत के प्राचीन गोरव 
का उल्लेख कर उसकी अर्वाचीन परतंत्नावस्था पर रोता है ओर तब भारतीय 
सेना के मिश्र जाकर विजय प्राप्त करने का 'बणन करता है। प्रायः दो सौ 
पंक्ति कां यह छोटा सा काव्य प्रत्येक देशप्रेमी के लिये नित्य पठनीय है। 
सन्‌ १८८३ ३० में इंग्लेड मे एक जातीय स'गीत सभा ( 'प&धणात्नो 
777०7 50००6 ) स्थापित हुईं, जिसका उद्देश्य प्रायः सभी प्रचलित 
हिन्दुस्तानी भाषाओं में नेशनल ऐन्थेम का अनुवाद कर वहाँ की सभाओं 
में गाने योग्य बनाने का था। भारतेन्दु जी ने इसके लिये काशी में विद्वानों 
की एक सभा कर उसकी ओर से आशीर्वाद तथा हिन्दी अनुवाद भेजवाया 
था। इन्होने इसके पहिले भी एक अनुवाद विज्ञायत भेजा था । इस विषय मे 
इनसे कई बार पत्नोत्तर भी हुए थे। उस ऐन्थेस के प्रथम पद्‌ का अनुवाद इस 
प्रकार हुआ है। 
प्रभु रच्छहु दयाल महरानी | 
बहु दिच लिए प्रजा सुखदानी। 
हे अमु रचछहु श्री महरानी। 
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सब दिस में तिनकी जय हेाइ। 
रहे प्रसन्न सकल भय खोाह। 
राज करें बहु दिन लों साइ। 
हे प्रभु रच्छहु श्री महरानी ॥ 
सन्‌ १८८४ ई० के अग्रेल मे क्वीन विक्टोरिया के चतुथ पुत्र ब्यूक 
आँव ऐलबनी की उृत्यु होने पर भारतेन्दु जी ने शोक प्रकट करने के लिये 
१२ अग्रैल शनिवार को साय्यंकाल के समय ५ बजे सभा निमत्रित की थी। 
सभा के अधिवेशन के लिए काशी के सैजिस्ट्रेट से टाउनहाल पहिले ही माँगा 
गया था ओर उन्होने सह उसे देना स्वीकार भी कर लिया था | पर ठीक 
सभा के दिन उन्होंने हॉल नहीं दिया, जिससे अनेक संभ्रान्त लोग आ 
आकर लौट गये। अतः दूसरे दिन कालेज में कुछ सज्जनों ने मीटिंग कर वही 
शोक सभा करना निश्चित किया। मजिस्ट्रेट ने यह सुनकर अपनो भूल 
स्वीकार की और आग्रह कर १५ अग्नेल्र को टाउनहाल ही में सभा कराई। 
बा० प्रमदादास मित्र सभापति बनाए गए। भारतेन्दु जी ने सम्राज्ञी विक्टो- 
रिया के दया आदि शुण का वर्णन कर यह भी प्रस्ताव किया था कि शोक 
प्रकाशक अस्ताव ड्यूक आँव केनॉट के पास भी भेजा जाय। दोनों ही तार 
के लिए सभा के सभापति के नाम धन्यवाद आया था। भारतेश्वरी की आज्ञा 
से वाइसराय की ओर से उन्हीं मैजिस्ट्रेट द्वारा यह धन्यवाद आया था पर 
व्यथ ही उन्होंने किसी के वहकाने से ऐसे का मे बाधा डाली थी। 
कहा जाता है कि राजा शिवग्रसाद्‌ सी० एस० आई ने ही इस सभा 
को राजद्रोह-मूलक बतलाकर रोकना चाहा था। यह स्वयं सभा में पधारे थे 
ओर कुछ कहना भी चाहते थे पर उपस्थित सज्जनों ने इन्हे बोलने की आज्ञा 
नहीं दी । इस पर यह भारतेन्दु जी ही पर विशेष कुड्े ओर काशिराज के 
यहाँ जाकर इन्हे ही अपने अपमान का कारण बतलाया। महाराज ने भार- 
तेन्दु जी के पत्र लिखा कि राजा साहव का क्‍यों अपसान किया गया ! 
उसका अपमान करना सानो दरवार का अपमान करना है। इस पत्र को 
देखकर भारतेन्दु जी ने पत्रोत्तर न देकर केवल मोखिक सद्ेशा कहला भेजा 
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कि काशिराज के लिये हम दोनों समान हैं । पर महाराज ने हमारे अपमान 
का कुछ न ध्यान कर राजा साहिब के अपमान से अपना अपमान सममभा तो 
अब हम भी महाराज के द्रबार मे न आएँगे। 
पूवीक्त बातों के सिवा साधारणतः वे सम्राज्ञी के प्रति वर्षगांठ पर 
अपने स्कूल में उत्सत्र सनाया करते थे। उ्यूक आँव एडिम्बरा की नव बधू 
के लिए २० दोहों में 'मुँह दिखावनी” लिखी थी । इस प्रकार देखा जाता है 
कि वे भारत सकार की कृपा तथा कोप दोनो ही की परवाह न कर अथ से 
अत तक महारानी के सुख में सुख तथा दुख मे दुख मनाते रहे । ऐसा करते हुए 
भी यदि कुछ लोग उन्हें राजद्रोही समझते रहे हो तो उसकी वे सबदा उपेक्षा 
करते थे। वे हृदय से पूर्ण राजभक्त थे, हाँ राजकर्मचारी-भक्त या चापलूस न 
थे। वे स्पष्टवादी थे | गुणानुकीतेन करते हुए वे दोष भी कहते थे । जिन्हे-- 
अंगरेज राज सुख साज सजे सब भारी । 
पै धन विदेश चत्नि जात यहै अति ख्वारी ॥ 

में राजद्रोह दिखलाई पड़े, वे ही सच्चे राजद्रोही हें । सच्चे राजभक्तो की 
कमी तथा खुशामदियों के आधिक्य ही से कितने मुसल्मानी राज्य गारत हो 
गए | भारतेन्दु जी ने स्वयं मानसोपायन के समपंण मे लिखा है कि “हम 
सब स्व॒भाव-सिद्ध राजभक्त हैं। विचारे छोटे पद्‌ के अंग्रेजों को हमारे चित्त 
की कया खबर है, ये अपनी ही तीन छ॒टांक पकाने जानते हैं।” इनमें राज- 
भक्ति तथा देश प्रेम दोनों पूण रूप से वर्तमान था ओर दोनो ही के लिये 
इनका हार्दिक उद्गार गद्य प्य के रूप मे समय समय पर निकला करता 
था। ऐसी अवस्था में भारतेन्दु जी के प्रति साधारण पुरुष गण कभी एक को 
कभी।|दूसरे को लेकर अपने हेषपूण क्ुब्ृत्तियो के चरिताथ कर सकते हैं। 
उन्हे देशद्रोही तथा राजठ्रोही उन्हीं की रचनाओं से साबित कर देना सहज 
हो गया है। पर ऐसा करना भनुष्यत्व से परे है। ये भारतीय दुगु णों को 
द्खिलाकर उनको दूर करने, उसकी अवनति तथा दुदंशा पर रुदन करने 
तथा उन्नति मार्ग दिखलाने को जिस श्रकार देश प्रेम समभते थे उसी प्रकार 
राजा या उसके कमचारियो द्वारा जान या अनजान मे प्रजा को जिस कार्य से 
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कष्ट पहुँचा हो उसको राजा के कर्णणोचर करना राजभक्ति समभते थे। वे 
एक साँस मे दोनों को यों कह डालते थे-- 
स्वागत स्वागत धन्य अभु, श्री सर विलियम स्योर। 
टिकस छुड़ावहु स़बन को विनय करत कर जोर ॥ 

देखिए इसमें देशद्रोह तथा राजद्रोह दोनों का कैसा अनूठा जोड़ है 
पर है यह सच्चे निर्भीक हृदय का गंभोर कथन । आज बहुत पढ़े लिखे समग्र 
भारत के गण्यमान्य लोग भी ऐसा कहने में हिचकते हैं। वे दो मे से एक 
बनते हैं। या वे अपने को पक्का देश भक्त दिखलाने के लिए अंग्रेजों के गुणों 
को भो दोप रूप में दिखलावेंगे या पूरे अंग्रेज भक्त बनकर उनके दुगुण भी 
छिपावेगे | 

पूर्वोक्त दोहा उस अवसर पर बना था जब पश्चिमोत्तर प्रदेश के 
लेफ्टिनेंट गवर्नर सर बिलिअम म्योर काशी आए थे ओर उनके स्वागत मे 
गंगातठ पर खूब रोशनी हुई थी | उसी उत्सव में एक नाव पर ओह टैक्स? 
और दूसरी पर यह दोहा लिखवाकर इस प्रकार उन्हे रखवाया था कि लाट 
साहब की उनपर अवश्य दृष्टि पड़े। लॉड नार्थत्रुक के समय इनकम टेक्स 
छुड़ाने की गप्प उड़ी थी और उसके लिए भारतेन्दु जी ने उत्सव मनाने के 
लिए सभा की थी तथा बढ़े ज्ञाट के पास धन्यवाद पत्र भी मोती टँके हुए 
खरीते में भेजा था पर यह अपच्यय मात्र था, क्‍योंकि बह बुरी बला आज 
भी कमासुतों के, निठल्लुओं के नहीं, पीछे पड़ी हुई है ।' 

| धम ग्रंथ 

सांसारिक सुखों में लिप्त ज्ञात होते हुए भी भारतेन्दु जी ने स्वघर्म 
विपयक जितना ज्ञानोपाजन किया था और जितनी उनकी धर्म सम्बन्धी रच- 
नाएँ प्राप्त दें उनसे यह स्पष्टतः मालूम हो जाता है कि वे कितने धर्सभीरु 
तथा सच्चे कृष्णमक्त थे। इनकी अनन्य भक्ति तथा ग्रेम का दिग्दर्शन इन्हीं 
की रचनाओं द्वारा आगे कराया जायगा | इनकी इन रचनाओं को पढ़ कर 
इनकी दृढ़भक्ति तथा परम वेष्णवर्ता में किसी को भी शंका नहीं रह सकती। 
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बाल्यावस्था ही से इनमें धर्म-तत्व विषयक शंकाएँ उठा कर उन्हें समझने का 
शौक था और “जल में छाया? न्‍्यायेन विषय भोग में लिप्त ज्ञाव होते हुए भी 
यह उनसे परे रहे । इन्होंने लगभग तीस पुस्तिकाएँ इस विषय पर लिखी हैं । 

'भक्त सर्वस्वः मे लगभग चार सौ दोहे हैं। इनमे श्री ऋष्ण जी, श्री 
स्वामिनी राधिका जी, श्री रामचन्द्र जी तथा महाग्रभु आचाय जी के चरण 
चिह्रों पर कवि ने अनेक प्रकार से उक्तियाँ कही हैं। प्रथम दो पर ही विशेष 
है। एक एक चिह् पर आठ आठ दस दूस भाव तक कहे गए हैं, जिनसे 
भक्ति रस उमड़ा पड़ता है। इसका प्रथम सरकरण सन्‌ १८७० ३० मे ग्रका- 
शित हुआ था। इसका एक संस्करण गुजराती लिपि से भी सन्‌ १८७३ ईं० 
में छुपा था। विष्णव-पवेस्व” मे वैष्णव मत के चारों संप्रदायों--विष्णुु 
स्वामी, रामानुज, माघवाचाय तथा निम्बादित्य की परंपरा--तथा आचायो के 
सक्षिप्त परिचय दिए गए हैं। चारों उप संग्रदायों--श्री चेतन्य महाप्रभु, नंद, 
प्रकाश तथा स्वरूप--का भी उल्लेख किया गया है। 'वल्लभीय सबसस्‍्व” छोटा 
सा ग्रन्थ है, जिसमे केवल श्री वल्लभाचार्य महाग्रभुु के विषय मे कुछ विस्तार 
से लिखा गया है। इसमे उनकी जीवनी तथा उनके स्वमृत ग्रचार का ध्रत्तांत 
दोनों दिया गया है। 

पतदीय स्वस्व श्री नारदीय भक्ति सूत्र का व्याख्या युक्त अनुवाद 
है। पहिले यह 'हरिश्वन्द्र मैगजीन” की पाँचवीं संख्या मे सन्‌ १८७४ ई० के 
फरवरी में मूत्न तथा अथे सह्दित प्रकाशित हुआ था। उसके अनंतर प्रत्येक 
सूत्र की विस्तृत व्याख्या लिख कर यह्द ग्रंथ प्रस्तुत किया गया। अंथकार ने 
परमेश्वर-प्राप्ति के परम साधन प्रेमसागं दिखलाने के लिए ही यह ग्रन्थ 
लिखा है। सारी सृष्टि के एक ख्रष्टा का भिन्न भिन्न नाम रख कर जो मत 
मतान्तर तथा विद्वेष फैला हुआ है उसी विषसता को दूर करने को इस ग्रन्थ 
का आविभांव हे ॥ 

भक्ति सूत्र वैजयंती” पहिले हरिश्चन्द्र मैगजीन के अक्टूबर, नवम्बर 
तथा जनवरी की संख्याओ में प्रकाशित हुई थी। श्रुतियों के बाद मूल सूत्रों 
का बहुत आदर है। भक्ति शास्त्र पर श्री नारद तथा शांडिल्य ऋषि के सूत्र 
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सर्वसान्य हैं । इन्हो में दूसरे का व्याख्या युक्त अनुवाद ही यह अन्थ है । 
इसमे सी सूत्र हैं ओर भक्ति को महत्ता दिखलाई गई है। भन्थ के अंत में 
दैन्य अलाप नाम से आठ पद भी इसमें दिए गए हें । 

“सर्वीत्तम स्तोत्र भाष! सें। श्री वल्लभाचाये महाग्रसु के एक सो आठ 
नाम दिए गए हैं। यह गोस्वामी श्री विट्लनाथ जी रचित स्तोत्र का अनुवाद 
है। उत्तराद्ध भक्तमाल? मे एक सो एकतालीस छप्पय तथा सत्तर दोहे हैं । 
खत में एक श्लोक भी दिया है। प्रियादास तथा नाभादास जी के भकत- 
माल की रचना के वाद के हुए सकक्‍तों तथा पहिले समय के भी छुटे हुए भक्तों 
का वृत्तांत इसमे भारतेन्दु जी ने संग्रहीत किया है। इसकी रचना-- 


उनइस से तेंतीस वर, संवत्‌ भादों मास। 
पू्नों शुभ ससि दिन कियो, भक्त चरित्र प्रकास ॥ 


इस ग्रन्थ को इन्होंने पहिले चन्द्रिका मे श्रकाशित किया था। कवि ने पढ़िले 
आचाय परम्परा की बन्दना की है ओर तब अन्थ-रचना का उद्द श्य बतलाते 
हुए स्ववंश वर्णन दिया है। मूल ग्रन्थ के अन्त में विनम्र ' निवेदन करते हुए 
अपने को लिखा है :-- 

जगत जाल में मित वैध्यो, परथो नारि के फंद । 

मिथ्या अभिमानी पतित, कूठो कवि हरिचंद ॥ 


बष भर के उत्सवों तथा संक्षेप सेवां श्ृंगारादि वर्णन में एक छोटी सी 
पुस्तिका 'उत्सवावली? बनाया था। इसमें एकादशी ब्रत दान आदि का भी 
वर्णन दिया है। 'विष्णवता ओर भारतवर्ष! मे यह समर्थन विशेष रूप से किया 
गया है कि भारत में वैष्णव सत वहुत प्राचीन है और विष्णु के श्रवतार 
श्री कृष्ण तथा श्री राम की भक्ति तथा उपासना यहाँ बहुत दिलों से 
करते हैं पर तथा ऋढ़ता से। प्रचलित है। हिन्दू मात्र किसी न किसी रूप मे 
इन्ही को पूजा आपस के मतसतातर के कारण झूगइते रदते हैं। अंत 
में लेखक ने देश में फेली हुई आपस की फूट को दूर कर सब आर्यमात्र 
एक रहो? यद्दी उपदेश दिया है, जो आज भी वांछनीय है | 
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“प्टादश पुराणोपक्रमरिका? से व्यासकृत अठारद पुराणों की श्लोक- 
संख्याओ तथा उनके प्रत्येक के रकंध आदि विभागों के कथानकों का अलग 
अलग उल्लेख किया गया है। इससे पाठकों को यह ल/्भ है कि वे किस 
पुराण से अथवा उसके किस अंश में क्या कथा भाग है, इसे कट जान 
सकेगे !” 'सहज में लोग जान जायँगे कि चार लाख श्लोक समूह के अठारह 
डुकड़ों से क्या क्या विषय सन्निवेशित है | यह पहिले पहिल सच्‌ १८७५ इ० 
की हरिश्चन्द्र चन्द्रिका मे प्रकाशित हुआ था। 

तिसनन्रे दोहो में वेशाख माहात्म्यः दिखलाया गया है। इस सास से 
श्रद्धालुओं को क्या करना चाहिए, यह बतलाया गया है। कार्तिक कमे विधि 
मे इस सहीने की पुराणाजुमोद्ति नित्य क्रियाएँ वर्णित हुई हैं । खान, पान, 
दान, स्नान आदि सभी का शास्त्र के वचनों सहित विवरण दिया गया है। 
'कार्तिक नैमित्तिक कृत्य मे महीने के तीसों दिन का अलग अलग कृत्य बत- 
लाया गया है। कार्तिक स्नान! मे वीस दोहे और पचीस पद हैं । इसमे श्रीकृष्ण 
के अनन्य॑ प्रेस तथा दीपदान-लीला का दर्णन है | कहा जाता है कि किसी वर्ष 
बीसारी के कारण यह गगा स्नान को न जा सके थे, इस लिये ये पद्‌ बनाए 
थे। 'मासानास्मागशीषे।|हम! से पवित्र सहीने की सहिमा वर्णन से सांगे- 
शीष सहिमा? लिखी गई । इसमे सी महोने भ्रर के नित्य-कर्म की विधि दी 
है। अंत मे माध-स्नान-विवि भो संक्षेप मे दे दी गई है। बृहन्नारदीय पुराण 
से संकलित कर “पुरुषोत्तम सास विधान” लिखा गया । इसमे स्नान-दान की 
विधि लिखी है। अंत में पाँच पद पुरुषोत्तम पंचकः नाम से दिए गए हैं। 

द्याच्य 
राजभक्ति पूर्ण तथा घर्से सम्बन्धी पद्म रचनाओ का अलग उल्लेख हो 
चुका है | इसमें भारतेन्दु जी क्री अन्य पद्म रचनांओ का वर्णन दिया 
जायगा। इन्होंने प्रबन्ध काव्य लिखने का ग्रयास ही नही किया है और स्व- 
रचित सुक्तक छन्दों के ही संग्रह अनेक नामों से संकलित किए हैं। गाने 
योग्य पदो की संख्या अधिक हैँ, और छदों मे सबेया, कवित्त, दोहे आदि ही 


इन्हे विशेष प्रिय थे, इससे इनकी रचना से उन्ही का आधिक्य «है। इनकी 
र२छ 
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कविता मे रसों में श्ृंगार तथा भक्ति ही प्रधान है. ओर श्रृंगार रस भी प्रेस- 
मयी लोलासम्बन्धिनी ही विशेष कर होने से पाठकों के हृदय से किसी प्रकार 
से कुरुचि-उत्पादक नहीं है । हरिश्चंद्रकला के काव्य खंड में अट्टाइस पुस्तकें 
संग्रहीत की गई हैं, जिन मे से कई एक प्रू्ठ तक की हैं। सात काव्य-संग्रह 
शुद्ध प्रेम पर बने हैं, जिनके नाम प्रेम फुलवारी, प्रेम अल्लाप, प्रेसाश्रु वर्षण, 
प्रेम माघुरी, प्रेम मालिका, प्रेम तरंग और प्रेम सरोवर हैं। नवोदिता चंद्रिका 
में एक अन्य प्रेस मलाप के २७ प्रउ छ॒पे हैं, जिनमे एक्यावन पद्‌ हैं। इनमे 
कवित्त, सबैये तथा गाने योग्य पद हैं। ग्र॑म॒ फुलवारी में जगत पावन करन! 
प्रेस का वर्णन है।इस अ्ंथ को कबि ने भूमि, बृक्त, मूल तथा फल चार 
भाग मे बाँटा है । प्रथम में तेरह, दूसरे से छियालिस, तीसरे मे आठ और 
चौथे में तेरह पद हैं | अत मे तेरद्द पद्‌ श्री स्वामिनी जी की स्तुति में हें । 
इसके सभी पद सुन्दर हैं ओर इस प्रेम के फल स्वरूप भक्त के हृदय से कैसा 
युगल ध्यान अस्कुटित होता है, उसे कवि यो कहता है :-- 
मच करु नित नित यह ध्यान । 

सुन्दर रूप गोर श्यामल छुवि जो नहि होत बखान ॥ 

मुकुट सीख चन्द्विका बनी कनफूल सुकुण्डल कान। 

कटि काछिनि सारी पण नुपुर विदिया '्ननवट पान 0 

कर कंकन चूरी दोड भुत्र पे वाजू सोभा देव। 

केसर खौर बिंदु सेंछुर को देखत मन हरि लेव ॥ 

सुख पे झलक पीठ पै बेनी नागिनि सी लहराति। 

पटकीली पट निपट मनोहर नील पीत फहराति ॥ 

सधुर सघुर वंसी अधरन घुनि तेसी ही मसुसुकानि। 

दोड नेननि रस भीनी चितवनि परम दया की खानि ॥ 

ऐसो अद्भुत भेप विज्ञोकत चकित होत सब झआाय । 

“इरीचंद! बिन जुगल कृपा यह लख्यों कौन पे जाय ॥ 

प्रेम अलाप में सत्तर पद संग्रहीत हैं जिनमे संस्कृत की एक अपष्टपदों 

है ओर दो पद गुजराती भाषा के हैं । इसके अविकांश पद सें श्रेम जनित 
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उन्माद के भाव भरे हुए हैं। “खुटाई पोरहि पोर भरी” “अनीतें कहो करह्दाँ 
लो सहिए” “जनन सों कबहेूँ नाहिं चली” आदि पद भक्‍तो के प्रल्ञाप ही हैं। 
प्रेमाश्रुवषण मे छिआलिस पद्‌ हैं ओर सभी वर्षा ऋतु की क्रीड़ा के हैं। वर्षा 
हो रही है और उसी में हिडोले पर भकूलने, भींजते हुए कुंजों मे छिपने, वर्षा के 
असननन्‍्तर भ्रमण करते हुए दृश्यावली को देखते हुए आपस के कथोपकथन 
आदि का वर्णन है। एक पद मे प्रेमाभश्ुवषेण से नदी ही बहा कर स्वय डूबतो 
हुई की रक्षा करने की महाबाहु से प्रार्थना की गई है, देखिए-- 

| हमारे नैन बही नदियाँ । 


बीवी जानि भौधि सब पिय की जे हस सों बदियाँ ॥ 
अ्वगाह्यों इन सकत्न अंग ब्रज अंजन को धोयो। 
ल्ोक-बेद-कुल-कानि बहायो सुख न रहो खोयो ॥ 
डबत हों अकुलाइ अथाहन यहे रीति केसी। 
“हरीचंद! पिय महाबाहु तुम आछुत गति ऐसी ४ 


भारतेन्दु जी ने प्रेम की सारी माघुरी प्रेम माधुरी के दो दोहों तथा 
एक सो बाईस सबैयों से भर दी है । वाग्जाल तथा अलंकार आदि से लदी 
फदी कविता के अन्वेषकों को इनमे उनके सनोनीत आस्वादन चाहे न मिले 
पर स्वच्छु स्वाभाविक निमल वाग्धारा के प्रेमियों को इनमें वह स्वाद तथा 
मघुरिसा सिलेगी जो सवेदा उनके जिह्ाग्न पर रहा करेगी। भारतेन्दु 
जी को अपनी काव्य रचनाओं में यह सब से अधिक प्रिय थी और यह इस 
थोग्य है। जैसी स्वच्छ भाषा है, बैसे ही उसड़ते हुए भाव भी व्यक्त किए 
गए ह, जिन्हे समझने मे टीका कोप आदि किसी की सहायता वॉछनोय नहां 
है। सभी सबैये एक से एक बढ़ कर है। पदहिली ही सवैया लीजए-- 


राखत नैनन में हिय में भरि दूर भएँ छिन होत अचेत है। 
सौतिन की कहे कौन कथा तसवीर हू सों सतराति सहेत है ॥ 
लांग भरी अनुराग भरी 'हरिचंदः सबै रस शापुद्दि लेत है। 
रूप-सुधा इकली हो पिये पिय हु को न आरसी देखन देत है ॥ 
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प्रीतम कठिन श्रेम के पाले पड़ गया है | प्रेमिका के अनन्य प्रेम का 
बहुत ही अच्छा वर्णन है। क्षण मात्र के वियोग की असह्यता भी दिखला 
दी गई है। पति पर ऐसा प्रम है कि उसे आँखों तथा हृदय में रख छोड़ा है 
ओर केवल अकेले रूप-सुधा बैठ कर पीते हुए भी नहीं अबाती। प्रेमावेश के 
कारण वह अपनी चीज किसी को देखने नहीं देती, दूसरे की कौन कहे पति 
राम आप भी अपना मुख नहीं देख सकते। क्यो, कहीं अपने ही ऊपर 
न रीक जाये | सारा रूप रस अपने ही चखना चाहती है। दूसरी वहाँ कब 
फटक सकती थी जब अन्य रमणी के चित्र को वहाँ देख कर वह कुपित 
होती थी। सत्य ही मम अथा है वह अपनी स्वाथ्थान्धवा के आगे दूसरे का 
कुछ भी विचार नहीं रखता । 
प्रेम मालिका में निन्‍यान्नव पद संग्रहीत हुए हे । इसमे एक तो लीला 
सम्बन्धी, दूसरे देन्य भाव के ओर तीसरे परस ग्रे ममय ॒पविन्न अनुभव के है । 
ये सभी पद्‌ अत्यंत सरल मापा में हे ओर प्रेस से परिप्लुत हैं। उपालंभ, 
कट्क्ति, विनय सभी अनूठे हें। प्रमतरग बड़ा संग्रह है। इसमे एक सौ 
अड्तालिस पद्‌ हैं । इसके प्रायः सभी पद साथारण सांसारिक प्रेस के है, 
कुछ कऋष्णलीला सम्बन्धी भी है| इनमे दो एक पंजाबी भाषा के भी पद है । 
एक वारहमासा तथा कई लावनियाँ और गज़ल भी संग्रहीत है । छियालिस 
बगाली पद हैं, जिनमे “चन्द्रिका” उपनाम दिया हुआ है । एकतालिस दोहों का 
प्रेम सरोवर' अनूठा पर छोटा संग्रह है। इसकी भूमिका जो सं० १९३० की 
अक्षय ठृतीया को लिखी गई थी प्रेम रस से लवालब भरी है। इसकी रचना 
अआ्राननाथ के न्हान हित? हुई है, इसलिए वहाँ तक पहुँचने के ग्रेम मार्ग की 
टुरूहता चोदह दोहों मे बतलाई गई है | इसके अनंतर जलाशय की शोभा- 
वर्णन सात दोहों मे हुई है । सात ढोहों से प्रेम का महत्त्व वतलाया गया है 
ओर सात ही दोहो से प्रस का किन में अभाव होता है यह बतल्ना कर 
अन्तिस चार दोहो में सच्चे प्रम॒ की परिभाषा की गई है। 
होली! सम्रह में उन्‍्यासी पद हैं, जो होलिकोत्सव के अवसर पर 
गाने योग्य हैं । दूसरा संग्रह मधु मुकुल? अर्थात्‌ होली के पदों का संग्रह सं० 
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१९३७ के फाह्गुन में तैयार हुआ था। इसका उसी वर्ष जो संस्करण हुआ 
था, उसमें ग्यारह पद भारतेन्दु जी के पिता के तथा सस्क्षत का एक पद्‌ 
गोपाल शाज्ञी का संग्रहीत था। इनके सिच्रा एक सो वाईस पद भारतेन्दु 
जी के हैं, जिनमे एक संस्कृत का और चार पाँच पंजाबी के है। दो चार 
गजल आदि भी स्वरचित बद्र सभा से भी इस संग्रह मे सकलित कर लिए 
हैं। इसमे सभी पद होली ही के है | खड़ग विलास प्रेस की हरिश्वंद्र कल्ना के 
मधु मुकुल' मे केवल बयासी पद हैं | ज्ञात नहीं कि यह संग्रह किस प्रकार 
किया गया है | इस संग्रह के सुख प्रष्ठ पर नीचे लिखे दो दोहे दिए गए है, 
जिनमे इस सग्रह के नामकरण का उद्देश्य दिया हुआ है । 


मधु रिपु सधुर चरित्र मछु पुरित सदु खुद रास। 
हरिज्नन मधुकर सुखद थह नव मधु मुकुज्न प्रकास ॥ 
हृदय बगीचा अश्रु जलन बन माली सुख बास। 


०० 


प्रेम लता में यह भयो नव मधु सुकुल विकास ॥ 


सं० १९३९ में एक दजन लावनियों का संग्रह 'फूज्नों का गुच्छा? नाम से 
प्रकाशित हुआ । इसके सिवा प्रेम तरग में भी कुछ लावनी सग्रहीत होने का 
उल्लेख हो चुका है । विनय प्रेम पच्चासा से यथा नाम विनय के पचास पद्‌ 
सगहीत हैं । छः दोहे, दो कवित्त तथा दो सबैये भी इसमे हें | इसके तीसरे 
पद्‌ से कवि ने अपने इश्वर का इस प्रकार आह्वान किया है-- 


नेनन में निवसो पुत्तरी है द्िय में बसो हैँ प्रान। 
अंग अंग सचरहु सुक्ति हे एहो मीत सुजान ॥ 
नभ है प्रो मम आँगन में पवन होड्ट तन लागौ। 
है सुगध मे! घरहि बसावहु रस है के मन पागौ ॥ 
अ्रवनन पूरो हाइ मधुर सुर प्ंजन हे देउ नेन। 
हाइ फकासना जागहु हिय में करहु नींद बनि सैन ॥ 
रहों ज्ञान में तुम ही प्यारे तुम समय तन्‍्मय होय। 
“हरोचंद” यह भाव रहे नहिं प्यारे हम तुस दोय॥ 
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अट्वारह पद में दिबी छद्म लीला? समाप्त हो गई है। श्री राधिका जी 
का मान कर देवी का रूप बनाना तथा सखियों का सिद्धक साधक बन कर 
कृष्ण जी से उनकी पूजा कराना और अन्त मे मित्नन दिखिलाया गया है। 
छुब्बीस पद मे प्रात: स्मरण संगल पाठ है जिनमे प्रत्येक पद्‌ का मंगल शब्द्‌ 
से आरंभ हुआ है । दस पद में भीष्म स्तवराज बना है। श्रीनाथ स्तुति में ६ 
छप्पय और अपवर्ग पचक मे पाँच छप्पय है।ग्थम में श्री कृष्ण जो की 
और दूसरे में श्री कृष्ण जी, श्री राधिका जी तथा श्रो बल्लभाचार्य जी की 
बदना है। श्री सीता वल्लभ स्तोत्र सस्क्त में है और इसमे तीस श्लोक हैं । 
वर्षा विनोद! वड़ा सग्रह है, जिसमे एक सी चोतीस पद हैं । आरंभ के 
कुछ पद्‌ वर्षा से गाने योग्य है और बाद के अन्य पद लीला सम्बन्धी हैं | इनमे 
कजली, मलार, खेमटा, गजल, हिडोला आदि है | सस्क्रत को भी दो कजली 
है। इनमे 'काहे तू चोका लगाये जयचँँद्वा? 'हूटे सोमनाथ को मंदिर केहू 
लागे न गोहारः दिखो भारत ऊपर केसी छाई कजरी? आदि भारत की राज- 
नैतिक तथा जातीय दु्देशा और 'धन घन भारत के सब छत्री जिनकी सुजस 
धुजा फहराय” आदि पूर्व गोरव वतला रहे हैं। श्री कृष्ण, राघा जी तथा 
चंद्रावली जी के जन्मोत्सव के पद भी हैं। अतिम के लिये लिखा है कि 
प्रगटी सखी स्वासिन्री की श्रज सब मिलि नाचत गाई | यहाँ भी खामिनी 
श्री राधिका जी हैं। एक पद इसका यहाँ दिया जाता है-- 
हमारी श्री राधा महरानी । 
तीन लेक के ठाकुर जे है ताह को ठकुरानी ॥। 
सब घन की लिरताज लाडित्ली सखियन की सुखदानी। 
'हरीचंद'! स्वामिनि पिय कासिनि परम कृपा की खानी ॥ 
विहारी की सतसइ के परिचय के लिये उसका नाम मात्र ही पर्याप् 
है । इसके बहुत से दोहो पर पठान की बनाई कुंडलिया प्रसिद्ध है । भारतेन्दु 
जी ने इसी को देख कर इस सतसई के पचासी दाहों पर कुंडलिया बनाई, 
जो 'सतसई सिंगार! नाम से प्रकाशित हुई | किसी किसी दोहे पर चार पाँच 
कुण्डलिया तक चनी हैं, जिससे इनमें कुल एक सौ उन्नीस कुडलिया संग्रहीत 
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हैं। इससे अधिक दोहों पर कुंडलिया बनाने का अवकाश ही उन्हे न मिल 
सका । यह सन्‌ १८७५ ई० की मई से सितस्थ॒र महीने तक की पाँच महीनों 
की एक साथ निकलनेवाली हरिश्चंद्र चंद्रिका की संख्या से छपने जगा था । 
बिहारी बिहार के कर्त्ता लिखते हैं कि “कई बर्ष के श्रम से केवल कई सो दीहों 
पर इन ने कुडलिया बनाई परन्तु ग्रन्थ पूरा न हुआ ! आत्माभिमानी विद्वदूवर 
व्यास जी ने अहंता के कारण पूर्वोक्त वाक्य बिना समझे लिख सारा है 
क्योंकि पूरे सी दोहों पर भी कुंडलिया नहीं बनी हैं। आरंभशूर भारतेन्दु 
जी के स्यात्‌ दो चार दिन के श्रम का फल्न ग्राप्त सतसई सिंगार है। 
किसी जैन मदिर मे जाने के कारण निंदा होने पर भारतेन्दु जी ने 
छत्तीस पद्‌ रचे थे, जिसका संग्रह जैन कुतूहल ग्रन्थ है । इन्होंने दिखलाया है 
कि हमारे ही ईश्वर जैनो के भी स्रष्टा है ओर दूसरा कोई ईश्वर आया ही 
कहाँ से-- 
पियारे दूजे के अरहंत। 

पूजा जाग मानि के जग में जाके पूजै संत । 

अपनी अपनी रुचि सब गावत पावत केउ नहिं अंत । 

“हरीचंद! परिवाम तुही है तासों नाम अ्ंत ॥। 

बशी की मधुर ध्वनि के वर्णन में तेरह पदों का एक छोटा सम्रह बेगु- 

गीति के नाम से भ्रथित किया गया है, जिसके आरंस मे आठ और अत मे 
तीन दोहे हैं । गाने योग्य पदो का एक बड़ा सग्रह “राग संग्रह” के नाम से 
प्रकाशित हुआ है, जिसमे एक सो इक्ावन भजन है| इसमे अनेक राग- 
रागिनी के पद्‌ हैं, जो विशेषतः ओष्म ऋतु के समय के हैं | जयंतिओं, जन्म 
तथा बाललीला वर्णन के ओर दैन्य सम्बधी पद्‌ भी सम्रद्दीत है। श्री वल्लभा- 
चार्य, श्री गिरिधर जी आदि के सुय्श कीर्तन के पद्‌ भी दिए गए है | यह 
संग्रह सन्‌ १८८४ ई० के लगभग पहिली बार प्रकाशित हुआ था । प्रात: स्मरण 
: स्तोत्र मे बारह पद है| इसके पाठ का फल कवि ने यों बतलाया है-- 
हादश हादश अछ् पद भात पढ़े जे केोय। 
हरि पद्‌ बल 'हरिचंद्‌' नित संगत ताकों हाय ॥ 
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खरूप चिंतन में तेरह छप्पयों मे श्री ऋष्ण जी के प्रधान प्रधान मबिररों 
की सूर्तियों के नामकीतेन क्रिए गए हैं। इनमे सभी मे बाल स्वरूप ही का 
वर्णन है। प्रवोधिनी मे पद्मोस छप्पय हैं। यह कार्तिक शुक्त एकादशी के, 
जो देवोत्थान या प्रवोधिनी कही जाती है, उत्सव पर रचे गए हैं। उस दिन 
चातुर्मास के अनंत्तर ब्रिष्णु भगवान की निद्रा खुलती हैँ। उस अवसर पर 
भगवान को जगाने के लिये मंगलवादन, पापद्‌ भक्तादि की उपस्थिति, सखी 
गोपी आदि का व्ज मे गायन वादन, बालकों का खबेरे का झंगार इत्यादि 
वर्णित हैं। देश प्रेम के कारण भारत के प्राचीन विख्यात राजाओं के न रहने 
पर तथा मुसलमानों द्वारा देश की दुदृशा पर रुदन करते हुये परमेश्वर से 
जागने के लिये इस प्रकार प्राथना की गई है-- 
हबत भारत नाथ बेगि जागे। अब जाये | 
आलस-दव एहि दहन हेतु चहुँ दिशि से ज्ञागा ॥ 
सहामूठता वायु बढ़ावत तेहि अलजुरागा । 
कृपा दृष्टि की बृष्टि छुकावहु आलस त्यागा॥ 
पअपुने। अपुनाये जानि के करहु कृपा गिरिवर घरन । 
जागे वलि वेगहि नाथ अ्रव देहु दीन हिंदुन शरन॥ 
इक्क्रीस पयार छद से आरतसमीरन! का अच्छा वर्णन शदु शब्दा- 
वली मे किया य॒या हूँ | प्रातः:कालीस वायु लगने से ससार के सजीव हो 
जाने का स्विग्थ वर्णन इस वगला छंद मे दिया गया है। “कृष्ण चरित्र? में 
छिश्ालिस पद तीन कवित्त और दो सवैया हैं | गंगा जी की महिमा के 
आठ दस पदों को छोड़ कर वाकी सब कृष्ण जी के चरित्रा-बणन मे हैं। 
रफुट ग्रन्थ तथा लेख 
परिह्यास-प्रिय भारतेन्दु जी को विनोदपूर्ण रचनाओं में व्यंग्य मिश्रित 
आज्षेप तथा ड्पदेश दोनो ही रहता था । 'परिहास पंचकः मे ज्ञाति विवेकिनी 
सभा, स्त्रगें से विचार सश्, सर्वे जाति गोपाल की, वसंत पूजा और खंड 
भंड संवाद पाँच लेख हैं | पहिले मे एक गड़ेसियि को क्षत्रिय होने की व्य- 
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वबस्था मिली है, जिस पर असन्न हो दत्षिणा देकर वह सपत्नोक 
गाता है-- 
आाव मेरी जानी सकतल्न रस खानी। 
घरि केँघ बहियाँ भाउु मन सानो॥ | 
में भेत्"ों छुतरी तू धन छुतरानी। 
अब सब छुटगे रे कुल केर कानी ॥ 
घन धन बवम्हना ले पोधिया पुरानी। 
जिन दियो छुतरी बनाय जग जानो ॥ 
दूसरा लेख स्वामी दुयानन्द्‌ तथा केशवचन्द्र सेन की मसत्यु पर लिखा 
गया था जिसका अंग्रेजी अनुवाद “्रानिकल पत्र” में छुपा था। उस विचार 
सभा में यह प्रश्न उठाया गया था कि छक्त दोनो सज्नो को स्व में स्थान 
मिलेगा या नहीं । इस पर सेलेक्ट कमीटी द्वारा रिपोट ईश्वर के पास भेज- 
वाई गई है, पर उस पर क्या आज्ञा हुईं इस विषय पर लिखा है कि जब हम 
भी वर्दा जायेंगे और फिर लोटकर आ सकेगे तो पाठक लोगों को बतलावेंगे 
या आप लोग कुछ दिन पीछे आप ही जानेगे ।” तीसरे लेख मे नीच जाति के 
उच्च तथा उच्च के नीच होने की व्यवस्था दिलाते हुए दिखलाया गया है कि 
सबै जाति गोपाल की है । 
परिहासिनी में भी इसी प्रकार के लेख सग्रहदीत हैं, जिनमें एक पाँचरवाँ 
पैगस्घर भी है। वेश्या स्तोत्र, अंग्रेज स्तोन्र, कंकड़ स्तोत्र आदि इसी प्रकार के 
अनेक छोटे छोटे गद्य पद्यमय लेख लिखे हैं। अधेर नगरी, नीलदेवी आदि 
नाटको में भी अवसर पाते ही व्यंग्य तथा परिहास की छूटा दिखिलाते रहे है । 
“अमानत? के इन्द्र सभा” के वजन पर 'खियानत” नाम से एक बन्दर सभा? 
भी लिखा है | यह अप्राप्त है पर इसमे के कुछ गाने मघुसुकुल्त आदि सम्रहों 
सें मिलते है । 
उपन्यास और आख्यायिका की ओर इनकी दृष्टि बहुत बाद फिरी 
ओर अवस्था कम प्राप्त होने से यह इस ओर विशेष कुछ न कर सके | गद्य- 


पद्ममय 'रामत्लील्ा? लिखी है जिससे अयोध्याकांड तक की लीला सन्निवेशितत 
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है। इम्मीरहठ का एक परिच्छेद लिखा था पर उसे वे पूर्ण नकर सक्रे। 
वंकिम चंद चैटर्जी के 'राजसिह? का अनुवाद अधूरा होकर रह गया। इसे 
बाद को वा० राधा ऋष्ण दास जी ने पूरा किया था। एक कहानी कुछ आप 
बीती कुछ जग वीती? में अपना कट्ठु अनुभव लिख रहे थे पर यह भी अपूर्ण 
रह गई | 'मदालसोपाख्यान”ः पूरा छप गया है। यद्यपि भारतेन्दु जी ने एक 
भी पूरा उपन्यास नही लिखा है पर एक पत्र से ज्ञात होता हे कि इन्ही के 
उत्साह दिलाने से उस समय खर्गीय श्री गोरवासी राघाचरण जी ने दीप*« 
निर्वाण तथा सरोजिनी का उल्धा किया और बा० गदाधर सिंह ने कादंबरी 
का सत्षिप्त तथा दुर्गेशनन्दिनी का पूरा अनुवाद किया था। प० रामशंकर 
व्यास छारा मधुमती और बा० राघाकृष्ण दास द्वारा स्वर्ण्रता अलुवादित 
हुई थी। चन्द्रमा पूर्णप्रकाश , राधारानी, सौन्द्यंमयी आदि भी इसी 
प्रकार अनुवादित हुए थे | 
भारतेन्दु जी ने 'कुरान शरीफ” के कुछ अंश का भी हिंदी में अनु- 
वाद किया था। उदूं मे स्वयं 'रसाः उपनाम से ऋविता करते थे और अन्य 
कवियों के अच्छे अच्छे गृजुल्लो का एक संग्रह 'शुल्ज़ारे पुर बहाए के नाम 
से प्रकाशित भी किया था। सन्‌ १८८३ ई० में 'कानून ताभीरात शौहरः 
अदालती उद मे लिखा था, जिसका तारीखी क्विता फारसी मे लिखा है । इसे 
उन्होने एक दिन रात के समय दो तीन घण्टे मे लिखवा दिया था। खुशी पर 
पन्‍्द्रह पृष्ठ का एक बड़ा लेख लिख डाला है, जो बोल चाल की उढ़े मे है। 
“हिंदी भाषा में प्राचीन तथा वर्तेसान भाषाओं के नमूने संग्रहीत करिए 
हैं। पञ्ञावी, वैसवाड़ी, वज्ला आदि की कविताओं के उदाहरण तथा 
अनेक स्थानों की वोली के नमूने गद्य में दिए हैं। जी० एफ० निकौल तथा 
फ्रेडरिक पिच्कॉट नामक अग्नेजो के हिंदी भाषा के पत्र भी उद्घृत कर 
अंग्रेजी-डिंदी का नमूना दिखलाया है। इसके अन॑त्र बिहारी भाषा के गद्य 
तथा पद्म का नमूना भी मनोर॑जक है। अन्त में हिन्दी की उन्नति पर अपना 
लेक्चर तथां कविताप्टक देकर पुस्तक समाप्त किया है। 'सद्जीतसारः में गान 
विद्या का इतिहास तथा उसके भेदोपभेद का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। 
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नवोदिता चंद्विका में 'कृष्ण भोग” छपा है, जिसमें अनेक प्रकार के खाद्य 
पदार्थ बनाने का वर्णन है। इन सब के सिवा छोटे छोटे बहुत से लेख लिखे 
हैं, जिनका अब तक कोई संग्रह नहीं हुआ है । ये इनके प्रकाशित पत्रों की 
पुरानी फाइलों में बंद पढ़े हुए हैं ! 


इसके अतिरिक्त भारतेन्दु जी ने अन्य लोगों के कितने प्रथ भी 
सम्पादित फरके प्रकाशित किए थे, जिनमें 'हटठी” कवि कृत शओराघधा सुधा 
शतक” घनानन्द कृत सुजान शतक, रल्नहरिदास कृत 'कौशलेस कवितावली?, 
संतोष सिंह कृत 'कवि-हृदय-सुधाकर आदि मुख्य है। अपने पिता बा० 
गोपाल चन्द्र जी की कई रचनाएँ भी इन्होने संपादित कर छपवाई थीं। 
सुन्द्री-तिलक सबैयों का एक अनूठा संग्रह इन्होंने संकलित किया था । इसे 
कुछ लोगों ने उसी समय इनका बिना नाम दिए ही प्रकाशित कर लिया था। 
इस संग्रह का आधुनिक सस्करण बहुत बड़ा हो गया है। श्री काशिराज के 
आज्ञांनुसार काएठ जिह्ा स्वामी के पदों के कजली मलार-सग्रह तथा चैती 
घांटों सग्रह छापे थे। पावस कविता संग्रह में उसी ऋठु की कविता संग्रहीत 
हुई है । 
इतिहास 
भारतवर्ष सदा से इस लेक के परे परलोक की ओर ही विशेष दृष्टि 
रखता था ओर यही कारण है कि उसके प्राचीन साहित्य मे धार्मिक ग्रंथों का 
जितना आधिक्य है उत्तना अन्य विषयो के ग्रंथों का नहीं है। इसी निबृति 
मांग के ग्रहण करने के कारण पुराणो ने, जो वास्तव मे इतिहास म्रंथ हें, 
धार्मिक रूप धारण कर लिया है और इनके पढ़ने का फल भूतकाल के इति- 
हास का ज्ञान न रह कर सोक्षप्राप्ति का साधन समझ लिया गया है। संस्कृत 
साहित्य के इतिहास मे विक्रम शाका के चल्लनने के बहुत दिनो बाद के लिखे 
गए कुछ काव्य अवश्य मिलते हैं जिनमे ऐतिहासिक बृत्तो का समावेश हुआ 
है। शंखलावद्ध इतिहास का अन्वेषण निरथक है, केवल राजतरगिणी ही 
एक ऐसा ग्रथ उपलब्ध है, जिसमे काश्मीर का क्रमबद्ध इतिहास दिया गया 
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है। हो सकता है कि इस प्रकार के कुछ और पंथ भी पहिले रहे हें। पर समय, 
धार्मिक इन्द्र तथा राज्यों के उल्नट फेर में वे नष्ट हो गए हों। हिन्दी साहित्य 
में भी आज से पचास साठ वर्ष पहिले के निर्मित कितने इतिहास पंथ हैं, 
जे। वास्तव मे इतिहास कहे जा सकते हैं । हिन्दी के आरम्भ के वीर गाथा 
काल में अवश्य कुछ रासो लिखे गए हैं, जिनमें किसी किसी वीर राजा की 
चढ़ाइयों, युद्धों आदि का उत्तम वणन है। वे कविताबद्ध जीवनियाँ कही 
जा सकती हैं । किसी किसी के आरम्भ में वंशावली भी दी गई है। मराठा 
उत्थान काल में भी कई काव्य ऐसे बने हैं. जिनमें शिवाजी, छत्रसाल, राज- ' 
सिंह आदि से वीरों का वर्शन है। राजस्थान की ओर ख्यातों के लिखने की 
प्रथा पुरानी है ओर उनमें उस प्रांत के इतिहास की सामग्री भी बहुत है पर 
वे एक एक राजवंश का वर्शान करती हैं और समग्र भारत क्या पूरे प्रांत तक 
के इतिहास से सबंध नहीं रखतीं। ये राजस्थानी भाषाओं मे हैं। हिन्दी 
गद्य साहित्य का आरम्भ भी उन्नीसवीं इसबी शताव्दि के साथ साथ होता है 
और उस काल में भी कुछ पाब्य-म्रथों के बनने के सिवा विशेष कुछ न 
हुआ | प्रायः उसके साठ व बाद भारतेन्दु जी ने जब हिन्दी साहित्य के 
सभी अंगो की पुष्टि की ओर अपनी लेखनी चलाई ओर मातृ-भाषा-प्रेम 
का अविरल ख्रोत वहाया तभी से हिन्दी की उत्तरोत्तर श्री वृद्धि होती चली 
जा रही है । उनके समय तक केवल इतिहास की दो चार छोटी मेटी पुस्तकें 
लिखी गई थीं, जा अंग्र जी की अनुवाद मात्र थीं। भारतेन्दुजी ने इस अंग 
की कमी की ओर दृष्टि फेरी ओर कई पुस्तकें लिख डालीं । 
प्राचीन समय के ऐतिहासिक अन्वेपण का भी हिन्दी साहित्य में 
भारतेन्दु जी द्वी ने आरम्भ किया है ओर पुरावृत्त संग्रह, ग़मायण का समय 
आदि कई पुस्तके लिखी हैं । इन्होंने स्र्थ अन्वेपषक ( ऐटिक्वेरियन ) शब्द 
की परिभाषा यों की है कि 'जे मूर्तियाँ मिलें वह जैनों की हैं, हिन्दू लेग 
तातार से वा ओर कही पश्चिम से आए होंगे, आगे यहाँ मूर्ति पूजा नहीं 
देती थी इत्यादि कई बातें बहुत मामूली हैं, जिनके कहने ही से आदमी 
ऐंटिक्व्रेरियन हो सकता है |! इस प्रकार के अन्वेपकों से भारतीय आ्राचीन 
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इतिहास का उद्धार होना असंगत ही था । हिन्दी में उस समय तक इस विषय 
पर कुछ लिखा ही नहीं गया था इसीलिए आपने इस ओर पहिले पहिल 
दृष्टि देकर कुछ लिखना आरम्भ कर दिया। पुरातन वृत्त के अनुसंधान में 
इन्होंने बहुत कुछ व्यय कर प्राचीन प्रशस्तियों, लेखों आदि की प्रतिलिपियाँ 
एकत्र की थीं और बहुत से पुराने समय के सिक्के भी संग्रह किए थे । इनके 
ग्रंथों के अनुशीलन से यह ज्ञात होता है कि इन्हे इतिहास से बहुत प्रेम था 
ओर उस विषय का इनका ज्ञान भी बहुत बढ़ा चढ़ा हुआ था। हरिश्चन्द्र कला 
के द्वितीय खड इतिहास समुच्चय मे तेरह पुस्तके संग्रहीत हैं। इन सब से 
भी पुरावृत्त की ओर ही इनकी रुचि विशेष रूप से पाई जाती है। 
पहला ग्र'थ काश्मीर कुसुम है । इसकी भूमिका मे भारतेन्दु जी 
लिखते हैं कि 'काश्मीर के इतिहास मे कल्हुण कवि की राजवरंगिणी मुख्य 
हे | वी न कल्दण ने जयसिंह के काल में सन्‌ ११४८ इें० में राजतरंगिणी 
बनाई । यह काश्मीर के अमात्य चंपक का पुत्र था,..,,.इसके पीछे जोनराज 
ते सन्‌ १४१२ ई० मे राजावली बनाकर कल्हण से लेकर अपने काल तक 
के राजाओं का उसमें वणन किया । फिर उसके शिष्य श्रीवरराज ने १४७७ 
हे० में एक ग्रंथ और बनाया । अकबर के समय प्राज्यभट्ट ने इस इतिहास 
का चतुर्थ खंड लिखा !” यद्यपि यह समस्त ग्रथ उस समय प्राप्त हो गया 
था, पर उसके केवल छ सर्ग ही का अनुवाद उस समय तक प्रकाशित हुआ 
था | इस तथा अन्य कई फारसी और अगप्नेजी के श्रथो के आधार पर 
सारतेन्दु जी ने इस अ्रथ की रचना की है। भूमिका के अनंतर वर्तमान राज- 
वंश का संक्षिप्त परिचय देकर राजतरगिणी की समालाचना की गई है । 
इसके बाद श्री ह५ देव के विषय से कुछ लिखकर एक लंबी तालिका दी है 
जिसमे हापर काल के आदि-गानदे राजा से अपने समय के महाराज 
रणधीर सिंह तक के २१३ मरेशों का वर्णन दिया है । इसमें पुरातत्वज् ट्रायर, 
कनिंगहम और विलसन के मतों के अनुसार झत्षग २ समय भी प्रायः बहुत 
से राजाओं के दिए गए हैं। इस ग्रंथ के लिखने में भारतेन्दु जी ने बहुत 
सनन तथा परिश्रस किया था और इसी से यह ग्रंथ उन्हें विशेष प्रिय था| 
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महाराष्ट्र देश का इतिहास छोटी सी दश प्रष्ठों की एक पुस्तिका 
सात्र है। इसका भी दो भाग है, प्रथम मे शिवाजी ओर दूसरे में पेश्याओं 
का वत्तान्त है। यह सज्षिप्त इतिहास भी अशुद्धियों से रहित नहीं है पर उस 
समय के लिये वही वहुत था। आज ग्रांटडफ के 'सराठों के इतिहास” का 
महत्व केवल उसकी प्राचीनता मात्र ही में रह गया है। 
तीसरी रचना 'वूँदी का राजवंश! है। यह भी छोटी सी पुस्तिका है 
ओर इसमे वूँ दी की हाड़ा राजवंशावली दी गई है। अंत से कोदा की शाखा 
की तासावली भी दे दी गई है। चौथी पुस्तक 'रामायण का समय? में थे ही 
वातें दिखाई जाती हैं जो वास्तव में पुरानी हैं पर अब तक नई मानी जाती 
हैं और विदेशी लोग जिनको अपनी कहकर अभिमान करते हैं ।! वाल्मीकीय 
रामायण के प्रत्येक कांड से कुछ कुछ बातें, जैसे शतन्नी, श्री ऋष्ण पूजा की 
प्राचीनता आदि चुनकर दिखलाया है कि ये सब उक्त रामायण की रचना के 
समय में वर्तमान थीं । इस ग्रन्थ का महत्व पुरावृत्त सम्बन्धी है। 
इसके अनंतर सं० १९२८ में “अग्नवालों की उत्पत्ति” तथा सन्‌ १.७३ 
ई० में खत्रियों की उत्पत्ति” लिंखी गई | इन दोनों मे अपनी जानकारी के 
सिवा अन्य सित्रों की सम्मतियाँ भी संग्रहीत कर दी गई हैं । ये दोनों पुस्तकें 
पहिले छोटे साइज में मेडिकलहाल से प्रकाशित हुईं थीं। पढ्लिली का बाद को 
परिवर्धित होने पर कई संस्करण निकला। दूसरी का वा० रामकृष्ण वर्मा ने 
प्रतिवाद किया था जिसका भी खन्रियों की उत्पत्ति! ही नाम है। इसके अनंतर 
भारतेन्दु जी ने अन्य कई सज्जनो की सम्मतियाँ भी अपनी रचना में 
सम्मिलित कर तथा हरिश्चन्द्र मैगजीन, से उद्धृत कर, जिसमें यह पहिली 
बार लेखरूप में प्रकाशित हुआ था? पुरतकाकार छपवाया था । 
बादशाह दर्पण में मुहम्मद के जन्म से भारत में मुसल्मानी राज्य के 
अस्तकाल तक का इतिहास संक्षेप में लिखा गया है | इसमें एक बड़ी तालिका 
दी गई है जिसमे सुल्तानों तथा बादशाहो के पिता माता का नाम, जन्मवषे, 
राजगही तथा मृत्यु की 'अबवजद! के अनुसार फारसी तारीख निकालने के 
शैर आदि प्रायः सभी ज्लातव्य बातें दी गई हैं, जिनसे इतिहास-्रेमियो का 
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बहुत कुछ कुतूहल शांत होता है । दास, खिलजी, तुग़लक, सैयद, तथा लोदी 
वंश वर्णन की तालिका बहुत संक्षिप्त है पर तैमूरिया वंश की, जो सैयद 
अहमद के बनाए चक्र के आधार पर है, विशेष विस्तृत है । उस चक्र में तैमूर 
से शाह आलम तक का पूरा विवरण दिया गया है ओर बाद का बहादुरशाह 
तृतीय तक का वृत्तांत भारतेन्दु जी के मातामह राय खिरोधर लाल ने संग्र- 
हीत किया था। इस अन्थ की भूमिका में भारतेन्दु जी लिखते है कि “आशा 
है कि कोई माई का लाल ऐसा भी होगा जो बहुत सा परिश्रम स्वीकार करके 
एक बार अपने बाप-दादो का पूरा इतिहास लिखकर उनकी कीर्ति चिरस्थायी 
करेगा ।? पर यह आशा आज भी उसी प्रकार की आशा मात्र बनी हुई है। 
ग्रन्थ के अंत मे एक उपष्टस्भक है, जिसमे काश्मीर के एक सदिर पर 
सम्राट अकबर की खुदवाई हुई आज्ञा की तथा काशी मे औरक्षजेब द्वारा 
मंदिर न तोड़ने के आज्ञापत्र को प्रतिलिपियाँ दी गई हैं। ओरद्नजेब के इस 
थोथे आज्ञापत्र के बाद ही उसी के आज्ञानुसार कृत्तवास का मद्र तोड़कर 
उस पर “खुदा का घर” बनवाया गया था। इस पर के लेख की भी नकल 
दी गई है । यह पुस्तक पहिली बार सन्‌ १८८४ ई० में बड़े साइज डेमी चोपेजी 
में मेडिकल हाल ग्रेस से छपा था। 

“उद्यपुरोदय” मेवाड़ के प्राचीन काल का इतिहास है। यह टॉड कृत 
राजस्थान, फिरिश्ता आदि कई ग्रन्थो के आधार पर लिखा गया है। इसकी 
टिप्पणी आदि से भारतेन्दु जी का पुरावृत्तानुसंघान-प्रेम तथा सननशीलता 
पअगट होती है । 

धपुरावृत्त संग्रह? में प्राचीन प्रशस्तियाँ, दानपत्र, शिलालेख आदि मूल 
ओर अनुवाद सहित सम्रहीत हैं । आरम्भ मे अकबर की प्रशंसा में कछवाहा 
रामसिंह रचित कुछ श्लोक एक प्राचीन ग्रति से उद्घृत किए गए हैं । वह 
पत्र, जो औरड्जेब के जजिया कर लगाने पर लिखा गया था, पूरा प्रकाशित 
किया गया है। काशी के अनेक मंदिरों तथा मस्जिदों पर के लेखों का भी 
इसमे सग्रह किया गया है। 

“चरितावल्ली? इनकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक रचना है । इससे विक्रम, 
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कालिदास, रामानुज, शंकर।चारय, जयदेव, पृष्पदेवाचाये, वल्लभाचाये, सूर- 
दास, सुकरात, नेपोलियन, जंगवहादुर, छरिकानाथ जज, राजारास शाद्लरी, 
लार्ड मेयो, लाड लारेंस और जार अलेकजैडर द्वितीय की जीवनियाँ हैं। 
अंत में फ्रांस के फ्रांसिस प्रथम तथा नेपोलियन दतीय, जमेनी के चाल्से 
पंचम तथा फ्रेडरिक विलियम, मल्हारराव, टीपू-सुलतान, सिकंदर ओर 
रावण की आठ कुंडलियाँ भी दी गई हैं। ये सब जीवनचरित्र बड़ी खोज 
ओर छानवीन से लिखी गई हैं | 

'पंचपवित्रात्मा” मे मुसलमान घ्म के प्रवतक मुहम्मद, अली, बीबी 
फातमा, इमामहस[न और इमामहुसेन की जीवनियाँ दी गई हैं। अंत मे एक 
तालिका देकर मुहम्मद से गैस आज़म तक इक्कीस इसासों का सज्षिप्त परि- 
चय दिया गया है। 

(दिल्ली दरवार-दपण” मे सन्‌ १८७७ ई० के दरबार का विशद्‌ वर्णन 
है जो क्वीन बविक्टोरिया के भारत-सातम्राज्ञी पदवी धारण करने केड पत्नक्ष 
में ज्ञाड लिटन के नेतृत्व में हुआ था। समय के साथ इसका महत्त्व बढ़ता 
जायगा। 'कालचक्र' में सृष्टि के आरम्भ से सन्‌ १८८७ इ० तक की संसार- 
प्रसिद्ध घटनाओं का समय दिया गया है। अत में जयपुर तथा भरतपुर के 
राजाओं का नाम उनके राज्यकाल के साथ दिया गया हे । 

इन रचनाओं के देखने से यह अवश्य कहा जा सकता हे कि भारतेन्दु 
जी इतिहासत तथा पुरातत्व-जेत्ता थे। इस काये में वे परिश्रम भीआ धिक 
करते थे। इनके लेख भी एशाटिक सोसाइटी के जनल में छपते थे। काशी 
का एक विशद्‌ इतिहास लिखने की इनकी बहुत इच्छा थी और इसी के लिए 
पं० शीतलप्रसाद जी को साथ लेकर इन्होंने काशी के अनेक मंदिरों, घाटो 
आदि की ग्रशस्तियों के पढ़कर उनकी ग्रतिलिपियाँ तथा फोटो लिए थे पर 
स्वय उनके अल्पकाल ही में स्वर्गवासी हो जाने के कारण यह काय न 
हो सका | 

सम्राचार पत्र 
हिन्दी में सबसे पढिल राजा शिवग्रसाद की सहायता से सन्‌ १८४५ 
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ई० में बनारस अखबार! निकला। यह रही से काग़ज़ पर पं० गोविन्द 
रघुनाथ थत्ते के संपादकत्व में पहिले प्रकाशित होता था। इसकी भाषा उढ़ू- 
मिश्रित थी ओर उसकी लेखन-शैली मे भी उदपन अधिक था। सब्‌ १८५० 
ईं० में तारामोहन मित्र ने सुधाकरः पत्र निकाला, जो कुछ दिन चलकर व॑द 
हो गया। प्रत्येक संख्या के पहिले प्र्ठ पर पत्र के नाम के चीचे लीथो दी मे 
काशी के दृश्यों के चित्र रहते थे, जैसे पंचगंगा घाट, क्वीनन्‍्स कालेज आदि। 
लीथों मे और भी चित्र कभी कभी छपते थे | इसी पत्र के नाम पर सुप्रसिद्ध 
ज्योतिर्विद्‌ पं० सुधाकर जी के पिता ने इनका वामकरण किया था। इस प्र 
की हिन्दी बनारस अखबार से विशेष सुधरी हुईं थी |# बा० वालमुकुन्द्‌ 
गुप्त लिखते हैं कि “श्री लल्लूज्ञाल जी के प्रेमसागर की भापा उनके लिये 


& पाठकों के सनोरंजनाथ इन दोनों पत्रों से कुछ उदाहरण दे दिए जाते हैं, 
निनसे वे स्वयं दोनों की साषाओं का मितल्लान कर सके । बनारस अखबार ( १ जब- 
वरी सन्‌ १८९२ ई० की संख्या ) से डद्छत--अस्ली संगस पर याने गंगाजी के 
पच्छिम तरफ़ थोड़े ही दूर पर राजा रत़्ाराम साहेब ने अपने काशी बास करने के 
लिए एक वारहदरी संगीनी और केतने मकान असतबत खाना चग़रेरह बनवाया है 
और अब बाग़ बनने की छुरदीवारी पक्को तैयार हे! रही है और दुर्वाज़्ा उसका पच्छिस 
तरफ सड़क में बढ़ा ऊँचा बना है बँगला ते देखकर लेग बहुत तारीफ करते हैं यक्नीन 
है कि बाग़ तैय्यार हो जाने पर बहुत अच्छा कैफियत का सकाच नज़र आवेगा और 
सारे मकानों का सिरताज् वन जावेगा । सुधाकर ( कातिक कृ० २ सं० १६०४ की 
फी संख्या ) से उद्रत--हमको तो सत के छेड़-छाड़ से छुछ प्रयोजन नहीं क्योंकि 
वर्तस्रान समय में सूचम-दर्शो कम दिखलाई पढले हैं और जो हैं भी से इस प्रकार 
की अलुचित चर्चो में हाथ नहीं डालते किस वास्ते कि सतामत का विद्यद केवल 
अज्ञानता मात्र है परंतु उत्तम पुरुष जो होते हैं से अनुचित विषय अपने साम्हने 
देख कर छुप नहीं रह सकते इसलिए एक महात्मा ने यह दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि 
डाक्टर बालंटाइन ने दर्शन-शासत्र पर जहाँ जहा कुतक्क किया है उन सत्रों का खंडन 
कर संस्कृत झथवा साषा सें एक पुस्तक छुपवा्े । 

२६ 


( २०२ ) 


आदर्श हो सकती थी ।*“*“*पर लल्लूलाल जी के बाद कोई साठ साल तक 
किसी ने दस ओर ध्यान ही नहीं दिया। अंत का स्वर्गीय बा० हरिश्चन्द्र 
जी ने मरी हुई हिन्दी को फिर से जिलाया। अंततः सं० १९२४ वि० के 
भाद्पद्‌ में भारतेन्दु जी ने “कबिवचन सुधा” नासक पहिला मासिक पत्र 
निकाला | पहिली जिल्द की पाँचवो संख्या सेरे सामने है, उस पर सं० १९२७ 
वि० पौप शुद्ध १५ छुपा है ओर शीष-दोहा नहीं है। इसमे उक्ति युक्ति रस 
कौमुदी और चंद रासो का दिल्ली बर्णान तथा कुछ स्फुट सबेये छपे हैं | दूसरी 
जिल्द भाद्रपद शुद्ध १५ सं० १९२७ को आरस्म होती है, जिसका शीषे दोहा 
इस प्रकार है-- 


नित लित नव यह कविवचन-सुधा सकल रस खानि। 
पीवहु रसिक आनंद भरि परम लाभ जिय जानि॥ 
सुधा सदा सुरपुर बसे, से नहिं तुम्हे जोग। 
तासों आदर देहु अ्रु पीवहु एहि बुध लोग ॥ 


उस वर्ष की संख्याओ में देवकृत अप्टयाम, दीनदयाल गिरि अनुराग 
बाग, जायसो का पद्मावत, विहारी के दोहे आदि प्रकाशित हुए थे। 
इसमें गुलिस्तां का अनुवाद भी सपादक कृत छपा था, जो अपूर रह गया । 
यह पाक्षिक था ओर इस चर्ष की चोबीस संख्याएँ प्रकाशित हुई थीं। इन 
सब में पद्म का एक प्रकार अभाव है ओर कुल लेख गद्य के हैं। केवल कभी 
कभी समस्याएँ तथा भारतेन्दु जी की कविता छपती थी। इनमें राजनैतिक, 
सामाजिक, धार्मिक तथा साधारण सनोरजन के लेख हैं । इनमें समाचार भी 
सकलित किए जाते थ । इसके अनतर यह पत्र बड़े आकार में साप्ताहिक कर 
दिया गया ओर इस पर निम्न लिखित सिद्धान्त वाक्य छपने लगा। 


खत जनन सेों सब्नन दुखी मति होहि हरिपद्‌ मति रहे। 
टपधर्म छूटे स्वत्व निन भारत कह कर दुख वहे॥ 
छुंघ ठजह्टि मत्सर नारि नर स्रम होंहि लग आमेद लटैे। 
त्तजि आम कविता सुकवि ज्षम की 'श्रम्मत वानी सब कहे ॥ 


( २०३ ) 


इससे धर्म, समाज तथा राजनीति सभी में इनका उस समय क्‍या 
मत था, यह स्पष्ट ऋलकता है। “उपधर्म छूटे! कहना पुराने अंध विश्वासियों 
को, हरि पद मति रहै! अश्रद्धालुओं को तथा 'नारि-तर सम होंहिः समाज 
की पुरानी लकीर के फकीरो को जितना कर्ण कु था उतना ही 'सत्व निज 
भारत गहै कर दुख बहै”! सरकारी अफसरो के लिये कढु था। इसी सिद्धान्त 
के अनुसार इसके लेख भी रखते थे। समाचारावली में अनेक पत्रनो से 
समाचार भी संकलित होते थे । 
उस समय इस पत्र का अजा राजा दोनो ही ने बड़ा आदर किया। 
सरकार ने इसकी सौ प्रतियाँ खरीदी और हिन्दी भाषा प्रेमी, जिनकी संख्या 
अल्प थी, इसके हर संख्या के लिये टकटकी लगाए रहते थे। भारतेन्दु जी के 
सभी मित्र गण इसमे लेख देते थे, जिनमे स्वर्गीय गोस्वासी श्री राधाचरण जी, 
बाबू गदाधर सिंह, लाला श्री निवास दास, बा० ऐश्वय नारायण सिंह, बा० 
सुमेर सिंह साहिबजादे, बा० नवीनचन्द्र राय, पं० दामोदर शास्त्री, पं० 
बिहारीलाल चौबे, पं० बिहारीलाल जानी इत्यादि प्रसिद्ध लेखक थे। समय 
प्र पत्र न निकाल सकने तथा पं० चिंतामणि धड़फल्ले के आग्रह से बा० 
हरिश्चन्द्र ने इस पत्र को उक्त पंडित जी को प्रकाशित करने के लिये दे दिया । 
पत्र समय पर प्रकाशित होने लगा पर कुछ दिच बाद भारतेन्दु जी ने इसमे 
लेख देना छोड़ दिया, जिससे यह सत्ताहीन सा हो गया। इलबठ बिल का 
विरोध करने के कारण यह सबकी आँखो से गिर गया । सन्‌ १८८५ ईं० मे 
इसने अपने जन्मदाता के देहान्त पर एक कालम भी काला नहीं किया, 
जिससे उसी वर्ष इसका सुँह सदा के लिए काला हो गया । 
लाला श्री निवासदास जी ने सन्‌ १८७४ ई० में दिल्ली से सदा-दुश 
नामक एक पत्र निकाला, जो साप्ताहिक था। यह दो वर्ष चलकर सन्‌ १८७६ 
ई० से कवि वचन-सुधा में मिल गया। इसो वर्ष भारतेन्दु जी के उद्योग से 
बा० बालेश्वर प्रसाद्‌ वी० ए० ने काशी से काशी पत्रिका निकालना आरस्भ 
किया, जो मेडिकल हॉल से पुस्तकाकार छपता था। यह भी साप्ताहिक था 
ओर इसकी शैली भी वही हरिश्चन्द्री! थी। इसमें मारतेन्दु जी की सत्य 


( २०४ 2) 


हरिश्चन्द्र, कपूमंजरी आदि कई रचनाएँ प्रकाशित हुईं | यह्द पत्रिका आगे 
चलकर विलकुल स्कूली हो गई। इनके सित्रा भारतेन्दु जी ने आयेमित्र, 
हिन्दीप्रदीप, भारतमित्र, मिन्रविलास आदि कई पत्रों के प्रोत्साहन देकर 
प्रकाशित कराया था और इनसे कभी कभी लेख भी देते थे । 
६रिविचन्द्र मेगजीन तथा चन्द्रिका 
कवि बचन सुधा के साप्ताहिक हो जाने पर उसी से संतुष्ट न रहकर 
सन्‌ १८७३ ई० के अक्टूबर सहीने से भारतेन्दु जी ने उस समय के लिए 
एक अत्युत्तम मासिक पत्र हरिश्वन्द्र मैगजीन” नास से प्रकाशित करना 
आरस्म किया। यह डिमाई चौ-पेजी के २४ प्रष्ठ मे निकलता था। मैटर दो 
कालम मे दिया जाता था। इस मेगजीन की केवल आठ संख्याएँ ही 
निकलीं ओर बाद को यही हरिश्चन्द्र चन्द्रिका के नाम से प्रकाशित होने 
लगी । इस मैगजीन मे कई छोटे छोटे अ्न्थ प्रकाशित हुए, जैसे हठी कृत 
राधा सुधा शतक, भारतेन्दु जी का धवंजय विजय व्यायोग, बा० गदाघर 
सिंह की कादम्वरी, लाला श्री निवासदासकृत तप्तासंवर नाटक आदि। 
पुरातत्व विपयक टिप्पणियाँ भी दी जाती थीं। भारतेन्दु जी का पाँचवाँ 
पेगम्वर, मुं० ज्वाला प्रसाद का कतलिराज की सभा, मुं० कमलासहाय का 
रेल का विकट खेल आदि लेख आज भरी चाव से पढ़े जाते हैं । इसके कुछ 
प्रष्ठो मं अंग्रेजी भापा के लेख भी प्रकाशित होते थे, जिनमे कई अच्छे हैं । 
शतरंज की चाले भी प्रकाशित्‌ हुआ करती थों । 
मैगज़ीन की समाप्ति पर सन्‌ १८७४ ई० के जून से चन्द्रिका धका- 
शित होने लगी, जिसके शीप पर नीचे लिखा श्लोक ओर छन्द छपता था-- 
विहृत्छुल्लामलस्वांव कुसुदामोवदायिका । 
श्रा्यज्ञान-तगोहंत्री श्रीहरिश्चन्ट्रचन्द्रिका ॥ 
कविजन-कुसुद-गव हिय विकासि चकोर-रसिकन सुख भरें । 
प्रेमिन सुधा सों सींचि भारत भूमि आ्रालस तम हरे ॥ 
उद्यम सुझौपधि पोखि विग्हिन तापि खत चेरन दरे। 
हस्चिंद़् की यह चन्द्रिका परकालि जय मंगल करें ॥ 


( २०५ ) 


ये दोनों पत्रिका एक ही हैं, केवल पहिले नाम का ऑगरेजीपन दूर कर 
उसे हिन्दी रूप दिया गया है। चन्द्रिका के खंड तथा संख्याओं का आरम्भ 
मेगजीन के आरम्भ से ही किया गया है। उसका दूसरा खड अक्टूबर सन्‌ 
१८७४७ ई० से आरम्भ होता है और पहिले खंड में आठ सख्या मैगजीन ओर 
चार चन्द्रिका की हैं। चार-छ आरम्भिक संख्याओं के मुख प्र॒प्ठ के मार्जिन 
पर अगरेज़ी मे हरिश्चन्द्र मेंगज़ीन छपा भी रहता था तथा इनमे आँगरेज़ी 
लेख भी छपते थे, जो बाद को बंद हो गए। चोथ खड की भी सख्याओ के 
कबर के चैथे पृष्ठ पर अगरेज़ी मे चन्द्रिका के मुख 'प्रप्ठ का पूरा अगरेज़ी 
रूपान्तर दिया जाता था ओर वहाँ पत्रिका का नाम हरिश्चन्द्र मेगज़ीन ही 
रहता था। 
इस पत्रिका में गद्य-पद्य मय काव्य, पुरावृत्त, नाटक, कला, इतिहास 
परिहास, समालोचना आदि विषय पर बराबर लेख निकलते थे । इनके लिये 
भारतेन्दु जी को कई सुलेखक तथा छुकवि मिल गए थे पर यदि संपूर्णा फाइल 
कोई देखे तो उसे उनमें इन्हीं की कृतियाँ तथा लेख विशेषतः मिलेंगे। 
इस पत्निका के सन्‌ १८७४ ई० की नवंबर की सख्या के अंत में इकतीस 
सहायक सम्पादको के नाम दिए गए हैं, पर यह सहायक सम्पादक शब्द उस 
समय लेख देने वालो के लिये ही प्रयुक्त हुआ था । इनमे इश्वरचन्द्र विद्यासागर, 
द्यानद्‌, शेरिंग आदि नाम ऐसे हैं. जिन्होंने स्यात्‌ कभी एकाध टिप्पणी 
लिख दी होगी। डे 
यह चन्द्रिका इस प्रकार आठ वष तक हिन्दी प्रेमियों का मनोरंजन 
करती रही पर सन्‌ १८८० ई० में प० मोहनलाल बिष्णुल्ाल पंड्या के 
विशेष आग्रह करने पर भारतेन्दु जी ने इसे उन्हे सोप दिया, जिसके अनंतर 
वह हरिश्चन्द्र चन्द्रिका ओर मोहन चन्द्रिका? के नाम से चैत्र शु० १ सं० 
१९३७ से काशी ही में प्रकाशित होती रहदी। इसके मुखपृष्ठ पर भी वही 
शीषक श्लोक और छद्‌ छपता रहा। दूसरे ही वर्ष वह मेवाड़ श्रीनाथ 
द्वारे चली गई जहाँ की मरुभूमि में वह सदा के लिये लुप्त हो गई। सब्‌ 
१८८४ ई० मे भारतेन्दु जी ने इसे 'नवेदिता हरिश्चन्द्र चन्द्रिका? के नाम से 
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पुनः प्रकाशित करना आरम्भ किया, पर दो अंक निकालने के बाद थे स्वयं 
ही संसार से उठ गए। इस पर भी चन्द्रिका का वही पुराना शीर्ष का हछोक 
तथा पद्म छपता था। उनके छोटे भाई केवल एक ही अक बाद को प्रकाशित 
कर सके । यह नवोदिता छोटे साइज मे निकली ओर प्रत्येक सख्या में 
बावन वावन ए्रछ थे। इनमें पुरावृत्त संग्रह, स्वरंलता उपन्यास तथा सती- 
प्रताप नाटक और कृष्ण भोग क्रमशः निकलते रहे। ग्रेम प्रलाप भी चौबीस 
प्रष्ठ छुपकर रह गया; जिसके कई पद्‌ बहुत ही अच्छे हैं। बलिया का 
व्याख्यान भी तीसरी संख्या मे पूरा छपा है । समय के अनुकूल कुछ सुकरियाँ 
भी इसमे प्रकाशित की गई हैं |& 


वाला वोधिनी 
सन्‌ १८७४ ई० के जनवरी महीने से भारतेन्दु जी ने स्ली-शिक्षोपयोगी 
वाला-बोधिनी! नामक एक सासिक-तन्निका निकलना आरम्भ किया। 
यह डिमाई अठपेजी का एक फासे प्रतिमास निकलता था। भारतसरकार ने 
इसकी सो प्रतियाँ खरीदकर इस पत्र की उपादेयता स्वीकार की थी। इस पत्र 
के मुख प्रष्ठ पर निम्न-लिखित दोहे छपते थे । 


+ भारतेन्दु जी ने इसी मेगनीन के जन्म के साथ साथ हिंदी का सन्‌ १८७३ 
ई० में नए चाल में उक्षना स्वयं स्वीकार किया है । यहाँ कविवचन सुधा तथा मैगनीन 
दोनों ही से छुछ अंश पाठकों के विनोदार्थ उद्ध त कर दिए जाते हैं । कविवचन सुधा 
( जि० २नं०२ )--/२५वी सितस्वर सन्‌१८७० घुधवार को परिडत विश्वेश्वर भ्रसाद्‌ 
फाश्सीरी जो फि श्री युत बा० हरिश्चन्द्र की पाठशाला के मैनेजर धर्थात्‌ फार्याध्यक्ष थे 
वे उस स्कूल से उक्त वावू साहिब की थाज्ञा भंग करने के निमित्त निकाल दिए गए। 
उस्र दिन उन्हेंने सम्पूण लड़कों के गृह पर जा २ करके कहा कि वादबू हरिश्रन्द्र का 
नाम पाठशाले से उल्लेख कर दिया गया और तुम लोग अब उनके पाठशाले में जो 
उन्होंने श्पनी वाग में किया है ( फ़्योंकि वा० वेणीप्रसाद भी जिनके शृद्द में पाठशाला 
थी उन्हीं से मित्र गए हैं और स्कूल को अपने घर से उठवा दिया ) न जाओ ।! 
एस्ब्रिलद्र मेगलीन ए०१८४ से उद व है भाइयो तुम्हारे मन में जो अनेक कहपना 
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से हरि साई राधिका जे शिव साई शक्ति। 
जे! नारी साई पुरुष यामें कछु न विभक्ति॥ 
सीता अजुस्या सती अरुन्धती अनुहारि। 
शीतल लाज विद्यादि ग्रुण लहौ सकत्न जग नारि ॥ 
पिठु पति सुत करतल कमल लालित लत्षना लोग । 
पढ़े गुनें सीखें सुने नासें सब जग सोग ॥ 
वीर प्रसविनी बुध बधू होह हीनता खोय। 
नारी नर अरधंग की साँचेहि स्वामिनि होय ॥ 
इसमे स्त्रियोपयोगी लेख ही अधिक छपते थे पर मुद्राराक्षस नाटक, 
नीतिविषयक इतिहास आदि भी क्रमशः प्रकाशित होते रहते थे। यह पत्रिका 
चार वर्ष तक प्रकाशित होकर बंद हो गई । गव्नमेट ने इसकी ग्रतियाँ लेना 
बद्‌ कर दिया था और यही इस पत्रिका के भी बंद होने का झुख्य कारण 
है, जैसा कि भारतेन्दु जी के एक पत्र से ज्ञात द्ोता है । 


धीरे धीरे उठा करती हैं उनपर सहज ही में विश्वास कर लेते हो और जो अनेक झूठे 
मृठे सनोरथ हृदय में उत्पन्न होते हैं बड़ो अभित्लापा से उनका पीछा करते हो और 
इस बात की आशा रखते हो कि अल्पावस्था में जो बात नहीं प्राप्त हुई वह अधिक 
झवस्था में हो जायगी ओर आज के दिवस पर्यत नो कुछ न्‍्यूनता रह गई है वह कल 
पूरी हो जायगी वो तुमको चाहिये कि मकरंद देश के राजकुमार घेयेसिंधु के इतिहास 
को ध्यान देकर सुनो ।! 


जुब्याई सन्‌ १८७४ (नि० २ सं०७ ) की बात्ा वोधनी से कुछ अंश उद्छत 
किया जाता है-- हे सुमति, जब बालक तुम्हारा भल्ी प्रकार बातचीत करने लगा ठो 
उसको चर्णंसाज्ञा याद कराती रहो फिर उन्हीं फो पट्टी पै लिखके अभ्यास कराशो 
और रातों को गिनती और सुन्दर सुन्दर कछोक वा छोटे स्तोच्र याद फराश्रो । इस 
ब्योदार में कई एक बातें सुन्दर प्राप्त होंगी। प्रथम तो बाज्नक को खेल ही खेल में 
अक्षर ज्ञान हो जावेगा दूसरे उसका काल भी न्यथ नहीं जाने का । फिर इस झवसर 
का पढ़ा लिखा विशेष कर के याद रहता है ? 
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सानव सस्तिष्क का उपज ही साहित्य है जो संसार की भाषाओं में 
लेखबद्ध होकर संचित होता रहता है ओर उन भाषाओं का साहित्य कह- 
लाता है। जीवित भाषाओं के साहित्य सबंदा उन्नति मार्ग पर अग्नमसर रहते 
हैं और उनके साहित्य भांडारो मे निरतर नए नए रत्न संग्रहीत होते रहते हैं । 
सृत भाषाओं के भांडार क्रमशः कम ही होते जाते हैं, बढ़ते नहीं। जिस 
प्रकार मानव प्रकृति पर देश काल आदि का ग्रभाव पड़ता रहता है, उसी 
प्रकार मानव-समाज के सामूहिक विचार धारा से उस समाज्न के प्रत्येक 
मलुष्य की चित्त-बृत्ति मे राजनेतिक, धार्मिक, सांप्रादायिक आदि परिवतंन होते 
रहते हैं। मानव जाति का यही क्रसिक विकास उसकी सभी क्वतियों में 
लक्षित होता है ओर यही कारण है कि उन्न सब पर यदि सूह्रमता से मनन 
किया जाय तो अपने अपने समय की एक सी छाप दिखलाई पड़ती है। 
स्थापत्यकला, चित्रकला आदि के लिये यह समान रूप से सत्य है पर साहित्य 
में तो एक एक अक्तर इस सत्यता के अक्षरशः द्योतक हैं | साहित्य का विकास 
तथा उसकी प्रगति उस साहित्य के भापा-भाषी जाति के विकास तथा ग्रगति 
का प्रतिर्विव मात्र है ओर इस सम्बन्ध को बनाए रखना ही साहित्य को 
सजीव रखना है । 


विक्रमीय अठारूहबी तथा उन्नीसवीं शताब्दि का भारतीय इतिहास 
पअत्यत अशांतिमय रहा है ओर ओरंगजेब की मृत्यु के अनंचर निरंतर अव- 
नत होते हुए मुगल साम्राज्य के ध्वसावशेष पर अनेक छोटे छोटे राज्य उदय 
ओर अस्त होने रहे थे | यह अशांति चीसवी शताब्दि के आरम्भ तक पूर्ण 
रूप से थी। इस अशांतिमय काल में स्वदेशियों की आपस की युद्ध-व्यवस्था 
में युरोपीय जातियाँ भी सम्मिलित हो रही थीं, जिनमे अतत: सभी को दवाती 
हुई अँगरेज जाति प्रवल होतो चली गई । सं० १८१४ वि० के सांसी युद्ध 
से विजय तथा आठ वर्ष बाद चैंगाल को दीवानी प्राप्त टोने पर ऑगरेजो का 
प्रभुत्व उस प्रांत मे जस गया ओर क्रमशः पूर एक शताबिद में इस जाति 
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ने समग्र भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। इस प्रकार भारतीय 
विचार-धारा में युरोपीय विचार-धारा का संमिश्रण उन्नीसवीं शताब्दि ही से 
अनिवाय रूप से होने लगा था ओर जिस प्रकार उस समय तक भारतीय 
सभ्यता में पारसीय सभ्यता का पूर्णतः सम्मिश्रण हो चुका था उसी प्रकार 
आज यह कहा जा सकता है कि यूरोपीय सभ्यता भी उसमें पूर्ण रूपेण व्याप्त 
हो चुकी है। सतोष इतना ही है कि सबको अपनाती हुई भी भारतीय 
सभ्यता आज भी अपनी विशेषता नहीं खो बैठी है । 
ऑगरेजी प्रभुत्व के जम जाने पर सन्‌ १८३४ ई० में प्राप्त हुए इडिया 
बिल में पहिले पद्ठिल मि० चालसे ग्रांद ( बाद के लॉड ग्लेनेल्ग ) ने अँगरेज़ी 
भाषा के साध्यस द्वारा भारतवासियों को शिक्षित बनाकर ऊँची सरकारी 
नोकरी देने का प्रस्ताव किया था। लॉड मेकॉले ने उसी समय इस प्रस्ताव 
का समर्थन किया था ओर उन्होने बढ़े लॉट की काउंसिल के प्रथम लॉ मेबर 
होने पर इस पर विशेष जोर भी दिया था। इनका मत था कि 'देशियो को 
आअँगरेज़ी का अच्छा विद्धान बनाना सम्भव है ओर इसलिए हम लोगों का 
यही प्रय्न होना चाहिए।” लाड डलहाउजी के समय भारत के सेक्रेटरी 
आव स्टेट सर चाल्स बुड ( बाद के लॉड हैलिफेक्स ) ने समग्र भारत की 
शिक्षा के लिए एक बृहत्‌ स्कीम बनाकर भेजा था जिसमें विश्वविद्यालय, 
विद्यालय, सहायता प्राप्त स्कूल तथा वर्नाक्यूलर पाठशालाएँ स्थापित करने 
का पूरा आयोजन था। लॉडे डलहाउज़ी ने अधिलब ही इस काये मे हाथ 
लगाया ओर पब्लिक इंस्ट्रकशन डिपाट मेट खोल दिया। 
अगरेज़ी माध्यम द्वारा हिन्दुस्तानियों को सुशिक्षित करने के पहिले 
भी कई गवनर देशीय भाषाओ की उन्नति के लिए प्रयल्न कर चुके थे। वारेन 
हेस्टिंग्ल के समय मे बंगाल एशाटिक सोसाइटी सर्‌ विल्षियम जोन्स के सभा- 
पतित्व मे स्थापित हुईं, जिसने संस्कृत तथा फारसी भ्न्थों के विशेषरूप से 
प्रकाशित किया। मारक्विस वेलेजली के समय फो्ट विलियम कॉलेज 
स्थापित हुआ, जिसके प्रथम प्रिंसपल्न डा० गिलक्राइस्ट थे। इनके तथा 
इनके स्थानापन्न सज्जनों के निरीक्षण में लल्लूलाल जी आदि ने हिन्दी वथा 


न 
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उदू के कई गद्य अन्‍्थ तैयार किए थे। लॉड मिटो ने इस कॉलेज की इमारत 
वनवाई तथा नदिया ओर तिरहुत में संस्क्रत पाठशालाएँ स्थापित करने का 
आयोजन किया। मारक्विस आँव हेस्टिंग्ल के समय सें पुराना चाटर सन्‌ 
१८१३ ई० में बदला गया था और उसमे केवल एक लाख रुपया वार्षिक 
धसाहित्य की उन्नति तथा देशीय विद्वानों के उत्साह-बधेन ओर भारत के 
बृटिश राज्य के निवासियों में विज्ञान का ज्ञान प्रस्फुटित करने के लिये? 
स्वीकार किया गया था। यह स्वीकृति भी उस समय बड़े तक-वितक पर मिली 
थी। इसी प्रकार ईस्ट-इंडिया कंपनी की ओर से कलकत्ते मे हिन्दी तथा उदू 
के गद्य प्रन्थों की रचना का जो ग्रवन्ध हुआ था, वह भी क्षणिक था। हिन्दी 
के दो-चार ग्रन्थों से अधिक नहीं बन सके। विशेषता यही थी कि काव्य भाषा 
से भिन्न उन भ्रन्थों में खड़ी बोली ही रखने का प्रयास अधिक था। उसी 
समय इंशा तथा सुं० सदासुखलाल भी लखनऊ तथा प्रयाग में इसी खड़ी 
बोली को अपना कर रचना कर रहे थे। तात्पये यह कि भारत के उत्तरा- 
पथ में जन साधारण की साधारण बोली यही हो रही थी और शिक्षित 
लोग जगह जगह की ग्रामीण वोलियों का नगरों से एक प्रकार वहिष्कार 
कर रहे थे | श्रीरामपुर के पादरियों ने भी कई ग्रन्थ इसी ससय शुद्ध हिन्दी 
में लिखे थे । 

अगरेज़ सरकार की ओर से जो यह अयत्न हुआ था वह बहुत शीघ्र 
ढीला हो गया ओर उसके फल स्वरूप दो-चार ही उल्लेखनीय ग्रन्थ हिन्दी- 
मंदिर को प्राप्त हुए। इसके अनंतर प्राय: साठ वर्ष से अधिक काल तक माह- 
भाषा का कोई अच्छा सेवक पैदा नहीं हुआ । शिक्षा सम्बन्धिनी थोड़ी-बहुत 
पुस्तके इस बीच लिखी गई जिनका अधिकांश मिशनरियों के श्रम का 
फल था। 

विक्रमीय वीसवीं शताव्दि के आरंभ के साथ राजा शिवश्रसाद तथा 
राजा दष्सण सिंह की रचनाओं का आरभ होता है। प्रथम राजा साहब की 
प्राथमिक रचनाएँ सरल हिन्दी ही में थी पर यह भाषा वाद को उदे. मिश्रित 
हो गई, यहाँ तक कि आप ने आमफहम? शब्द भी आमफहम ( सबके 
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समभने योग्य ) समझ लिया। दूसरे राजा साहब ने सरल सुगम हिन्दी ही 
को।आदश रखकर अपनी रचनाएँ लिखीं ओर इस प्रकार उन्होने उस हिन्दी 
का आभास दिया जो भारतेन्दु काल मे पूर्ण रूपेण विकसित हुईं थी। उस 
समय ऐसे ही प्रतिभाशाज्ञी तथा शक्तिसंपन्न लेखक की आवश्यकता थी, 
जो हिन्दी साहित्य के रद्य तथा पद्म दोनो ही विभागों को सुब्यवस्थित तथा 
परिमार्जित करते हुए उसे समय के साथ अग्रगामी होती हुईं जनता की रुचि 
के अनुकूल बनाता | भाषा ही का रूप उस समय तक निश्चित नहीं हो सका 
था और प्रत्येक साहित्यसेवी अपनी खिचड़ी अलग पका रहा था। स्वयं 
भारतेन्दु जी ही हरिश्चन्द्र मैगजीन के जन्म के साथ हिन्दी का नए साँचे में 
ढलना मानते थे। साहित्य तथा भाषा की ऐसी ही परिस्थिति में भारतेन्दु 
जी का उदय हुआ और उनका भाषा तथा साहित्य पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे 
आधुनिक हिन्दी के जन्मदाता माने गए। भाषा का निखरा हुआ शिष्ट- 
सामान्य रूप भारतेन्दु की कला के साथ ही प्रकट हुआ |” गद्य और पद्य 
दोनों ही की भाषा का इन्होंने बहुत कुछ संस्कार किया था। परंपरागत काव्य 
भाषा में जो पुराने समय के अप्रचलित हुए शब्द चले आ रहे थे उन्हें निकाल 
कर ओर चलते शब्दों का प्रयोग कर इन्हीं ने उसे सुन्यवस्थित तथा समया- 
नुकूल बनाया | 
इनके समय तक हिन्दी काव्य जगत में बही भक्ति तथा श्ज्बार आदि 
की पुरानी चाल की कविता होती आ रही थी ओर भारतियों मे नए यूरो- 
पीय ढंग की शिक्षा आदि से जो देश-्रेम, लोक हित आदि अनेक नए नए 
भाव, उमंग आदि पैदा हो रहे थे, उन रुचियों के अनुकूल कविता का एक 
प्रकार अभाव था। पढ़नेवालो की विचारधारा नए मार्ग पर जा रही थी और 
काव्यधारा उसी पुरानी लीक पर बह रही थी। भारतेन्दु जी ने दोनों मार्ग 
का साहचय कराकर काव्यकला मे नई जान डाली । 
गद्य का भी प्रायः यही हाज्ञ था, ऐसा कहना चाहिए पर वास्तव से 
इनके समय के कुछ पहिले तक का हिन्दी गद्य-साहित्य गद्य साहित्य कहलाने के 
योग्य नहीं है। आज से डेढ़ श॒ताब्दि पहिले की प्राप्त पुस्तके केवल उस समय 
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की भाषा के नमूने समझ कर द्वी आज पढ़ी जाती हैं। लल्लूलाल जी के समय 
की पुस्तको मे एक तो महज़ किस्सा है और अन्य पौराणिक कथाएं हैं। 
इसके अनंतर कुछ शिक्षा सम्बन्धिनी पुस्तकें अवश्य निकलीं पर वे समय के 
साथ अग्रसर होती हुई जन-साधारण की मानसिक ृष्णा को किसी प्रकार 
तृप्त नहीं कर सकती थीं। राजनेतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, नाव्यकला 
आदि अनेक विपय-सम्बन्धिनी पुस्तकों का एक दम असाव था। यूरोपीय 
संधर्ष के कारण बंगदेश में नए विचारों के अनुकूल नाटक, उपन्यासादि की 
रचना होने लगी थी ओर जनसाधारण मे उन्हीं की नई रुचि, विचारादि 
का उनमें बिंच प्रतिबिंच भाव होने से उनका समादर भी होने लगा था । 
हिन्दी गद्य-साहित्य से प्रायः इन सबका अभाव था ओर इसीसे भारतेन्दु जी 
ने अनेक विषयों पर लेखनी चलाकर जनता के लिए उपयोगी भंंथों की रचना 
की ओर “साहित्य के मोड़ कर हमारे जीवन के साथ लगा दिया। इस प्रकार 
हमारे जीवन ओर साहित्य के बीच जो विच्छेद पड़ रहा था उसे उन्होंने दूर 
किया । हमारे साहित्य के नए नए विषयों की ओर ग्रवृत्त करने वाले 
हरिश्चन्द्र ही हुए ।! 
भारतेन्दु जी बड़े ही सहृदय कवि थे तथा इनकी कवित्व-शक्ति जन्म- 
सिद्ध थी। इनके निर्मित कवित्त, सबैये तथा पद श्ृद्भाररस से इस प्रकार 
परिप्लुत और ऐसे हृदय-स्पर्शी थे कि इनके जीवनकाल ही में वे लोगों के मुख 
से सुनाई पड़ने लगे। साथ ही देश-प्रेम, समाज-सुधार आदि के इनके लेख 
ओर कविताओं में इतना जोश था कि उनसे देश मे उन्हीं के समय मंगल- 
मयी जागृत होने लगी | उनकी काठ्य रचनाएँ जब एक ओर प्राचीन परंपरा 
के सुकविगण पद्माकर आदि की रचनाओं मे जा मिलती हैं. तब दूसरी ओर 
सामयिक वंग-देशीय कवियो की कृतियों से जा भिड़ती हैं। इसी प्रकार जब 
एक ओर चंद्रावली नाटिका, भक्तमाल आदि में श्री राघाकृष्ण की युगल- 
मृत्ति में इनकी भक्ति की अननन्‍्यता और त्तन्‍्मयता दिखलाई पड़ती है तब 
दूसरी ओर प्रेमयोगिनी आदि से अंध-विश्वासियों, टीकाधारी गुरुओं की 
हँसी उद्ाते हुए समाज-छुधार आदि के उपदेश पाए जाते हैं । तात्पर्य यही है 
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कि प्राचीन और नवीन का यही सुन्दर सामंजस्य भारतेन्दु की कल्ला का 
विशेष माधुय है। साहित्य के एक नवीन युग के आदि में प्रवतक के रूप में 
खड़े होकर उन्होंने यह भी प्रदर्शित किया कि नए नए या बाहरी भावों को 
पचा कर इस ढग से मिलाना चाहिए कि वे अपने ही साहित्य के विकसित 
अंग से लगें ” सत्य ही भारतीय इतिहास के शअ्र्वाचीन तथा बतंमान के 
जिस संधिकाल मे भारतेन्दु जी का उदय हुआ था उसी के ठीक अनुरूप 
प्राचीन नवीन की गंगा-जमुनी से अलंकृत साहित्य का निमाण कर निस्संदेह 
उन्होंने हिन्दी साहित्य के इतिहास में अमर पद ग्राप्त कर लिया है। 


भारतेन्दु जी माठ्भाषा तथा माठ्भूमि दोनों ही के सच्चे सपूत्र थे 
ओर उनकी यावत्‌ कृति इन्हीं दोनों के उत्थान को दृष्टिकोण में रखते हुए 
हुई थी। माठ्भाषा की सुव्यवस्था, उसके साहित्य के सभी आंगों की उन्नति 
तथा उसके प्रचार का जितना इन्होंने प्रयल्ल किया था उतना ही देशग्रेम 
ओर जातीयता की भावना, समाज-सुधार, इश्वर-प्रति भक्ति ओर शिक्षा के 
प्रसार के लिए वे यत्न-शील रहे । इनकी रचनाओं ने देश के राजनैतिक, 
सामाजिक तथा धार्मिक विचारों में नए नए भाव पैदा किए और मातृभाषा 
को राष्ट्रभाषा बनाने के प्रयल् मे यही सबके अग्रगए्य भी हुए थे । 


भाषा तथा भाषा शेल्ी 


' गद्य साहित्य के आरम्भ के साथ जो पहिला अश्न उठा था वह भाषा 
का था। फारसी की कठिनता देखकर वह सरकारी दुफ्रों से उठा दी गई 
ओर उसके स्थान पर उसी लिपि वाली उदूँ नियत की गई । पहिले यह भाषा 
कुछ सरल कर लिखी जाती थी पर क्रमशः वह काठिन्य बढ़ाते हुए पुनः 
हिन्दी की क्रिया आदि युक्त एक प्रकार की फारसी हो गई | इस उढ़ूँ का जन्म 
घहुत दिनों तक रंगीले मुहम्मद शाह के समय हुआ माना जाता था पर अब 
यह दक्षिण से सम्राट अकबर के समय में आपिभू त हुईं मानी जाती है। इसी 
उदूं से केवल उढू जानने वाले अच्छे अच्छे विद्वान खड़ी बोली हिन्दी का 
प्रादुभाव होना बतला कर कवरा जाते हैं पर वे स्रय॑ नहीं कह सकते कि 
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उनकी उद्‌' में फारसी शब्दों के सिवा जो और कुछ सम्मिलित है वह किस 
भाषा से आया है। आवेहयात के वजन में वे कहेंगे कि वह व्रजभाषा से 
निकली है। श्रपन्ती अपनी राय ही तो है, मुडे मुडे सतिर्निन्ना: । 
भारतवर्ष मे इस समय बहुत सी भाषाएँ बोली जाती हैं और उनमे 
से कुछ मे बहुत उच्च कोटि का साहित्य मौजूद भी है, कुछ में साधारण और 
कुछ में केवल ग्रामीण चनैनी इत्यादि मात्र प्राप्त हैं। यह एक नियम सा है 
कि किसी भाषा के साहित्यिक रूप धारण करने के बहुत पहले वह किसी 
प्रांत विशेष की बोल चाल की भाषां बन जाती है | जिस भाषा के काई बोलने 
चालने या समभने वाले ही नहीं होंगे, उनमे साहित्य कहाँ से आ टपकेगा | 
त्रजभाषा, अवधी, राजस्थानी, गुजराती, द्राविड़ी आदि भाषाएँ अपने अपने 
ग्रांता में बोली जाती थीं ओर समय समय पर उनमें साहित्य का निर्माण 
होता जाता था। इसी प्रकार खड़ी वोली हिन्दी भी मेरठ तथा उसके आस 
पास के ग्रांतो में बोली जाती थी। इस वोल चाल की भाषा के सुगम समझ 
कर या पहिले पद्दिल इसी से काम पड़ने पर मुसलमान आक्रमणकारियों ने 
इस देश के निवासियों से विचारों के आदान ग्रदान के लिये इसी भाषा के। 
माध्येम बनाया ओर इसमे अपनी भाषा के शब्दों के रखकर समभने समभाने 
लगे। इस प्रकार की मिश्रित भाषा बना कर देशियों के अपना तात्पये 
सममाने से सुगमता लाने के लिये एक शब्द कोष निर्मित हुआ था और 
विदेशियों मे ऊँटों पर लाद कर वितरित किया गया था। इसका नाम खालिक 
बारी? था ओर इसका रचयिता अमीर खुसरो था । इसका समय विक्रमीय 
चोदहवीं शताव्दि (जन्म स॑० १३१२ ओर मृत्यु स'० १६९७) था । इसके 
दो शेर यों हैं-- 
मुश्क काफूर अस्त कस्तूरी कपूर। हिंदवी आनंद, शादी और सरूर || 
मूश चूहा, गुव: बिल्ली, मार नाग। सेजनो रिश्तः बहिंदी सूई ताग ॥ 
इनमे आए हिंदी शब्द खड़ी वोली ही के हैं और खुसरो खुद उस 
बोली के हिंदवी या हिंदी कहता है, उद् नहीं | खुसरो के तीन शता्दि बाद 
इस भाषा के फारसी छंद शास्त्रादि का रंग देकर जिस साहित्य की दक्षिण 
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मे नींव पड़ी थी, उसका नामकरण इस घटना के बहुत दिनों बाद उढूँ हुआ 
था। सुसल्मानी राजधानियों तथा बस्तियों में इसी हिंदूवी या हिन्दी कां 
बोलबाला रहने लगा और यह भाषा नागरिक भाषा या सभ्य बोल चाल की 
भाषा बनती चली गई । 
हिंदी काव्य परंपरा में राजस्थानी , त्रज तथा अवबधी भाषाओं का 
प्राधान्य अभी अभी तक रहा है , पर इसका यह तात्पय नहीं है कि हिन्दी 
अर्थात्‌ खड़ी बोली मे कुछ कविता नहीं हुई है। हाँ , इस हिंदी को आरस्म 
में विशेषतः मुसलमान कवियों ही ने अपनाया और ऐसा होना स्वाभाविक भी 
था क्‍योंकि थे किसी प्रकार की परंपरा में बँधे हुए नहीं थे । अस्तु, इस 
प्रकार यह हिन्दी काव्य भाषा मे कुछ कुछ प्रयुक्त होती आ रही थी। 
साहित्य का पद्य भाग पहिले ओर गद्य भाग बहुत बाद निर्मित होता है ऐसा 
नियम सा होगया है। हिंदी साहित्य में भी यही हाल रहा है। ईसवी 
अठारहवीं शताब्दि के पहिले का जो कुछ गद्य साहित्य मित्रता है वह त्रजभाषा 
या हिंदी में है अथवा मिश्रित भाषा में है। यह गद्य साहित्य बहुत थोड़ा था 
ओर इनके लेखक गण उैँगलियों पर गिने जा सकते हैं । इस गद्य साहित्य में 
विशेषतः कहानी था धार्मिक वार्ताएँ थीं। गद्य मे लिखी गई टीकाएँ भी इसमें 
परिगणित की जा सकती हैं । 
इसके अनंतर हिंदी गद्य साहित्य का विशेष रूप से आरम्भ इसवी 
उन्नीसवीं शताब्दी के साथ हुआ | कलकत्ते के कॉलेज की तत्वावधानता में 
कुछ पुस्तकें लिखी गई और इंशा अल्लह खाँ तथा मुंशी सदासुखलाल ने भी 
कुछ रचनाएँ कीं, पर इससे साषा की कोई शेल्नी स्थिर न हो सकी । इसके बाद 
पुन प्राय: पचास साठ वर्ष तक यह कार्य रुका सा रहा। धर्म प्रचार के लिये 
'इसाई पादरियो ने और शिक्षा के लिये स्कूल्ली अध्यापकों ने छोटी मोटी पुस्तके 
लिखी । इसाई धमे प्रचारको की भाषा लल्लूलाल या मुंशी सदासुख लाल की 
शैज्ञी पर थी, जिसमे संस्कृत के तद्भूव शब्दों का प्रांचुय रहता था। विक्रमी 
बीसवबीं शताब्दि के आरम्भ मे दो सुलेखक राजा शिवपग्रसाद सितारए-हिंद 
तथा राजा लक्ष्मण सिंद हिन्दी साहित्य क्षेत्र मे भाषा की दो प्रकार की शैली 
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लेकर उतरे । पढिले सब्जन फारसी तथा अरबी के 'आमफहम ओर खास 
पसंद? शब्दों को हिंदी भाषा में स्थान देने के शायक थे ओर दूसरे शुद्ध हिंदी के। 
यद्यपि राजा शिवग्रसाद की आरंभिक रचनाओं में उसको कोई हिंदू अग्रामा- 
णिक नहीं कह सकता /” या उसके दान ने राजा कण को लोगों के जी से 
भुलाया और उसके न्याय ने विक्रम को भी लजाया ?? ऐसी ही भाषा थी पर 
बाद को यह खिचड़ी भाषा के ही समर्थक हो गए ओर लिखने लगे कि 
४ बल्कि एक सल्तनत के मानिन्द्‌ कि जिसकी हदें कायम हो गई हों ओर 
जिसका इन्तज़ाम मुवज़िम की अक्कमंदी की गवाही देता हो |! इधर राजा 
लक्ष्मण सिह अथ से इति तक इसी प्रकार लिखते रहे , जैसे, 'तुम्हारे मधुर 
बचलों के विश्वास से आकर भेरा जी यह पूछने को चाहता है कि तुम किस 
राजवंश के भूषण हो और किस देश को प्रजा को विरह में व्याकुल छोड़ 
यहाँ पधारे हो ?? इसकी भाषा में त्रजभाषा का घुट कम न था पर तब भी 
यह भाषा हिन्दी गद्य के भावी रूप का आभास दे रही थी। इन दोसनों 
सज्ञनों ने भाषा के जो दो रूप उपस्थित किए थे वे एक ग्रकार कहा जा 
सकता है कि प्रस्ताव के रूप मे थे और अब ऐसे प्रतिभावान तथा जबद॑स्त 
लेखकों की आवश्यकता थी, जो इनमें से किसी एक को सुव्यवस्थित तथा 
परिष्कृत कर उसमें ऐसा साहित्य तैयार करते जो सुशिक्षित जनसाधारण 
की सामयिक रुचि के अनुकूल होता । ठीक इसी परिस्थित मे भारतेन्दु जो 
का उदय हुआ । 

भारतेन्दु जी की धार्मिक उद्ारता का उल्लेख हो चुका है और वे 
हिन्दू-मुसल्मान विरोध के परिपोषक भी नहीं थे पर स्वदेश-भक्ति तथा 
स्वमाठ्भापा-प्रेम से उनका हृदय इतना: भरा हुआ था कि थे एक ऐसी 
खिचड़ी भाषा का, जिसमें अभारतीय शब्दों का अकारण भरमार हो, 
समर्थन न कर सके और उन्होंने शुद्ध पर सरस भाषा ही को अपनायथा। वे 
उसे केवल अपना कर ही नही रह गए वरन्‌ अपनी प्रतिभा, लेखन शक्ति 
तथा अथक उद्योग से इस शुद्ध भाषा में अनेक विषयों पर बहुत से भंथ लिख 
डाले । इनके अनुयावी-मडल ने भी इसी भाषा का अपनी रचनाओं मे 


॥ 
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उपयोग किया और वही हिंदी गद्य साहित्य की सबमान्य आषा हो गई । 
इस प्रकार भारतेन्दु जी ने भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, 
सधुर ओर स्वच्छ रूप दिया है। उनके भाषा-संस्कार की महत्ता को सब 
लोगो ने मुक्तकंठ से स्वीकार किया और वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तेक माने 
गए हैं / 'वतेमान हिंदी की इनके कारण इतनी उन्नति हुई कि इसका 
जन्मदाता कहने में भी अत्युक्ति न होगी | 


भारतेन्दु जी के गद्य की भाषा मे दो या उससे अधिक शैलियाँ 
मिल्रती है । इन्होंने इतिहास, जीवनी, नाटक, उपन्यास, निबंध आदि अनेक 
विषयो पर रचनाएँ की हैं | कहीं गंभीर गवेषणा, तथ्यातथ्य-निरूपण आदि है 
तो कहीं परिहास, व्यंग्य ओर मनोरंजन हो रहा है ।; कहीं भावावेश में कुछ 
बातें कह डाली गई हैं तो कहीं एक एक शब्द तोल कर गांंभीये से लदे हुए 
निकल रहे हैं| अर्थात्‌ विषय तथा भाव के अनुसार ही भाषा की शैली से 
परिवतेन स्वभावत; होता गया है। हाँ इसके लिये भारतेन्दु जी ने विशेष 
प्रयास नहीं किया और न ऐसा करने बैठने को उनके पास समय था। उन्हे तो 
अपना छोटा सा जीवन हिन्दी की यथाशक्ति सेवा करने में, उसके साहित्य 
के प्राय: सभी विभागों मे कुछ न कुछ लिखकर उनका आरम्भ कर देने में 
लगा देना था। 


“डद्य पुरोदय” एक इतिहास पंथ है ओर उसमे चीन इतिहास का 
गवेषणा पूण अनुसंधान किया गया है। इसको भाषा का एक नमूना लीजिए-. 
'पहिले कह आए हैं |कि बाप्पा त्राह्मणगगण का गोचारण करते थे। उनकी 
पालित एक गऊ के स्तन से ब्राह्मणगण के उपस्यपरि कियदिवस तक दुग्ध 
नहीं पाया, इससे संदेह किया कि बाप्पा इस गऊ को दोहन करके दुग्ध पान 
कर लेते हैं । बाप्पा इस अपवाद से अति क्रुद्ध हुए किन्तु गऊ के स्तन में 
स्वरूपतः दुग्ध न देखकर ब्राह्मण गण के संदेह को अमूलक न कह सके। 
पश्चात्‌ स्वयं अनुसन्धान करके देखा कि यह गऊ प्त्यह एक पवत-गुहा मे 
जाया करतो थी और वहाँ से पत्यागसन करने से उसके स्तन पयःशुन्य 

२८ 
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ही जाते हैं | बाप्पा ने गझ का अनुसरण करके एक दिन गुद्दा में प्रवेश किया 
और देखा कि उस वेतस वन में एक योगी ध्यानावस्था गें डपविष्ट है । 


वादशाह दर्पण का एक अंश इस प्रकार है--इसका प्रकृत नाम 
फखरुद्दीन अलग खाँ था । पहिले यह बड़ा बुद्धिमान ओर बड़ा दानी था। 
हज़ार दर का महल बनवाया। मुगलो से सुलह किया ओर दक्षिण में अपता 
अधिकार फैलाया । पर पीछे से ऐसे काम किए कि लोग उसे पागल सममने 
लगे । हुकुम दिया कि दिल्ली को प्रजा मात्र दिल्‍ली छोड़ कर देवगढ़ मे रहे, 
जिसको दक्षिण में दौलताबाद नाम से बसाया था। इसका फल्न यह हुआ कि 
देवगढ़ तो न बसा किन्तु दिल्‍ली उजड़ गई। अन्त में फिर दिल्‍ली लोट आया। 
फारस ओर खुरासान जीतन के लिये तीन लाख सत्तरह हज़ार सवार इकट्ठे 
किए, इनसे से एक लाख को चीन लेने के लिए भेजा, ये सब के सब हिमालय 
में नष्ट हो गए, कोई न वचा 

पूर्वीक्त दोनो उद्धरणों के देखने से यह ज्ञात हो जाता है कि दोनों 
शैलियों मे बहुत कुछ भेद है। प्रथम से संस्क्रत के तत्सम शब्दों की अचुरता 
के साथ वाक्यावली भी विशद्‌ हैं पर दूसरे मे यह्‌ दोनों बात नहीं है प्रत्युत्‌ 
वहुत से फारसी के सरल शब्द अयुक्त किए गए हैं ओर छोटे छोटे वाक्य दी 
विशेषतः रखे गए हैं। इसका कारण प्रत्यक्ष ही यह है कि पहिले में प्राचीन 
काल का पुरातत्व-विषयक इतिहास गवेपणा तथा मननपूवंक लिखा जा रहा है 
ओर दूसरे में मुसल्मानी काल के इतिहास की साधारण वातें दी गई हैं तथा 
इसी से इस भापा में उदूँ के प्रचलित सुगम शब्द आप से आप आ गए हैं। 
यही इनकी वास्तविक भाषा शैली है, जो मध्य मार्ग पर अवलवित है| 


स्रनिर्मित नाटक में प्रति कृति के तथ्यातथ्य-निरूपण में इस प्रकार 
लिखते है--- 

'किसी चित्रपट द्वारा नदी, पवेत, वन[वा उपवन आदि की प्रतिच्छाया 
दिखलाने को प्रतिकृृति कह्दते हैं | इसी का नामांतर अतः पटी वा चित्रपट वा 
इृश्य वा स्थान है । यद्यपि महामुनि भरत-प्रणीत नात्यशाद्त में चित्रपट द्वारा 


( २१९ ) 


प्रासादू, वन, उपवन किंवा शैल प्रश्नति की प्रतिच्छाया दिखाने का कोई नियम 
स्पष्ट नहीं लिखा है, किंतु अलुधावन करने से बोध होता है कि तत्काल मे भी 
अंत: पटी-परिवत्तेन द्वारा वन, उपवन या पबतादि की प्रतिच्छाया अवश्य 
दिखलाई जाती थी । ऐसा न होता तो पौर-जानपद्‌ वर्ग के अपवाद-भय से 
श्री रामकूत सीता-परिहार के समय में उसी रंगस्थल में एक ही बार अयोध्या 
का राज-प्रासाद और फिर उसी समय वाल्मीकि का तपोवन कैसे दिखलाई 
पड़ता । इससे निश्चय होता है कि प्रतिकृृति के परिवतन द्वारा पूर्व काल में 
यह सब अवश्य दिखिलाया जाता थां ।? 


नेवी प्राण लेवी? लेख का एक अंश इस प्रकार है। इसमें उ्यंग्यात्मक 
शैली ही मुख्य हे। 


“कोई खड़ा हो जाता था, कोई बैठा ही रह जाता था, कोई घबड़ा कर 
डेरे के बाहर घूमने चलना जाता था कि इतने मे कोलाहल हुआ “ल्ञाद साहब 
आते हैं? राय नारायन दास सहिब ने फिर अपने सुख को खोला और पुकारे 
“स्टेडअप” (खड़े हो जाव) | सब के सब एक संग खड़े हो गए | राय साहिब का 
“सिट डोन” कहना तो सब को अच्छा लगा पर “स्टेड अप” कहना सबको 
बुरा लगा मानो भले बुरे का फल देने वाले रायसाहिब ही थे। इतने में फिर 
कुछ आने में देर हुई और फिर सब लोग बैठ गए । वाह वाह द्रबार क्या था 
“कठ पुतल्ली का तमाशा” था या बल्लमटेरों की “कवायद” थो या बन्द्रों 
का नाच था या किसी पाप का फल भुगतना था या/“फोजदारी की सजा” 


थी ० 


सत्य हरिश्चन्द्र से पुत्र रोहिताश्व की म॒त्यु पर महारानी-शैग्या विज्ञाप 
कर रही हैं। वाक्य छोटे छोटे हैं और भाषा सरत्त बोलचाल की रखी गई 
है जो अत्यंत स्वाभाविक है ।'****“हाय बेटा ! अरे आज मुझे किसने लूट 
लिया ! हाय मेरी बोलती चिड़िया कहाँ .उड़ गई ! हाय, अब मैं किसका मुख 
देख के जीऊँ गी ! हाय, मेरी अंधी की लकड़ी कोन छीन ले गया ! हाय, 
मेरा ऐसा सुन्दर खिल्ोना किसने तोड़ डाला ! अरे बेटा ! तै तो मरे पर भी 
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सुन्दर लगता है । हायरे ! अरे बोलता क्‍यों नहीं ! बेटा जल्दी बोल, देख, माँ 
कव की पुकार रही है ! बच्चा ! तू तो एक ही दफे पुकारने मे दौड़ (कर गले से 
ल्पट जाता था, क्यो नहीं बोलता ९? 


इस प्रकार कई उद्धरण देने का एक कारण यह भी था कि कुछ लोगों 
के इस कथन सें कि गद्य शैली को विषयाचुसार बदलने का सामथ्य उनसे 
कम था! कहाँ तक सत्य है, इसकी परख हो जाय। हो सकता है कि जिस 
विपय पर उन्हाने एकाध लेख सात्र लिखा हो उसको भाषा वे उसके अनुरूप 
न रख सके हो या रखने का ख्याल भी न किया हो पर इस प्रकार का विस्तृत 
कटाक्ष कर देना अनुचित ही है । 


पूर्वाक्त उद्धरणों से यह मालूम हो जाता है कि विषय के अनुसार इन 
की भाषाशैली चाहे जिस प्रकार की रहे पर उन सबकी वाक्यावली सरल 
होती थी । वाक्‍्यों के अन्चय जटिल तथा दुरबाध नहीं होते थे । शब्दों के 
चुनाव से विशेषतर सरलता और सुगमता ही का ध्यान रहता था। सबके 
ऊपर उनकी भाषा उनके भावों को विकसित कर उन्हें बड़ी मार्मिकता 
से प्रकट कर देती थी । यही कारण है कि इनके जीवन कालही में तत्कालीन 
प्राय: सभी प्रमुख सुलेखकों ने इस शैली को अपनाया था। 


भारतेन्दु जी ने अपनी भाषा सें फारसी अरबी ऊे शब्दों को भी रख 
दिया है पर उनके वे ही रूप लिये गए हैं जो बिलकुल चलते हुए हैं । उनके 
तत्सम रूप रखने का प्रयास नहीं किया गया है | जनाने,नाराज,हफ़ा, मसाला, 
खुरमा,चासनी,खबगी,जादे,वरखास्त आदि के शुद्ध तत्सम रूप जवान: नाराज़, 
हफ़ू, मसाल: खुर्मा, चाशनी, खफगी, ज्यादा:, वरख्वास्त आदि नहीं रखे 
गए हैं। इसी प्रकार अंग्रेजी के कितने चलते शब्द भी इनके द्वारा प्रयुक्त हुए 
हैँ और उनका तत्सम रूप नहीं लिया गया है। टिकट, अधरी मजिस्टर, 
कमेटी, किरिस्तानी, पतलून आदि शब्द शुद्ध अंगरेजी शब्दों के विगड़े रूप हैं 
पर बोल चाल में इसी अकार प्रयुक्त होते आए हैं ओर इसलिये इसी रूप में 
रखे गए हैं; संस्क्त के भी तद्भव शब्दों का जो बोल चाल में काम आते हे 
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खूब प्रयोग किया गया है उनके शुद्ध ही रूप देने का प्रयास नहीं किया गया है। 
जजमान, सूरत, नहान, आपुस, गुनी, अच्छे आदि ऐसे बहुत शब्द मिलते हैं 
जो बोल चात्न मे इसी रूप में बराबर व्यवह॒त होते हैं ओर जो कानों को बड़े 
प्रिय भी लगते हैं । इनका प्रयोग उपयुक्त स्थान पर होने से नहीं खतता तथा 
रचना आधिक्य के कारण वे खटकते भी नहीं । 

भई, आवता, हे ( यह ), कहाते हैं, करथी, लिहिन हैं, होय गई, जाथी 
आदि से शब्द भी कांम में लाए गए हैं पर प्रायः वे ऐसे पात्रो द्वारा प्रयुक्त कराए 
गए हैं जो उसी प्रकार की बोली बोलते थे। काशी में अवधीपन युक्त भाषा 
आज भी बोली जाती है ओर यहाँ के रहने वाले पात्रों द्वारा ऐसे शब्दों का 
प्रयोग उचित ही हुआ है। 

मुह्दाविरे के प्रयोग से भांषा में सबलता आती है ओर बहुतेरे भाव 
इनके प्रयोग से ऐसा खिल उठते हैं जैसा वे कई वाक्‍्यों के लिखे जाने पर 
स्थात्‌ न होते । इनसे भाव व्यंजना में बड़ी सुगमता हो जाती है । मुद्दाविरे के 
थोड़े शब्दों मे अधिक बातें समाविष्ट रहती हैं। भारतेन्दु जी ने इस प्रकार के 
मुहाविरो को ग्रचुरता से प्रयुक्त किया है। लोहे का चना चबाना, अपने रंग मे 
मस्त होना, सोरहो दंड एकादशी, 'अंधी की लकड़ी, कोख मे आग लगाना, 
कलेजे पर सिल रखना आदि मुहाविरों ने इनकी भाषा मे खूब चलतापन ओर 
सजीवता लादी है । इनकी कविता में भी लोकोक्तियों ओर सुद्दाविरों की खुब 
बहार है ओर इनका अलग उल्लेख हो चुका है। 

नाव्य श्र ज्ञान 

वास्तव में हिन्दी-साहित्य मे नाटकों का आरम्भ भारतेन्दु जी की 
कृतियों ही से माना जाता है इसलिए उनके इस विषय के ज्ञान की भी ऋुछ 
परख करना आवश्यक है। यहाँ .पढहिले दी विद्वान पारखियों की राय दी 
जाती है । एक तो हिन्दी के द्ग्गिज विद्वान रायसाहब बा० श्यामसुन्द्रशास 
हैं, जिनकी विवेचना से दो प्रकार की ध्वनि निकलती है। पहिली यह है-- 
“इस प्रकार के अनेक उदाहरण उपस्थित किए जा सकते हैं, जिनसे यह स्पष्ट 
बिद्ति हो सकता है कि ,भारतेन्दु जी को दृश्य काव्य का न तो पूरा पूरा 
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साहित्यिक ज्ञान था और न व्यावहारिक, तथा उन्होंने यूरोपीय और भारतीय 
पद्धतियों के भेदों को भी पूर्ण रूप से हृदयंगम नहीं किया था, पर थे वे एक 
निपुण लेखक ओर अच्छे कवि | इसलिये उनकी कृतियों के ये सब दोष छिप 
जाते हैं ओर पाठक उनके नाटकों के पढ़ कर और उसके मूलभाव से मुग्ध 
होकर आनंद प्राप्त करते हैं ।! दूसरी इस प्रकार है--'सारंश यह कि भारतेन्दु 
जी ने अपने नाटकों मे न तो भारतीय पद्धति का अनुकरण किया है और न 
यूरोपीय पद्धति का । दोनों की कुछ कुछ बातो का यथा रुचि, पारसी नाटक 
कंपनियों ऑर आधुनिक बंगला नाटकों के अनुकरण पर, उपयोग किया 
गया है। यह उपयोग यदि किसी सिद्धान्त पर होता अथवा किसी नई पद्धति 
को प्रचलित करने के उद्देश्य से किया जाता तो अवश्य कुछ महत्त्व का हो 
सकता था । जो कुछ आक्षेप या दुःख को वात है, वह यही है कि संस्कृत के 
कई नाटको के अनुवादक होने पर भी भारतेन्दु जी ने अपने परम उन्नत 
नाव्यशासत्र के ज्ञान का कोई उपयोग नहीं किया। पश्चिमी सभ्यता की चका- 
चैंध उत्पन्न करने चाली प्रकाशमाला से मोहित होकर उन्होंने उसके आगे 
सिर ऊ्रुका दिया। भारतेन्दु जी के समय में जो और नाटक लिखे गए, वे भी 
इसी ढंग के थे। उनके रचयिताओं ने भारतेन्दु जी को अपना आदश माना 
ओर उनका अनुकरण करने का प्रयत्र किया। भारतेन्दु जी ने हिन्दी से 
अनेक नाटक लिखकर हिन्दी साहित्य के एक प्रधान अंग की पूर्ति का उद्योग 
किया और लोगो को इसका मांगे दिखाया ।! दूसरे विद्वान साहित्य-ममैज्ञ पं० 
रामचन्द्र शुक्त जी लिखते हैं कि इनमे पोराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक 
आदि हर प्रकार के नाटक हैं। इन नाटकों की रचना में उन्होंने मध्यम मार्ग 
का अवलबन किया। न तो वँगला के नाटकों की तरह प्राचीन भारतीय शैली 
को एक वारगी छोड़ वे अँगरेज़ी नाटकों की नक्कल पर चले ओर न अआचीन 
नाव्यशाश्न की जटिलता में अपने को फँसाया 7 पूर्वाक्त जो दो सम्मतियाँ 
उद्धृत की गई हैँ. उनसे स्पष्ट है कि उनके लेखकों ने संस्कृत, वँगला तथा 
आँगरेजी तीनों नाव्य साहित्यों का मनन किया है ओर एक सज्जन ने इसके 
सिवा पारसी थिएट्रिकल साहित्य का भी मंथन किया है । 
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भारतेन्दु जी ने कुल मिलाकर लगभग डेढ़ दजन के नाटक लिखे , 
जिनमे कई संस्कृत से, एक बँगला से तथा एक अगरेजी से अनूदित हैं। 
इसलिए इनके छोटे बड़े प्रायः नी दूस मोलिक नाटकों ही की रचना से इनके 
नाव्य-शास्नज्ञान की पड़ताल की जायगी। इसके सिवा यह भी ध्यान रखना 
चाहिए कि भारतेन्दु जी ने नाव्यकला पर एक स्वतत्र पुस्तक नाटक? लिखा 
है, जिसे उन्होंने संस्कृत तथा अगरेजी दोनों ही के नाव्यकला के ग्रंथों को 
मनन करके तैयार किया है ओर स्थान स्थान पर अपनी स्वतंत्र राय भी दी 
है । सर्वेपरि इन्होंने इसमे “अब नाटक में कहीं “आशी:ः प्रश्नति नाव्यालंकार, 
कहीं प्रकरी', कहीं विज्ञोभनः, कहीं “संफेट?, 'पंचसंधि?, वा ऐसे ही अन्य 
विषयों की कोई आवश्यकता नहीं रही। संस्क्रत नाटक की भाँति हिन्दी नाटक 
मे इनका अनुसन्धान करने, वा किसी नाटकांग मे इनको यल्नपूर्वंक रखकर 
हिन्दी नाटक लिखना व्यर्थ है, क्‍योंकि प्राचीन लक्षण रखकर आधुनिक 
नाटकादि की शोभा संपादन करने से उल्टा फल होता है और यत्न व्यथ 
हो जाता है। संस्क्रत नाटकादि रचना के निमित्त महामुनि भरत जी जो 
सब नियम लिख गए हैं, उनमें जो हिन्दी नाटक-रचना के नितांत उपयोगी 
हैं ओर इस काल के सहृदय सामाजिक लोगों की रुचि के अनुयायी हैं वे 
ही नियम यहाँ प्रकाशित होते हैं ।” अस्तु, इस नाटक” तथा इनके मौलिक 
नाटकों के रचना-कोशल दोनों ही पर दृष्टि रखते हुए विवेचना करना 
डचित होगा । 

भारतीय नाव्यकला के अनुसार नाटक के तीन मूलतर्त्व कथावरतु, 
नायक तथा रस होते हैं । कथावरतु से उस आख्यान या घटना या व्यापार 
से तात्पय नहीं है जिससे नाटक की कथावस्तु का निमोण हुआ है पर उनके 
उस स्वरूप से मतलब है जो नाटककार के कीोशल ने उन्हें दे दिया है। यह 
वस्तु दो प्रकार का होता है--आधिकारिक ओर प्रासंगिक । नाटक के प्रधान 
फल का जो मालिक होता है उसे अधिकारी कहते हैं और उसकी ही कथा 
आधिकारिक है। इसकी साधिका इतिबृत्ति प्रासंगिक कहलाती है। यही अधि- 
कारो नायक कहलाता है। जिस प्रकार सत्य हरिश्चन्द्र मे हरिश्चंद्र अधिकारी 
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या नायक हैं और उनकी कथा आधिकारिक है | इस कथावस्तु के व्यापारों को 
करने या सहने वाले मनुष्य होते हैं जिनके कार्यो को देखकर तथा वात्ताल्ाप 
सुनकर कुल बाते दर्शकों पर प्रकट होती हैं। इसीलिए नाटककार इन व्यापारों 
को अभिनय तथा पात्रों के कथोपकथन द्वारा बड़ी कुशलता से संगठित करता है 
जससे कुल घटना-क्रम पाठकों, विशेषतः दशकों, को हृद्यंगम हो जाती हैं । 
यह कथापकथन पात्रों के चरित्र के अनुकूल ही होना चाहिए। मितभाएी पात्र 
का वकवाद, गर्भीर राजनीतिज्ञ का मसखरापन आदि दिखलाना दोष हो 
जायगा । इस वार्तालाप ही से पात्रों के चरित्र-चित्रण मे विशेष सहायता 
सिलती है। चाटककार को घटना के समय तथा देश के अनुसार पात्रों का 
चरित्र गुफित करना पड़ता है । घटना यदि दो सहख्र वर्ष पहिले के किसी दक्षिण 
राजवंश का है ओर नाटककार उसे वततमान समय के राजस्थान के किसी 
राजवंश की रीति-आथा आदि लेकर निर्माण करता है तो वह दोनों ही के 
विरुद्ध चलता है ओर वह कभी सफल नहीं हो सकता। नाटक का छुछ उद्दे 
भी होना चाहिए और वह जिस उद्देश्य से लिखा गया है उसका उसी 
कथावस्तु के साथ विकास होता चलना चाहिए। नाटकरार के निजी भाव, 
अलुभव, विचार आदि भी क्रमश: आप से आप इस कथावस्तु के विकास 
के साथ साथ लगे रहते हैं, जिससे हर एक कुशल नाव्यशिल्पी की एक एक 
निजी शेली हो जाती है। काव्य की आत्मा रस की प्रण-प्रतिष्ठा की अत्यंत 
आवश्यकता है क्योंकि इनके विना नाटक नीरस ओर निर्जीव ही रह जायगा। 
संस्कृरत-साहित्य में रस-विरोध न होना आवश्यक बतल्ाया गया है पर नवीन 
प्रणाली के दुःखांत नाटकों में ऐसा हो जाना अवश्यम्भावी हो गया है । 
कथावस्तु के अ्रयोजन को सिद्धि के उपाय के अथ प्रकृति कहते हैं, 
लो पाँच होती हैं। इनके नाम वीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी और कार्य है। 
प्रयोजन सिद्ध्यर्थ आरम्भ किए गए कार्य की पाँच अवस्थाएँ होतो हैं जिनके 
नाम आरम्भ, यत्र, प्राप्याशा, नियताप्ति ओर फलागम हैं | एक ही प्रयोजन 
से युक्त पर इतिवृत्त के अवस्थानुसार विभक्त हुए कथांशों के अबांतर संबंधों 
पाँच सधियाँ होती है, जिन्हे मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहरण 
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कहने हैं। इन संवियों मे पहिले के बारह अंग, दूसरे के तेरह, तीसरे के तेरह' 
चौथे के तेरह और पाँचवें के चोद॒ह अग होते हैं। परन्तु इन सबका आधघु- 
निक काल में भारतेन्दु जी के अछुसार विशेष कुछ काम नहीं है, जैसा ऊपर 
के एक उद्धृत अंश से ज्ञात हो जायगा | 
पाश्चात्य नाव्यकत्षा मे पूर्वोक्त अथमग्रकृति तथा संधि का विश्लेषण 
नहीं है पर कथावस्तु के कर्मानुसार पाँच अवस्थाएँ मानी जाती हैं। पहिली 
ओर पाँचवीं आरम्भ और अत हैं । तीसरी वह है. जिसे क्लाइमेक्स अर्थात्‌ 
चरम सीसा कहते हैं। दूसरी और चोथी अवस्था चढ़ाव ओर उतार हैं। 
यह पाँचों भेद साधारण हैं। नाटको में प्रायः श्रेमियो की लीला प्रदर्शित 
की जाती है। उदाहरणाथ एक ग्रेमलीला त्रीजिए । दो आणियो के ग्रेमांकुरण 
से इसका आरम्भ होता है। उसके सार्ग में रुकावट पड़ती है पर वह अग्रसर 
होता रहता है। इसके अनतर यह बाधा अपना पूण रूप प्रगट करते हुए 
भी असफल होने का आभास देती है। इसके बाद वह क्रमशः बिलकुल दब 
जाती है, तब अत युगल-मिलन में हो जाता है। 
विद्यासुन्द्र नाटक में ठीक इसी प्रकार की एक प्रेम लीला का वर्णन 
है । इसका मूल आधार तो केवल इतना ही है कि एक राजकुमारी विद्या का 
उसके सहपाठी सुंदर से प्रेम हो गया था, जिसका अंत वियोग में हुआ था। 
बैंगला के विद्यासुंदर नाटक देखने का मुझे सोभाग्य नहीं मिला है इसलिए 
इस विषय से कुछ नही लिखा जा सकता कि भारतेन्दु जी ने उसमे क्‍या 
घटी-बढ़ती की है। यह नाटक तीन अको में विभाजित है तथा पहिला चार 
ओर दूसरा तथा तीसरा तीन तीन ग्ोंकों मे बैँटा है। इस “गर्भोक शब्द्‌ 
का बड़ा दुरुपयोग किया गया है। यह शब्द अगरेजी के 'सीन” शब्द का 
समानार्थी माना गया है, यद्यपि सस्क्रत नाव्यशाश्व॒ के अनुसार किसी अंक 
के मध्य में आने वाले अंक को गर्भांक कह्य है ओर यह आदेश किया है कि 
रस, वस्तु और नायक का उत्कर्ष बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग होना चाहिए | 
बंगला के आधुनिक नाटकों मे यरभोंक सीन के अथ मे ही प्रयुक्त हुआ है 
ओर जान पड़ता है कि भारतेन्दु जी ने भी इसी अर्थ में इसका प्रयोग किया 
२९ 
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है। हमारी समर में 'दृश्यः शब्द से इसका काम भल्नो भाँति चल्ल सकता 
था। एक शास्त्रीय शब्द का दुरुपयोग वांछनीय नहीं है। इससे व्यथ भ्रम 
उत्पन्न होता है ।? यह गर्भांक लेखक को होआ सा मालूम हुआ है। भारतेन्दु 
जी नाटक में लिखते है कि प्राचीन की अपेक्षा नवीन की परम मुख्यता 
वारंवार दृश्यों के बदलने में है और इसी हेतु एक एक अंक में अनेक अनेक 
गर्भांकों की कल्पना की जाती है क्‍योंकि इस समय से नाटक के लेखों के 
साथ विविध इृश्यो का दिखलाना भी आवश्यक समझता गया है। इन अक 
ओर गर्भांकों की कल्पना यों होनी चाहिए, यथा पाँच वर्ष के आख्यान का 
एक नाटक है. तो उसमे वर्ष वर्ष के इतिहास के एक-एक अंक ओर उस अक 
के अंतःपाती विशेष-विशेष समयों के वर्णन का एक एक गर्भांक। अथवा 
पाँच मुख्य घटना-विशिष्ट कोई नाटक है. तो अत्येक घटना के सम्पूर्ण बणन 
का एक एक अंक ओर भिन्न भिन्न स्थानों में विशेष घटनांतःपाती छोटी-छोटी 
घटनाओं के वन में एक-एक गर्भांक ॥ 
सत्यहरिश्चन्द्र नाटक पौराणिक आख्यान तथा चंडकीशिक नाटक के 
आधार पर लिखा गया है। भारतेन्दु जी ने इसका कथावस्तु बड़ी कुशलता 
से सुगठित किया है। वालको के उपदेश देने के जिस उद्देश्य से यह लिखा 
गया है, उसे यह पूर्णरूप से चरिताथ क्र रहा है। इसमे बीर रस के सत्य, 
ज्ञान तथा कमे तीनो भेद का परिपाक हुआ है ओर करुण, वीभत्स रसो का 
भी समावेश हुआ है । इसमें चार ही अंक हैं ओर अंतिम अंक को चंडकीशिक 
के समान व्यथ ही दो अंको मे विभक्त कर नाटक में कम से कम पाँच अंक 
होने के नियम का दोप साजन नहीं किया गया है। यह कवि-स्वातंत्रय है। 
इसमें अथ प्रकृति तथा अवस्थाएँ सभी उपयुक्त स्थानों पर मौजूद हैं और यह 
नाटक सभी लक्षणों से युक्त है । 
इनके सिवा चंद्रावली नाटिका, भारतदुदेशा, नीलदेवी, प्रेमयोगिनी 
आदि कई छोटे बड़े रूपक लिखे गए, जिनकी सज्लिप्त आलोचना अलग की 
जा चुकी है। इन सब विवेचनों से यह स्पष्ट है क्लि भारतेन्दु जी को संस्कृत 
नाव्यशात् का अच्छा ज्ञानथा और यूरोपीय नाव्यकला का भी उन्होंने 
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मनन किया था। पारसी थिएट्रिकल साहित्य के विषय में भारतेन्दु जी की 
अच्छी सम्मति नहीं थी। वे जिन नाटक कंपनियां के लिए लिखे जाते थे 
उनका व्यवसाय पैसे कमाना था तथा वे साहित्यिक दृष्टि से नही लिखे जाते 
थे। ऐसी नाटक कंपनियाँ आज भी हैं, जो वजभूपा, दृश्य, पटपरिवतेन, 
नतकियों आदि की बाहरी चसक दमक से दशकों को आकर्षित करना ही 
अपना घसे सममते हैं । 


चरित्र चित्रण 

नाव्य-शासतर-ज्ञान की चचो के अनंतर चरित्र-चित्रण की उच्चतर 
कला की ओर आइए, जिसमे मनुष्यों के मनोविकारों तथा उच्चतस भावों का 
समावेश कर कवि या नाटककार आदशे चित्र अकित करते हैं! साधारण 
पात्रों में ऐसे विकारादि की ज्ञणिक अभिव्यंजना ही काफी हो सकती है पर 
प्रधान पात्रों मे इन सबकी अथ से इति तक अनेक अवसर लाकर अभिव्यक्ति 
करते रहना आवश्यक होता है। इसी कारण नाटककार के मानव जीवन के 
सभी अगों का, विशेषतः जिनको वह चित्रित कर रहा हो पूरा ज्ञान प्राप्त 
कर लेना चाहिए, नहीं तो वह अपने काये से सफल नहीं हो सकता। साथ 
ही उस ज्ञान का कुशल शिल्पी ह्वी इस प्रकार उपयोग कर सकता है, जिससे 
उसके चित्र सजीव हो उठते हैं। भारतेन्दु जी ऐसे ही कुशल नाटककार थे 
ओर उनके मौलिक चाटको के कुछ पात्रो का ऐसा ही चित्रण हुआ है। 

सत्यहरिश्चन्द्र नाटक में राजा हरिश्चन्द्र तथा विश्वामित्र प्रधान पात्र 
हैं ओर रानी शैव्या, इन्द्र, नारद गौण पात्र हें। पहिले वीरचर सम्राट 
हरिश्चन्द्र को लीजिए । इनका ब्रत था-- 


चंद्र वरै सूरज टरे टरैे जगत व्यवहार । 
पे दढ़ श्री हरिचंद्र को स्‍रै न सत्य विचार ॥ 
इस सत्यवीर के प्रभूत ऐश्वय, अटलशक्ति, विवेक ज्ञान, धर्मग्रियता, 


दानशक्ति, शील, धर्मनिष्ठा, क्षमा आदि गुणों के देखकर एक अन्य पात्र के 
इष्यां होती है ओर वह विश्वामित्र से क्रोधी ज्ाह्मण मे उनके श्रति क्रोध 
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उत्पन्न कर उन्हें हरिश्चन्द्र के सत्य की परीक्षा लेने को उभाड़ता है। अब एक 
पक्ष अपने सत्य-पथ से जरा भी विचलित न होते हुए सभी रुकावटों के 
रोंदता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है और दूसरा अपनी पड़यंत्रकारिणी 
दुष्ट बुद्धि का बाधाएँ उपस्थित करने मे अंत तक प्रेरित करता रहता है। 
महाराज हरिश्रन्द्र स्वप्न में दिए हुए दान को सत्य मानकर दानपात्र त्राह्मझ 
के नाम परराज्य चलाते रहने का प्रवध कर रहे थे कि स्वप्त के वही 
प्राह्मण देव क्रोध के सूत्तिरूप आ उपस्थित होते हैं ओर जब बकम्कक करते 
हुए भी स्वप्न का प्रतिग्रहीत समग्र राज्य पां जाते हैं तब दक्षिणा के बहाने 
उस सत्यवीर नायक के सख्बीक बिकने पर वाध्य करते हैं। इस “अकारण 
कोह्दी? ब्राह्मण बने हुए क्षत्रिय के दुत्येवहार पर भी सच्चे क्षत्रिय शूरवीर 
में ब्राह्मणों के प्रति जो उदारता थी वह उक्त महाशय को अंत तक सीम्य 
बनाए रखती है। कुशल नाटककार ने आरस्भ से अत तक इस प्रकार 
घटना सगठन किया है कि दर्शकों की नायक के प्रति ज्यों ज्यो सहानु- 
भूति आकर्षित होती जाती है त्यों त्यों तपस्वी प्रतिनायक की ओर उनकी 
पअश्रद्धा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। महाराज हरिश्चन्द्र राज्य, स्त्री, पुत्र तथा 
शारीरिक स्वातंत्रय सब कुछ खोकर भी अपना शील, सौम्यता, सत्य से 
इृढ़ता तथा इंश्वर-भक्ति नहीं त्यागते । दशक उनकी ओरे श्रद्धा-पूर्ण नेत्नो से 
देखते रहते हैं और अंत होते होते स्थात्‌ ही उनमें ऐसा कोई निष्ठुर हृदय 
होगा, जिसकी आँखें न डवडवा आएँ । प्रतिनायक विश्वामित्र की कुटिलता 
देखते देखते दर्शकों को उनपर घृणा हो जाती है| यहाँ तक कि स्वगेस्ित- 
देवगण भी धिक्कार देने में पीछे नहीं रह जाते। राजा हरिश्चन्द्र का यह 
सत्यत्नत लोकव्यापी व्यापार हो उठा था और क्रेबल मनुष्यों हो की नहीं, 
देवगण की भी दृष्टि उसी ओर रहने लगी थी । 
राजा हरिश्चन्द्र अपने गौरव तथा आत्मामिसान को कहीं नहीं भूले 
हैं। उन्हे अपने उच्चतम वंश का, सहज ज्ञात्रधर्म का तथा सत्यत्रत का सच्चा 
था। दनिणा-रूपी ऋण रहते शरीर बेंच देने पर सहस्र कष्ट होते हुए 
मृत्यु के आवाहन करने का विचार भी लाना अथर्म समभते थे । कहते हैं--. 


( २२९ ) 


तनहिं बेंचि दासी कहवाई । मरत स्वासी आयसु बिलु पाई। 
करु न श्रधमम सेचु मन साहीं । पराधीन सपने सुख नाहीं ॥ 


कापालिक जब इनकी सहायता से रसेन्द्र आदि सिद्ध करके ले आता 

है ओर इन्हें देने लगता है, तब यह उसे अपने स्वामी ही को देने के लिए 

कहते हैं, क्योंकि वे समझते थे कि 'देह के साथ ही अपना स्वत्वमात्र बेंच 
चुका ।” इसी पर धर्म आश्चये-चकित होकर कहता है करि-- 
चले मेरु बरु प्रतलय जत पवन मसकोरन पाय। 
पै बीरन के मन फबहुँ च्षद्दि नहीं लत्तचाय ॥ 


उदारता नायक में इतनी बढ़ी चढ़ी थी कि सब महाविद्याएँ स्वतः 
इनकी वशवर्तिनी होकर आईं तब इन्होने उन्हे अपने सभी कष्ट के मूल 
विश्वामित्र के पास अपनी ओर से केवल्न इस कारण भेज दिया कि “उन्होंने 
उनके वास्ते बड़ा परिश्रम किया था ! ब्राह्मणों के प्रति उनका यह ओदाये 
तथा आदर उनके सभी आचरणो से व्यक्त होता था। महारानी शैव्या सी 
सत्री के दासी होकर जाते समय कोंडिन्य महाराज के बालक रोहिताश्व को 
व्यथे ढकेलने तथा उस बालक के रोते हुए उठकर ज्ञोभ तथा क्रोध भरी 
आँखो से माता पिता की ओर देखने पर, वे केवल इतना ही कहते हैं कि 
धआह्यण देवता बालको के अपराध से रुष्ट न होना ।! ओर पुत्र से कहते हैं कि 
ब्राह्मण का क्रोध तो सब दशा मे सहना चांहिए !? 

धांडाल-याजिन? की कुटिलता से जब हरिश्चन्द्र चांडाल-दशास हुए तब 
इन्होने अपने स्वामी के प्रति जो स्वामिभक्ति दिखलाई है वह उस स्वामिभक्ति 
से कठिनतर थी जो वे स्वयं अपने कर्मचारियों तथा दासो से चाहते रहे होंगे । 
सत्य ही ऐसे सत्यवीर सम्राद के सभी कार्य आदर्श थे। सांसारिक सुख 
दुख के अनुभव कढु होते ही हैं। ऐसी कष्टमय परिस्थिति मे पड़कर कितने 
सांधारण पुरुष क्या न क्या कर बैठते हैं। इसी कटु अनुभव तथा स्वासि- 
भक्ति के कारण आती हुई निधि, भगवती के आशीवांद सभी के अपने 
मालिक हो के लिए माँग लिया था ओर महाविद्याओ, अष्ठसिद्ध, नवनिधि, 


( २२८ ) 


उत्पन्न कर उन्हे हरिश्चन्द्र के सत्य की परीक्षा लेने को उभाइता है | अब एक 
पक्त अपने सत्य-पथ से जरा भी विचलित न होते हुए सभी रुकाबटों के 
रोदता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है ओर दूसरा अपनी पड्यत्रकारिणी 
दुष्ट बुद्धि का पाधाएँ उपस्थित करने मे अंत तक प्रेरित करता रहता है। 
महाराज हरिश्वन्द्र स्वप्न मे दिए हुए दान को सत्य मानकर दानपात्र ब्राह्मण 
के नाम परराज्य चलाते रहने का ग्रवध कर रहे थे कि स्वप्त के वही 
ब्राह्मण देव क्रोध के मूत्तिरूप आ उपस्थित होते हैं ओर जब वकमभकक करते 
हुए भी स्वप्न का प्रतिग्हीत समग्र राज्य पां जाते हैं तब दक्षिणा के बहाने 
उस सत्यवीर नायक के सखीक बिकने पर वाध्य करते हैं। इस अकारण 
कोही? ब्राह्मण बने हुए क्षत्रिय के दुग्येवहार पर भी सच्चे क्षत्रिय शूरबीर 
में ब्राह्मणों के प्रति जो उदारता थी वह उक्त महाशय को अंत तक सोम्य 
बनाए रखती है। कुशल नाटककार ने आरम्भ से अंत तक इस प्रकार 
घटना सगठन किया है कि दर्शकों की नायक के प्रति ज्यों ज्यों सहानु- 
भूति आकर्षित होती जाती है त्यों त्यों तपस्वी प्रतिनायक की ओर उनकी 
पअश्रद्धा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। महाराज हरिश्चन्द्र राज्य, स्री, पुत्र तथा 
शारीरिक स्वातंत्रय सब कुछ खोकर भी अपना शील, सौम्यता, सत्य में 
हृढ़ता तथा इश्वर-भक्ति नहीं त्यागते । दशक उनकी ओर श्रद्धा-पूर्ण नेन्नो से 
देखते रहते है ओर अंत होते होते स्यात्‌ ही उनमे ऐसा कोई निष्ठुर हृदय 
होगा, जिसकी आँखें न डबडबा आएँ। ग्रतिनायक विश्वामित्र की कुटिलता 
देखते देखते दशकों के उनपर घृणा हो जाती हैँ । यहाँ तक कि स्वर्गस्थित- 
देवगण भी धिक्‍्कार देने मे पीछे नहीं रह जाते। राजा हरिश्चन्द्र का यह 
सत्यत्नत लोकव्यापी व्यापार हो उठा था और केवल मनुष्यों हो की नहीं, 
देवगण की भी दृष्टि उसी ओर रहने लगी थी । 
राजा हरिश्चन्द्र अपने गोरव तथा आत्माभिमान को कहीं नहीं भूले 
हैं। उन्हे अपने उच्चतम वंश का, सहज ज्ञात्रधर्म का तथा सत्यत्रत का सच्चा 
दप था। दक्षिणा-रूपी ऋण रहते शरीर बेंच देने पर सहस्र कष्ट होते हुए भी 
वे झत्यु के आवाहन करने का विचार भी लाना अधर्म समभते थे। कहते हैं-.- 


( २२९ » 


तनदि बेंचि दासी कहवाई । मरत स्वामी आयसु बिचु पाईं। 
करु न अ्रधर्म साोचु सन माहों । पराधीन सपने सुख नाहीं ॥ 


कापातलिक जब इनकी सहायता से रसेन्द्र आदि सिद्ध करके ले आता 

है ओर इन्हें देने लगता है, तब यह उसे अपने स्वामी ही को देने के लिए 

कहते हैं, क्योंकि वे समझते थे कि देह के साथ ही अपना स्वत्वमात्र बेंच 
चुका ।” इसी पर धमे आश्चये-चकित होकर कहता है कि-- 
प्ले मेरु बरू श्रलय जल पवन मकोरन पाय। 
पे बीरन के मन फबहुँ चलदि नहीं लज्षचाय ॥ 


उदारता नायक में इतनी बढ़ी चढ़ी थी कि सब महाविद्याएँ स्वतः 
इनकी वशवर्तिनी होकर आईं तब इन्होने उन्हे अपने सभी कट्टो के मूल 
विश्वामित्र के पास अपनी ओर से केवल इस कारण भेज दिया कि “उन्होने 
उनके वास्ते बड़ा परिश्रम किया था !” ब्राह्मणों के प्रति उनका यह ओदाय 
तथा आदर उनके सभी आचरणो से व्यक्त होता था। महारानी शैग्या सी 
सत्री के दासी होकर जाते समय कॉंडिन्य महाराज के बालक रोहिताश्व को 
व्यथ ढकेलने तथा उस बालक के रोते हुए उठकर ज्ञोभम तथा क्रोध भरी 
आँखो से माता पिता की ओर देखने पर, वे केवल इतना ही कहते हैं कि 
ब्राह्मण देवता बालकों के अपराध स रुष्ट न होना ।? ओर पुत्र से कहते हैं कि 
ब्राह्मण का क्रोध तो सब दशा मे सहना चोहिए । 

“चांडाल-याजिन? की कुटिलता से जब हरिश्चन्द्र चांडाल-दास हुए तब 
इन्होंने अपने स्वामी के प्रति जो स्वामिभक्ति दिखलाई है वह उस स्वामिभक्ति 
से कठिनतर थी जो वे रबयं अपने कमेचारियों तथा दासों से चाहते रहे होंगे । 
सत्य ही ऐसे सत्यवीर सम्राट के सभी कार्य आदर्श थे। सांसारिक सुख 
दुख के अनुभव कट होते ही हैं। ऐसी कष्टमय परिस्थिति से पड़कर कितने 
साधारण पुरुष क्या न क्या कर बैठते हैं । इसी कट्ठ अनुभव तथा स्वामि- 
भक्ति के कारण आती हुईं निधि, भगवती के आशीर्वाद सभी के अपने 
मालिक ही के लिए माँग लिया था और महाविद्याओ, अप्ठसिद्ध, नवनिधि, 


( २३० ) 


तथा बारह प्रयोगों के विश्वामित्र, योगियों, सज्जनों तथा साधकों के पास 
विदा कर दिया था । पुत्र की सृत्यु पर नियमानुसार उसके अधखुले कफन से 
आधा अंश माँग कर इन्होंने देवता शं तक से कहला डाला-- 
अहो चैर्यमद्दों सत्यमहों दानमहों वलम्‌ । 
. खाया राजन्‌ हरिश्चन्द्र स्वज्षोकोत्तरं कृतम्‌ ॥ 
दानवीर जब दान देने में अपने के असमर्थ पाता है ओर याचक 
सम्मुख उपस्थित होता है तब उसे कितनी सार्मिक व्यथा होती है, यह भी 
एक स्थान पर बड़ी सुंदरता से दिखला दी गई है। आरम्भ में नारद जी से 
नाटककार ने महाशयता की परिभाषा इस प्रकार कराई है कि जिसका भीतर 
बाहर एक सा हो ओर विद्यानुरागिता, उपकारभ्रियदा आदि गुण जिसमे 
सहज हो, अधिकार मे क्षमा हो, विपत्ति में घेये, संपत्ति मे अनभिमान और 
युद्ध मे जिनकी स्थिरता हो, वही इंश्वर की सृष्टि का रत्न है ओर उसी की 
माता पुत्रवती है /” राजा हरिश्चन्द्र महाशय तथा सृष्टि के रत्न थे और यह 
कारण है कि आज तक सत्यवीरों की सूची मे पहिला नास इन्हीं का रखा 
जाता है। 
प्रतिनायक विश्वामित्र इंद्र द्वारा प्रेरित होने पर ही हरिश्चन्द्र के विरुद्ध 
उठे थे पर उनका “इसपर स्वतः भी क्रोध/ था | वशिप्ठ ऋषि से विश्वामित्र 
की शत्रुता पुराण-असिद्ध है ओर राजा हरिश्चन्द्र इन्हीं वशिए्ठ जी के यजमान 
थे। जिस समय आप पहिलेपहिल रग मंच पर पधारते हैं और राजा उनका 
शिष्टाचार करते हैं तब आप रे क्षत्रियाधम, सूर्यकुलकलंक, दुष्ट” आद़ि से 
उन्हें संबोधित करते हैं । इसके बाद पेर पर गिरकर विनय करने पर भी आप 
क्रोध से कहते हैं. सच है रे पाप पाषड मिथ्या दानवीर ! तू क्यों न मुमे 
“राजप्रतित्रह-पराड्मुख” कहेगा; क्योंकि तेने तो कल सारी प्रथ्वी मुझे दान 
दी है, ठहर देख इस भ्रूठ का कैसा फल भोगता है। हाँ ! इसे देखकर क्रोध 
से जैसे मेरी दाहिनी शुजा शाप देने को उठती है वैसे ही जातिस्मरण के संस्कार 
से बाई भुजा फिर से कृपाण प्रहण किया चाहती है। (अत्यंत क्रोध से लंबी 
साँस लेकर और बाँह उठाकर) अरे ब्रह्मा ! सम्हाल अपनी सृष्टि के, नहीं तो 


( २३१ ) 


परम तेजपुंज दीघ तपोवद्धिंत मेरे आज इस असद्य क्रोध से सारा संसार नाश 
हो जायगा, अथवा संसार के नाश ही से क्या ? ब्रह्म का तो गये उसी दिन मेने 
चूण किया, जिस द्न दूसरी सृष्टि बनाई, आज इस राजकुलांगार का अभिमान 
चूरा करूँगा, जो मिथ्या अहंकार के बल से जगत मे दानी असिद्ध हो रहा है । 
इस प्रकार वह अनेक तरह के वाग्वाण छोड़ते हुए राजा का सबस्व 
अपहरण कर उसे शरीर बेचकर दक्षिणा चुकाने काशी भेज देते हैं | द्शको 
के इनके प्रति इतने ही से घृणा उत्पन्न हो जाती है | काशी में तकाज़ा करने 
पहुँचने पर आप कहते हैं कि “इसके सत्य, घेये ओर विनय के आगे हमारा 
क्रोध कुछ काम नहीं करता । यद्यपि यह राज्य भ्रष्ट हो चुका पर जब तक इसे 
सत्य भ्रष्ट न कर लूँगा तब तक सेरा सतोष न होगा । (आगे देखकर) अरे ! 
यही दुरात्मा ( कुछ रुककर ) वा महात्मा हरिश्चंद्र है? ( प्रगट ) रे आज 
महीने से के दिन बाकी हैं ? बोल कब दक्षिणा देगा ९? 
इससे घृणा बढ़ती है ओर साथ ही सच्चे गुण का असर कठोर हृदय 
पर भी होता दिखलाकर नाटककार ने.इसे अस्वागाविक होने से बचा लिया। 
यहीं से यह भी लक्षित करा दिया है. कि प्रतिनायक पर नायक के लोकोत्तर 
गुण का असर हो रहा है ओर उसमे द्वेप की मात्रा कम होती जा रही है जो 
दो एक परीक्षा के बाद ही मिट जायगी तथा उसके स्थान पर राजा के प्रति 
उनमें पूर्ण श्रद्धा उत्पन्न हो जायगी। परीक्षक कठार होता ही है ओर क्षत्रिय 
से ब्राह्मण का पद प्राप्त करने पर भी उनसे अहंकार, कठारता तथा शूर 
प्रतिभट के ग्रति आदर दिखलाना अत्यंत स्वाभाविक हुआ है । 
महारानी शैव्या तथा राजकुमार रोहिताश्व का चरित्र उन्हीं के अनु- 
कूल चित्रित हुआ है। नाटककार ने सहज ख्री-सुलभ संकोच, लज्जा, पति 
के प्रति दृढ़ विश्वास तथा श्रद्धा उसके एक एक बात में भर कर रख दी है। 
पति ही पत्नी का सवस्व है, ऐसा मानते हुए भी वह अपनी शका तथा अपनी 
सम्मति कह देना उचित समभतो थीं। उपाध्याय से कहलाकर महारानी के 
सोदये, सोकुमाये तथा शील प्रगट करते हुए तुम्हारे पति हैं नः प्रश्न ने सती 
स्त्री के सतीत्व को द्समका दिया है। जिस पति के कारण वह एक महाराज 
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की पुत्री ओर एक सम्राट की पुत्रवधू होकर तथा अपने छोटे से पुत्र के 
लेकर वह उस समय दासी होने जा रही थी उसके प्रति उसका भाव क्या था, 


यह उसकी सोम्य मृक दृष्टि ही बतला रही है। पति की ओर देखकर नीचे 
दृष्टि कर लेने में कितना व्यथापू्ण भाव हैं कि आज वह अपने ऐसे सब- 


श्रेष्ठ रत्न को चिथड़े मे रखा हुआ सब को दिखला रही है। पर रत्न रत्र ही है । 
इसके सिवा पुत्र-शोक-पीड़िता शैव्या के सारे रोने कलपने के पढ़िए पर एक 
भां शब्द ऐसा न मिलेगा, जिससे उसका पति के ग्रति अविश्वास या रोष का 
सदेह मात्र भी हो | स्मशान मे चांडाल-दास पति के साथ उसका वही व्यवहार 
रहा जो राजसिंहासन सुशोभित सम्राद पति के साथ था। महारानी शैव्या 
आदर्श सत्री-रत्र थीं। रोहिताशव बालक था ) उसका निज का चाहे कुछ भी 
आदर्श चरित्र न दिखलाया- गया हो पर उसी पर सत्य परीक्षा की अंतिम 
कसौटी कसी गई थी, जिसका कस विद्युत से भी बढ़कर प्रज्वलित हो उठा था । 
यही बालक नाटक के करुण रस का स्त्रोत है और उसी पर की गई परीक्षा 
सदा सोने वाले आरामपसंद भगवान को मसृत्युल्लोक तक खींच लाई थी। 
सद्दायक पात्रो मे इन्द्र ओर नारद ही मुख्य हैं। इन्द्र का स्वभाव वही 
दिखलाया गया है जो उनके लिये प्रायः असिद्ध है पर नारद्‌ जी का इसके 
विपरीत चित्रित किया गया है। वास्तव मे वे पुराणों से कहाँ तक कलह- 
प्रिय ज्ञात होते हैं, इस पर विशेष रूप से तो नहीं कह सकता पर तब भी वे 
कही इस स्वभाव के सुझे नहीं मिले। वे विरक्त थे इससे दक्ष की संतानों को 
उल्टा उपदेश देकर वन से विदा कर दिया और स्रयं शापित होकर धूमने 
लगे। ढुष्टो के संहार कराने मे यह सदा दत्तचित्त रहते थे। संस्कृत साहित्य में, 
साघ आदि काव्यों मे, ये ऋषिवत ही चित्रित हैं; यद्यपि उनमें मी वे दुष्टों के 
नाश कराने ही के कार्य मे लगे हुए वर्णित हैं। हिन्दी ही मे, जहाँ तक मे 
सममभता हूँ, भूगड़ालुओ के लिये नारद नाम रूढ़ि हुआ है। इस विचार से 
नारद जी का चित्रण ऋषिवत्‌ करना ही उत्तम हुआ है ओर उनसे इन्द्र के 
जो उपदेश दिलाया गया है वह बालकों के लिये उपयोगी है। नारद्‌ जी 
सवेदा हरिनाम जपते तथा भ्रमण करते हुए सभी स्थानों मे जाया आया 
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करते थे पर वशिष्ट जी से ऋषि को सिवा किसी खास काम के इन्द्र के पांस 
जाना तथा हरिश्चन्द्र की प्रशंसा और पक्तपात करना उचित न होता। इसके 
बाद विश्वामित्र के आने पर दोनो मे साक्षात कराना भी ठीक न होता क्योकि 
दोनों 'चांडालयाजिन” के नाते उस समय परस्पर मित्र भाव नहीं रखते थे । 
अस्तु, नाटककार ने जो कुछ सोचकर ऐसा किया हो, वह उचित ही किया है। 
चन्द्रावली नाटिका की नायिका श्रीमती चन्द्रावली जी निरीह प्रेम की 

पात्री हैं | इनका ग्रेस विलक्षण है, जो अकथनीय तथा अकरणीय है । जहाँ 
प्रेम होता है वहाँ ग्रेमपात्र मे माहात्म्य का ज्ञान नहीं रह जाता और जहाँ 
माहात्म्य-ज्ञान होता है वहाँ प्रेम प्रस्कुटित नहीं हो सकता। पर यह श्रीकृष्ण 
भगवान के माहात्म्य के अच्छी प्रकार जानकर भी उनमे पूर्ण आसक्ति 
रखती थीं। इनके प्रेम की निस्प्ह॒ता बहुत बढ़ी हुईं थी। यह ग्राय: ऐना 
देखा करती थीं जिस पर इनकी सखी ललिता ने उक्ति की 'तेरे नेन मूरति 
पियारे की बसत ताहि आरसी मे रैन दिन देखिबो करत है! इस पर चंद्रा- 
वली जी उत्तर देती हैं कि नहीं सखी ! मे जब आरसी मे अपना मुँह 
देखती ओर अपना रंग पीला पाती थी तब भगवान से हाथ जोड़कर मनाती 
थी कि भगवान्‌ मैं उस निदंयी के चाहूँ पर वह मुझे न चाहे, हा !? वह स्वय 
चिरकाल तक विरह कष्ट सहन करने के तैयार हैं पर यह नहीं चाहती कि 
उसका प्रिय भी उससे बैसा ही प्रेम कर विरह की यातना भोगे। उसने स्वय 
कितना कष्ट उठाया होगा यह उसके दो एक दिन के श्रलाप ही से समझ 
लीजिए । '्रेमियों के मडल के पवित्र करनेवाली' श्री चन्द्रावली जी के इसी 
'चरित्र पर भक्त कवियों ने इन्हे श्री राधिका जी के समकक्ष मानते हुए कहा है-- 

राधा चंद्वावल्ली कृष्ण धज जमसुना गिरिवर मुखहि फह्े री । 
जनस जनम यह फरठिन प्रेम घत हरीचंद इक रस निबहा री ॥ 

भारत दुदंशा मे 'भारतदुर्देव” पात्र प्रधान है और इसो ने भारत के 

नाश करने का पूरा प्रयल्न किया है। भारत की दुदंशा का इतिहास भारत के 
परतंत्र होने के समय से आरमस्म होता है। मुसलमानों के आक्रमणो से भारत 
का स्वातंत्र्य क्रमशः नष्ट हा चला था कि भारतीयों ने उसे पुनः अपनाना 
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आरम्भ कर दिया पर उसी प्रयास काल में यूरोपियन क्रिस्तानी जातियों 
ने व्यापार की आड़ में यहाँ आकर उसे पुन: परतंत्र कर दिया। यही कारण 
है कि भारत दुर्देंव को अर क्रिस्तानी तथा अथ मुसल्मानी वेष दिया गया है । 
इस पात्र का चित्रण अतीब सुंदर हुआ है ओर इससे देश की तत्का- 
लीन दशा का पूरा ज्ञान हो जाता है। इसका प्रतिनायक भारत भाग्य! है। 
छठे अंक में उसने पहुँच कर भारत के प्राचीन गोरव का, वतमान समय की 
उसकी दुदंशा का और उन्नति करने मे भारतीयों की पंगुुता का बड़ी ओज- 
स्विनी भाषा में वणेन किया है। इस प्रतिनायक ने देशवासियों के। जगाने 
का बहुत प्रयन्न किया पर जब वे न जागे तब उसने नेराश्य में आकर आत्म- 
हत्या कर ली । आशावादी कह सकते हैं कि भारतोदय करने की दृढ़ता का 
भाव? होना चाहिए था। वास्तव में नाटककार ने भी भारतभाग्य का अंत 
द्खिलाकर सोए हुए भारत का नहीं, दशकों पर विशेष रूप से स्थाई प्रभाव 
डालने का प्रयत्न किया है। भारतीयो में कया क्या ठुगुण आ गये थे, जिनके 
कारण वे इस प्रकार दुदंशाग्रस्त हो गए थे उनको 'भारतदुर्देव? के प्रयह्नों के 
रूप में बड़ी मार्मिकता से दिखलाया है। उसके सेनापति 'सत्यानाश? ने आ- 
कर घर्म की आड़ में देते हुए सामाजिक दोषो पर खूब चुनोतियाँ ली हैं। 
अपव्यय, कचहरी, फूट आदि दोष गिनाए गए, जो आज तक वतंमान हैं। 
इसके अनंतर भारतदुर्देव अपने अन्य सैनिकों के भारत पर भेजता है। पहिले 
“रोग” आता है। इसको लाने का मुख्य कारण भारतीयों की वह मूखंता 
दिखलाना था जो बीमारी आने पर दवा इत्यादि न कर भूत-प्रेत पूजना, 
शुक्रवार के फुँकवाना आदि ही अल सममते थे ओर हैं। इसके अनंतर 
आलस्य आता है, जिसका चित्रण बहुत अच्छा हुआ है| -यह हम भारतीयों 
का जीता-जागता नमूना है। मदिरा देवी के प्रभुत्व का वर्णन बहुत उचित 
हुआ है। अभी तक नशा की वस्तुओं पर पिकेटिंग होती रही थी । इसके 
अनंतर अन्धकार भेजा गया। इस प्रकार बराबर ग्रयत्नशील रहते हुए करमेठ 
'भारतदुर्देव” सफल सा होता दिखलाया गया है। पाँचवे अंक मे कुछ जाग्रति 
के लक्षण आशा रूप मे दिखलाए गए हैं। पुस्तक, अखूबार, कमीटी आदि 
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उसके चिह हैं. ओर भारतदुर्देव के प्रयत्नों के निराकरण के उपाय सोचना 
भारतादय की आशा करता है। 
नील देवी मे सूर्यदेव नायक तथा अब्दुश्शरीफ खाँ प्रतिनायक हैं। 
पहिले का चित्र सच्चे राजपूतवीर सा खींचा गया है। वह धमम-युद्ध वीर 
है । प्रतिनांयक का चित्र भी ठीक है। .वह शबखूँ अथात्‌ राति-आक्रमण 
में बहादुर है, अवसर का बंदा है। अन्त मे वह इसी प्रकार के एक घाव में 
सूर्यदेव का क़रैद कर लेता है ओर वह वही क्रेद मे मारा जाता है। एक पागल- 
पात्र मुसल्मानी पड़ाव मे जाकर उनकी मृत्यु का पता लगाता है ओर उसी से 
राजा सूर्यदेव के पुत्र तथा धर्मपत्नी रानी नीलदेवी के सूचना मिलती है। 
कुमार सोमदेव अपने पिता के समान ही वीरता के साथ सम्मुख युद्ध की 
घोषणा करता है पर रानी नीलदेवी उसे इस कार्य से रोकती है। वह 
जानती है कि सम्मुख युद्ध मे ये शत्रु से पारन पावेगे और वह पति का 
बदला पाने तथा उनके शव के साथ जल सकने से वंचित रह जायगी। 
नाटककार ने ऐसा उससे कहला भी दिया है । अंत में बह वीर नारी “शठं प्रति 
शाठ्य' कुर्यात! नीति के अनुसार षड्य॑त्र रचकर उसे मार डालती है। क्रूर 
आततायियो को उन्हीं के शञ्मों से मार डालना प्रतिहिंसा नहीं है । | 
मोलिक अपूर्ण नाटकों मे प्रेमयोगिनी तथा सती सावित्री हैं। 
प्रथम से काशी के अनेक प्रकार के लोगों की बोलचाल, स्वभाव आदि का 
परिचय दिया गया है। इसमे चरित्र-चित्रण करने का प्रयास विशेष नहीं 
है पर तब भी मन्द्रि के साधारण दशेन करनेवाले बगुला भक्त, दलाल, 
गंगापुन्र, गुण्डे, भोजनभट्ट ब्राह्मण आदि के चित्र उतारे गए हैं। इसमें 
रासचन्द्र नास से अपने विषय से भी भारतेन्दु जी ने कुछ लिखा है।” सती 
प्रताप मे सती सावित्री नायिका तथा सत्यवान नायक हैं । दोनो मे प्रेमांकुरण 
एक दूसरे के वन में देखने से होता है। दोनो ही समनसा एक दूसरे के वरण 
करते हैं । सावित्री की बातों से पति के प्रति पत्नी का धर्म बतत्नाया है तथा 
माता-पिता की आज्ञा भी सान्‍्य बतलाई गई है। सखियों के योगी सत्यवान 
पर आक्षेप करते हुए अन्य राजकुमारों का उल्लेख करना सुनकर सावित्री 
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का क्रोध दिखलाना सहज स्वाभाविक हुआ है ओर उसका यह कथन कि 
“निवृत्त करोगी ? घर्म पथ से ? सत्य प्रेम से ? ओर इसी शरीर में ?? कितना 
भावावेशपूरो है। नारद जी के कथन पर सत्यवान के पिता यह विवाह 
स्वीकार कर लेते हैं। बाद को सपेदंशन से मृत्यु होने पर भी सावित्री अपने 
पातित्रत्य-बल से उन्हे जिला लेती है। 

इस प्रकार भारतेन्दु जी के मौलिक नाटकों के भुख्य मुख्य पात्रों 
के चरित्न-चित्रण की विवेचना करने से यह ज्ञात हो जाता है कि वे इस 
कला-प्रद्शन में पूर्णतया सफल हुए हैं। 


प्राकृतिक दर्शन की कमी 


कवियों के विषय-क्षेत्रो का देखने से ऐसा ज्ञात होता है कि कुछ कवि- 
गण ने केवल वाह्म-प्रकृति की वर्णना से अधिक प्रयास किया है ओर छुछ ने 
नर-प्रकृति तक ही अपनी कविता आबद्ध रखी है। कुछ ऐसे भी कवि हो गए 
हैं, ज्ञिनकी रुचि दोनों ही ओर समानरूप से थी । एक बात का ध्यान अवश्य 
रखना चाहिए कि कवि द्वारा वाह्म-प्रकृति का वैसा ही वर्णन होता है, जैसा 
उसके हृदय पर उस दृश्य के देखने से असर पड़ता है। एक ही दृश्य दो या 
अधिक हृदयों पर कई प्रकार का असर डालता है ओर वे उसी का कई प्रकार 
से वर्णन भी कर डालते हैं। इन वणनों से श्रोताओं के हृदयों में भी 
विभिन्न प्रकार के भाव उद्देलित हो उठते हैं | तात्पये इतना ही है कि प्राकृतिक 
दृश्यो का काव्य-जगत्‌ में जो विधान होता है वह वही है जो उन्हे देखकर 
कवियों के हृदय से खचित हो जाता है, जिससे भिन्न उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं 
है। नर प्रकृति के अंतर्गत मानवी बृतियों के ओर मनुष्यो ही के बनाए हुए 
प्राकृतिक दृश्यो के शोभादि के वण न आते हैं। इस प्रकार देखा जाता है कि 
प्रधानतः कविता के ये दो ही विषय-क्षेत्र हैं ओर इनमे विचरण करने वाले 
कविगण दो कोटि से विभक्त किए जा सकते हैं। ऐसे कवियों का भी एक 
वर्ग होगा, जिन्‍्होने दोनो ही क्षेत्र के! समान रूप से अपनाया है। 

संस्क्रत साहित्यकारो मे, आज से एक सहस्र वर्ष पहिले की प्रकृति के 
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प्रति जो भावुकता, प्रेम और तन्‍्मयता थी वह बाद के कवियों में नहीं रह 
गदे। आदि कवि वाल्मीकि ऋषि से आरम्भ हुई यह परंपरा कालिदास 
तथा भवभूति तक तो पहुँची पर उसके बाद नर-प्रकृति ही का प्राधान्य बढ़ता 
चला गया | प्राकृतिक दृश्यों का वण न गोण हो गया । इसका एक मुख्य 
कारण इतिहास यही बतला रहा है कि हम लोगों का वन्‍य जीवन का क्‍या, 
ग्रामीण जीवन तक का हास होता गया और क्रमशः नागरिक जीवन ही 
प्रधान होता गया । कविगण बड़े बड़े सम्रद्धिशाली नगरो मे बसने लगे ओर 
प्राकृतिक दृश्यों के देखने का उन्हे कम सोभाग्य मिलने ल्गा। ऐसी दशा में 
स्वभावत: एक विषय-क्षेत्र संकुचित हो गया और दूसरा विस्तृत हो उठा। 
निर्मेत़् नदी की धारा के दोनों ओर फेले हुए जंगलो की शोभा के स्थान पर 
नगर के कृत्रिम जलाशय उद्यानादि ही की शीभा सब कुछ रह गई । 
हिन्दी काव्य जगत्‌ का निर्माण ठीक ऐसी ही परिस्थिति में हुआ था 
ओर इसी से उसमें वाल्मीकि आदि से कवि कम हुए। भारत का स्वातज्य-सूर्य 
अस्त हो रहा था ओर कुछ बीर गए आशा की अतिम ज्योति कायस रखने 
का निष्फल प्रयत्न कर रहे थे । उन्हीं वीरों की गाथाएँ बड़ी ओजस्विनी भाषा 
में कहकर मरे दिल के जिल्ाना ही उस समय कवियो का कारये रह गया था। 
इसके अनतर आशा-द्विस नेराश्ययामिनी मे बदल गया ओर परमाशा रूपी 
इश्वर की ओर सब की दृष्टि फिरी | भक्ति काल्न के कविगण राम ओर कृष्ण 
की कथा लेकर अपनी अपनी वाणी पवित्र करने लगे। इन लोगो मे वाह्म- 
प्रकृति, ग्रामीण तथा नागरिक जीवन सभी के दृश्यों के वन हैं पर इसी के बाद्‌ 
रीति काल आरम्भ होजाता है, जिसके शंगारी कवियों की कविता 'विषय- 
सुख सिध्येविषयिणाम? ही के होने लगी | ऋतु, नदी, पवेत आदि का वर्णन 
केवल उद्दीपन विभावाथे होने लगा | उनकी दृष्टि श्राकत्तक शोभा तक जाकर 
झट नायिका-नायक के वियोग की ओर लोट पड़ती थी। या यों कहा जाय 
कि वियोग-संयेग ख्ंगार का वर्णन करने से प्राकृतिक व्यापारों से सहायता 
पाने के विचार से उनपर भी वे एक नज़र डाल लेते थे । 
भारतेन्दु बा० हरिश्चन्द्र का जन्म नगर ही के एक भव्य भवन मे 
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हुआ था । उनका चाल्यकाल, योवन तथा ग्रोढ़ावस्था भी शहर ही में व्यतीत 
हुई थी | अकृति के यह कभी उपासक नहीं हुए। वन्य शोभा तो दूर इन्हें 
उद्यानादि का भी विशेष शोक न था | इनके पर्यटन के वृत्तांतों के देखने से 
स्पष्ट मालूम होता है कि इनमें पहाड़, जंगल, नदी आदि की शोभा निरीक्षण 
करने की रुचि चहुत कम थी। यही कारण है कि इनकी ऋृतियों मे शुद्ध 
प्राकृतिक वर्णनों की बहुत कमी है। सत्य हरिश्चन्द्र में जिस गंगा का वर्णन 
किया गया है, वह गंगा काशी के विशालकाय घाटों के नीचे बहती हुई गंगा 
है, जिसमे उसके सहस्रों भक्तगण पाप-प्रक्षालनाथ अवगाहन कर रहे हैं। 
बनस्थली के बीच में स्वच्छंद बहती हुईं गंगा की जलधारा का वह वर्णन 
नही है | भारतेन्दु जी के गंगा जी के वणन मे सनुष्य की कृति हो का उल्लेख 
अधिक हुआ है, देखिए--- 


नव उज्जल  जलधार , हार हीरक सी सोहति। 
बिच बिच छद्दरति बूंद , मध्य मुक्ता सनि पोहति 0 
त्ोल लहर लह्टि पवन , एक पें इक इमि आवत। 
जिमि नर-गन सन विविध मनोरथ करत मिटावत !! 
कासी कहँ प्रिय जानि , लक्षकि सेंव्यों जग धाई। 
सपनेहू नहिं. तजी , रही अंकम लपटाई ॥ 
कहूँ बँधे नव घाट उच्च , गिरिवर सम सोहत । 
कहुँ छुतरी, कहूँ मढ़ी , बढ़ी सन सोहत जोहत ॥ 
सधुरी नौबत वजत , कहूँ नारी मर गावत। 
वेद पद़त कहुँ हिल , कहूँ जोगी ध्यान क्गावत 0 
कहुँ सुन्दरी नहात बारि कर जुगल उदछारत। 
जुग अंबुल मिलि मुक्त गुच्छ मनु सुच्छु निकारत ॥॥ 
दीठि जहीं जहँ जात रद्वत ठितही ठहराई। 
गंगा छुवि 'हरिचन्द' कछ बरनी नहिं जाई ॥ 


चंद्रावली नाटिका में भी ललिता सखी द्वारा यमुनां जी का वर्णन 
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नो्‌ छुप्पयो में कराया गया है पर उनसे उपसा तथा उस्प्रे्षा अलकारों ही का 
आधिक्य है । वास्तव मे भारतेन्दु जी यमुना जी की प्राकृतिक शोभा ही का 
वर्णन नहीं कर रहे थे प्रत्युत्‌ विरहिणी नायिका की एक सखी पर इंस 
शोभा का क्‍या असर पड़ रहा था, वही दिखला रहे थे। 
कहूँ तीर पर कमल्न अमल सोभित बहुँ भाँतिन। 
कहूँ सैवाज्षन मध्य कुमुदिनी लगी रही पाँतिन ॥ 
मनु रु धारि अनेक जसुन॒ निरखत अन सोसा । 
के उमगे पिय-प्रिया प्रेम के अनगिन गोभा॥ 
के फरिके कर बहु पीय को टेरत निज ढिय सोहई । 
के पूजन को उपचार लै चलति मिलन मन मोहई ॥ 
परत चंद्र-प्रतिबिंब कहूँ जल मधि चमकायो। 
लोल लहर जलहि नचत फबहुँ सोई सन भायो ॥ 
मनु हरि-द्रसन हेत चंद जल बसत सुहायो। 
के तरंग कर मुकुर लिए सोभित छुबि छायो॥ 
के रास-रमन में हरि-सुकुट-आभा जल दिखरात है । 
के जत्व-उर हरि-मूरति बसति ता प्रतिबिब लखात है ॥ 
ब्रात समी रन! में सुबह की मंद मंद बहती हुई वायु का वर्णन किया 
गया है। पर इससे भी शहर ही मे या उसके आसपास ही की बहने वाली 
हवा का वर्णन है, देखिए-- 
दिसा प्राची लाल करे कुसदी लजाय, होरी को खिलार सो पवन सुख पाय । 
भोर शिष्य सन्‍्त्र पढें धर्म कर््मंवन्‍्त, श्राव को समीर आबे साधु को महन्त ॥ 
सौरभ को दान देत मझुद्ति करत, दाता बन्यो प्रात पौन देखो री चक्षत । 
पावन केंपावे लेत पराग खिराज, आवत गुसान भस्यौ समीरन राज ॥ 
गावें भोर गूँनि पात खरक झूदंग, गुनी को अखारो लिए प्रात पौन संग। 
काम में चैतन्य करे देत है जगाय, मित्र उपदेस वन्‍्यों भोर पौन आय ॥ 
पराग को सोर दिए पच्छी बोल बाज, व्याहन आवत प्रात पौन चलयो आज । 
झाप देत थपक्ो गुज्ाव चुटकार, बालक खिलावे देखो प्रात की बयार॥ 


( *४० ) 
गीति-काव्य 


गतिगोबिंदकार जयदेव की सुधामयी गीति काव्य की जो परंपरा 
हिंदी साहित्य को मिली थी वह पहिले मेथिल् कवि विद्यापति के कोकिल कंठ 
से आविभूत हुईं और फिर ब्रज के भक्त सुकवियों की वीणाओं से निनादित 
होकर ऐसी फेली कि आज भी उसकी मघुर मनकार से भक्तों को हत्तंत्री वज 
उठती है। इस गीति-काव्य का रस अझंगार ही रहा ओर इसमें सगुण उपासना 
की सरलता तथा तन्मयता ऐसी भरी है कि सुनकर निर्गुण उपासना को ओर 
ऐसे ही कोई भूले भटके क्रुकते हैं। रसराज के देवता श्री कृष्ण ही की बाल्य- 
लीला तथा प्रेममयी योवनलीला के मनोहर चित्र इनमें अंकित होते आए हैं 
ओर होंगे। क्यो न हों ? ये दोनों काल होते ही कितने मनोहर हैं | अष्टछाप 
के कवि भक्तो ने भगवान की प्रेमलीला का कीतेन कर जो सागर तैयार किए 
हैं उनमे अवगाहन कर प्रत्येक प्राणी पवित्र हो सकता है। यह पदावली इतनी 
प्रचुर है और वियोग तथा संयोग झंगार ओर वात्सल्य दोनों ही क्षेत्रों मे इन 
लोगो की इतनी पहुँच थी कि बाद के कवियो के कहने के लिए इन लोगो ने 
कुछ न रख छोड़ां था| यही कारण है कि इस्र परंपरा का सोर काल के बाद्‌ 
बहुत हास रहा और कभी कभी एकाघ भक्त कवि कुछ कहते सुनाई पड़ 
जाते थे। ऐसे कवियों का बाहुल्‍य न होन पर भी इस दिव्य ग्रेम-संग्रीत की 
स्वर-लहरी सदा सरस ह्ृदयों को तरंगित करती रहती थी। बीच में निर्गनिए 
कवि भी बहुत हुए और बहुत सा साधारण ज्ञान भी वे छाँट गए पर उनसे 
कुछ विशेष लाभ न हुआ ओर कुछ दिन बाद उनका ज्ञान उन्ही के मानने 
वाले कुछ पंथियों मे रह गया । 


कहा जा सकता है कि इस गीति काव्य की परंपरा के प्राय: अंतिम 
कवि भारतेन्दु बा० हरिश्चन्द्र ही हुए हैं। इन्होने लगभग डेढ़ सहस्र के पद 
बनाए हैं, जिनमे अधिकतर श्री कृष्ण ही के लीला संबंधी हैं । इनमे विनय के 
पद, श्रीकृष्ण जी की बाल-लीला तथा गोपियों के श्रेम-संबधी तीन प्रकार के 
भजन हैं। कुछ साधारण मानव-संबंधी भी पद हैं। इन पढ़ों के मुख्य रस- 


( २४१ 5) 
अंगार तथा वात्सल्य ही हैं पर वीर, शांति, करुण आदि रस भी कुछ पदों में 
आगए है | शवंगार के संयोग तथा वियोग दोनों ही पक्त लिए गए हैं । 
श्री राधाकृष्ण की युगल मूर्ति का ध्यान कैसा अनुपम है, स्थामी तथा 
स्वामिन्ती दोनों ही की शोभा का कैसा सुंदर मिश्रण इस पद में है-- 
रे सन करू नित-नित यह ध्यान | 
सुंदर रूप गौर श्यामल छवि जो नहिं होत बखान ॥ 
सुकुट सीस चंद्रिका बनी कनफूल सुकुडल फान | 
कटि काछिनि सारी पग नूपुर बिछिया अनववरट पान ॥ 
कर फंकन चूरी दोड भुज पै बाजू सेभा देत। 
केसर खैर बिदु सेंदुर के देखत मन हरि लेत ॥ 
सुख पे अलक पीठ पें बेनी नागिनि सो लह्दरात । 
चटकीली पट निपद सनोहर नीज् पीत फहतत ॥ 
मधुर मधुर अधर्न बंसी धुनि तेसा हो मुसकानि। 
दोउ नैनन रस भीनी चितवनि परम दया को खाबि ॥ 
ऐसो अद्भुत भेष विज्ञोकत चकित होत सब आय। 
“हरीचंद' बिन जुगल कृपा यह ल्ख्यो कोन पें जाय ॥ 
बाल लीला का केवल्न एक पद्‌ लीजिए। छोटे से बालक श्री ऋष्ण 
आँगन में खेल रहे हैं। उनके अग प्रत्यग की शोभा का वन किया गया 
है, जिनमें उत्मेक्षाद्‌ अलकार आप से आप प्रस्फुटित होते गए हैं । 
झाजु क्ख्यो ऑगन में खेलत यशुद्या जो को बारो री। 
पीत मगुजलिया तवक चौतनी सनहरि ल्लेत हुज्नारो री॥ १ ॥ 
झति सुकुमार चन्द्र से सुख पे तनक डढिठौना दीनो री। 
मानहुँ श्याम कमल पे इक अज्ति बैठो है रंग भीनो री॥ २४ 
उर बघनदा बिराजत सखिरी उपमा नहिं कहि आधे री। 
मनु फूली अगस्त को कलिका शोभा अतिद्दि बढ़ावै री॥३॥ 
छोदी छोटी शीश लुद्ह॒रिया अमरावलि जनु आईं री। 


देसी तनक कुरद॒इया तापै देखल अति सुखदाई री॥ ४ ॥ 
३१ 


( रेछ२ ) 


छुद्धर घंटिका कटि में सेहत शोभा परम रखाक़्ा री । 
मनहूँ भवन सुन्दरता फो लखि वाँधी बन्दनमाला री ॥ ९॥ 
पीत मँगा अति तन पै राजत उपमा यह बनि आई री। 
मन्ठु घन में दामिनि कपटानी छुबि कछु वरनि न जाई री ॥ ६॥ 
कोटि काम अभिराम रूप लखि अपनो तनमन बारे री। 
हरीचन्द्र” ब्रजचन्द्र-चरण-रज लेत बलेया हारे री॥ ७॥ 
शिशु ऋष्ण अब कुछ बढ़ने लगे ओर अपने ही समवयस्क बालकों के 
साथ चकई भोरा खेलने लगे । इस अनुपम बाल लीला के। कवि इस प्रकार 
कहता है । 
छोटे सो मोहनत्याज्ष छोदे छोटे ग्वाल बाल छोटी छोटी चौतनी शिरन पे सोहें । 
छोटे छोटे भंवरा चकई छोटी छोटी लिए छोटे छोटे हाथन सों खेलें मन मोहें ॥ 
छोटे छोटे चरण सा चलत घुद्ुस्वन चढ़ीं त््जवाल छोटी छोटी छुबि जोहें । 
(रीचंद”ः छोटे छोटे कर पै माखन लिए उपमा वरनि सकें ऐसे कवि कोहें ॥ 
श्री राधिका जी के अवततरित होने का कारण भक्त कवि प्रेम पथ का 
प्रागव्य बतलाते हैं । यदि यह अवतीर्ण न होतीं तो पुष्टि मार्ग कौन स्थापित 
करता और श्रीकृष्ण के साथ रासमंडल के वीच कौन सुशोभित होता ! 
सबसे बढ़कर 'सखा प्यररे कंष्ण के गुलाम राधारानी के? कबि महोदय किसके 
शरण जाते ? सुनिए-- 
जा पे श्री राधारूप न धरतोीं। 
प्रेम पंथ जग प्रगट न होतो ब्रज बनिता कहा करतीं ॥ 
पुष्टि मार्ग धापित के करतो नत्रज रहतो सब सूनो । 
हरि जीला काके सँग करते मंडल हो तो ऊनो॥। 
रास मध्य के रमतो हरि सँग रसिक सुकवि कह गाते । 
“हरिचन्द” भव के भय सो भजि किहि के शरणहि जाते॥ 
श्री राधिका जी की बाल लीला-वर्णन का एक उदाहरण लीजिए-- 
मनिमय झाँगन प्यारी खेले'। 
किक्षकि किक्षकि हुलसत मनह्ठीं मन गद्ठि अँगुरी मुख मेलें ॥ 


( र४३ ) 


बढ़भागिनि फीरति सी मैया गोहन लागी डोले। 
कबहुँक ले झुनझुना बजावति मीठी बतियन बोले ॥ 
झष्ट सिद्धि नव निधि जेहि दासी से बज शिक्षु-बपुधारी । 
जारी अविचल सदा बिराजा हरिचंद! बल्निहारी ॥ 
दोनो में प्रेम हो गया है। एक दिवस्त युगल प्रेमी एक स्थान पर 
विराजमान थे कि श्री स्वासिनी जी ने कहा कि वह गान एक बार फिर गाकर 
सुना दीजिए | 'मोहन चतुर सुजान! चूकने वाले थे, उन्होंने ऐसा सन्ृत्य गान 
किया कि चद्र की गति भी रुक गई । सुनिए-- 
“फिर लीजे वह तान शअहो प्रिय फिरि ल्ीजै वह तान। 
निनि धध पप॑ सम गग रिरि सासा सोहन चतुर सुजान ॥ 
डदित चन्द्र निर्मेल नभमंडल थकि गए देव-विमान । 
कुनित किंकिनी नुपुर बानत रनरून शब्द महान ॥ 
साहे शिव श्रह्मादिक वहि निशि नाचत लखि भगवान । 
'इरीचंद!ः राधामुख निरखत छुव्यो सुरतिय-मान ॥” 


भक्तों ने श्रीराधिका जी का श्रीकृष्ण जी से विवाह हुआ मान रखा 
है। श्रीकृष्ण विवाह के लिए वदूलह बनकर आए हैं ओर उनकी शोभा देखकर 
सखियाँ आपस में कहती हैं-- 


सखी चलो साँवला दूलह देखन जादयें। 
मघुरी म्रत लखि अँखियाँ आज सिरावें ॥ 
नीज्नी घोड़ी चढ़ि बना मेरा बन आया। 
भोले सुख मरच॒ट सुन्दर लगत सुहाया ॥ 
तैसी दुलदिन सेंग श्री वृषभानु-कुमारी । 
मौरोी सिर सोहत अंग केसरी सारी॥ 
सुख घख्नट कर में चूरी सरस सँवारी। 
नकबेसर से।मित चितदई्टि चुरावन वारी॥ 
सिर सेंदुर सुख में पान अधिक छंबि पावें। मधुरी... ... ॥ 


( २४७ ) 


सखियन मिलि रु से नेद गाँठ ले जोरी | 
रहि वारि फेरि तन मत धन सब तन तोरी॥ 
गावत नाचत आनंद स्रों मित्रि के गोरी। 
सिल्ति हेंसत हँसावत सकत न कटझ्षन छोरी ॥ 
“हरिचन्द्रर जुगल छुबि देखि बधाई गावें। 
सधुरी मूरत लखि अखियाँ झाज सिरावे ॥ 
सखी राधा वर केसा सलीला। 
देखे री गोइयाँ नजर नहिं लागे केप्ता खिले सिर चीरा छुवीक्षा ॥ 
बार फेर जल पीयो मेरी सजनी सति देखे! भर नैन रँगीत्ा। 
इरीचंद! मित्ति लेहु वलेया शअ्रंगुरिन करि चट कारि छुटीला ॥ 
भारतेन्दु जी ने विशेषतः प्रेमलीला ही का वर्णव किया है। दान, 
मान, विरह, मिलन आदि के एक से एक अच्छे पद कहे हैं। अंत में अजलीला 
समाप्त करके श्रीकृष्ण भगवान मथुरा चले गए ओर गोपियाँ विरह-कावरा 
हो गई, वे कहती हें-- 
कहाँ गए भेरे वाल सनेहदी 
अरबों फटी नाहि यह छाती रहदी मिलन अब केद्दी ॥ 
फेर अबै वह सुख थे मिलि है जिश्रत सेचि जिय एुद्टी । 
हरीचंद” जे! खबर सुनावे देहूँ प्रावः घन तेही॥। 


श्रीकृष्ण उपस्थित नहीं है पर उन्हें ध्यानावस्था में संवोधित करते हुए 
एक सखी कहती है कि-- 
पिया रे ठजी कौन से दोप | 
इतनो हमहूँ तो सुनि पावें फेरि करे संतोष ॥ 
जे! कोड तुमरो दोइ साई या जग में दुख पावै। 
यद अपराध होइ तो भाखों जासों धीरज आये॥ 
कियो और तो दोष कछ नहिं अपनी जान पियारे । 
तुमरे ही छे रदे जगत में पुक्क प्रेम पन थारे। 


( २४५ ) 
यासों चतुर होह जग में कोड तुम सों प्रेम न लाबे ।: 
<रीचंद! हम तो अब तुमरे करो जाई मन भावे ॥ 
एक सखी नित्य की तरह नंद्किशोर को देखने के लिये सुबह होते ही 

नंद बाबा की पौरी पर पहुँची पर वहाँ के सन्नाटे को देखकर उसे श्रीकृष्ण के 
मधुरानमन का याद पढ़ा ओर वह बेहोश हो गईं। सखियाँ यह देखकर 
दौड़ पड़ों ओर उसे घर उठा लाई'। यहाँ मधुकर (उद्धव ) के आने का 
संदेश सुनकर उसे होश आया-- 

नंद-भवन हैं| आजु गई ही भूले ही उठि भोर। 

जागत समय जानि संगज्ष सुख निरखन नंदुकिशोर ॥ 

नहिं. बंदीजन गोप गोपिका नाहिन गौचे इ्वार । 

नदि' फोठ मथत दुद्दी नहि' रोहिनि ठाढ़ी ले उपचार ॥ 

तब मोहि' सुरत परी घर नाहीं सुन्दर श्याम तमाल ॥ 

मुरछित धरनि गिरी द्वारहि' पे क्षखि घाई' शजवात्न ॥ 

लाई गेह उठाई कोड विधि जीव न गए अ्रंदेस। 

“इरीचंद” सधुकर तुब आए जागी सुनत संदेस ॥ 

हिन्दी साहित्य मे गोपी उद्धव संबाद को लेकर बहुतेरी अनूठी अनूठी 

उक्तियाँ कही गई हैं | यह घटना उस समय की है जब श्रीकृष्ण भगवान 
वृन्दावन से लोक-पीडक बाल-ह॒त्याकारी नृशस कंस को सारने के लिये मथुरा 
चले आए थे ओर वहीं रह गए थे। इन्होंने कुछ दिन अनतर गोपियों को 
ज्ञान सिखलाने के लिए उद्धव जी को भेजा था । इस अमर घटना को लेकर 
कितने भ्रमरगीत निर्मित हुए हें। इसी को लेकर भक्ति तथा ज्ञान मार्ग 
अर्थात्‌ सगुण तथा निगुण उपासना पर भी कवियों तथा भक्तों ने खूब 
उक्तियाँ कही हैं। सभी मे अततः उपासना ही अधिक लोकप्रिय साबित 
हुई है । गोपियो की विजय जनसाधारण की साकार उपासना के प्रति विशेष 
श्रद्धा प्रकट करता है । उद्धव जी ज्ञान मार्ग के प्रकांड पडित थे और उनकी 
द्वार ज्ञान सागे की यूढ़ता स्पष्ट करते हुए बतला रही है कि यह दुरूह् मार्ग 
बिरले ही लोगों के लिये है। एक सरस है और दूसरा नीरसं | पहिली दोमियो 


( शछ६ ) 


पैथि की मीठी गोली है और दूसरी है कषाय, पर हैं दोनों ही लाभकारी । 
श्रीकृष्ण जी ने उद्धव ही को क्‍यों भेजा था, केवल इसीलिए कि उनका ज्ञानगव 
गोपियों के प्रेम की तल्लीनता तथा एकनिप्ठा और सरसता सें मिंट जाय। 
देखिए गोपियाँ कहती हैं-- 
पिय सों श्रीतवि लगी नहिं' छूटे । 

उऊधा चाहे से सममाथ्रो भ्रव तो नेह न हटे ॥ 

सुन्दर रूप छाँढि गीता के ज्ञान लेह को कूरे। 

“हरीचंढ” ऐसो के मूरख सुधा त्यागि विष लूटे । 


साफ जवाब दे दिया गयां है कि गीता का ज्ञान लेकर क्या किया 

जायगा । गीता गानेवाले के सोंदय-सुधा को छोड़कर कौन ऐसा मूखे है जो 
ज्ञानरूपी बिष को लेगा | गोपियाँ कहती हैं--- 

“हरि संग भोग कियो जा तन सें तासों कैसे जेोग करे । 

जे। सरीर इरि संग लपटानो वापें केसे भमसम धरे ॥ 

लिन अ्रवनन हरि बचन सुन्यो है ते मुद्रा केसे पहिरे । 

जिन बेनिन हरि निज कर गूँथी जटा होइ ते क्यों बिखरे' ॥ 

लिन अधरन हरि अम्ठत पियो अब ते ज्ञानहि' केसे उचरे । 

लिन नैनन हरि रूप विलोक्यों ठिन्हें झूँदि क्‍यों पलक परे ॥ 

ना हिय सों हरि हिये मिल्‍यौ है तहाँ ध्यान केहि भाँति धरे । 

“इरीचंद” जा सेज रमे हरि तहाँ बघस्बर क्‍यों बितरे ॥ 


बतलाइए जिन जिन अंगो ने ऐसे ऐसे सुख लूटे हैं उनसे अब दुख 
सहन हो सकता है | कितना स्वाभाविक कथन है। ज्ञान की केवल दुह्ाई देने 
से क्‍या उनका स्मृतिपट सूना हो सकता है ? कभी नहों। उस पर भी यदि 
दो चार मन, हृदय होते तो वह भी संभव था । तपस्वियों की तरह एक से 
येग और एक से भोग करते, पर वह भी तो नहीं है-- 
ऊधी जो अनेक मन द्ोते । 
तो इक श्यामसुंदर का देते इकके जोग सँलोते॥ 


( २४७ ) 


एक सें सब गृह कारज करते एक से घरते ध्यान । 
एक सों श्याम रंग रँँगते तजि लोक ज्ञान कुल्त कान ॥ 
को जप करे जोग के साथे के पुनि सूँदे नेन। 
हिये एकरस श्याम मनोहर मोहन कोदिक मेन ॥ 
. झ्ाँठो हुठो एक ही मन से इरि ले गए चुराई। - 
“रीचंद! कोऊ और खोजि के जोग सिखावहु जाइ ॥ 


कई सन को कोन कहे, केवल एक था वह भी चोर ले गया और उस 
चित्त चोर ने अब तुम्हे सिखलाने को भेजा है । वाह, सीखने वाला मनरूपी 
शिष्य यहाँ है नही, ओर आप शिक्षक होकर आए हैं। चलिए, शिष्य को 
पहिले खोजकर तब लेक्चर बाजी कीजिए | 


वियोग पक्त की दश दशाएँ बतलाई जाती है । उन सभी का भारतेन्‍्दु 
जी की पदावली में समावेश हुआ है| प्रिय की अभिल्ाषा, चिंता त्था स्मरण 
करते करते उनका चित्त बहकने लगती है, वे प्रलाप करने लगती हैं । 
नखरा राह राह को नीको । 
इत तो प्रान जात हैं तुव बिन तुम ल्खत दुख जीको ॥ 
खुटाई पोरहि पोर भरी । 
हमहिं छाँढ़ि मधु्॒नन में बैठे बरी कूर कुषरी ॥ 
एक सखी प्रिय से मिलने के लिये कुंज मे गदे पर जब उसे उनके 
वियोग का एकाएक स्मरण आया त्तब वह सूछित हो पड़ी। होश आने पर 
वह उन्मादावस्था मे कह रही है कि कया सारे ससार की अमरता ब्रद्या ने 
हमारे ही कपाल में लिख रक्खा है-- 
इतने हूँ पे प्राव गए नहीं फिरह सुधि आई झधघराती । 
हों पापिन जीवति ही जागी फादी न अजों कुक्िस की छाती ॥ 
फिर वह घर ज्यवहार चहे सब करन परें नितहीं उठि माई। 
“इरीचंद'ः मेरे ही सिर बिधि दीवी काह जगत अमराईं॥ 
एक सखी कैसी मीठी चुटकी लेती है। साधारणतः पुरानी चीजे 


निकालकर लोग नई लेते हैं । उसी नियम के अनुसार क्या श्रीकृष्ण भी पुरानी 
मित्रता त्याग अब नई मित्रता के फदे से पड़ गए--- 
पुरानी परी लाल पहिचान । 
भ्रत्र हसको काहे को चीन्ही प्यारे भएु सयान ॥ 
नई प्रीति नए चाहनवारे तुमहँ नए सुजान। 
हरीचंद' पे जाइ कहाँ हम लालन करह घखान ॥ 
स्वृति सुख और दुख दोनों की कारण होती है । प्रिय के वियोग में 
उसकी स्म्वति दुखद ही होती है, इसीलिए वह दुखित हो कहती है-- 
पियारे क्‍यों तुम आचत याद । 
छूटत सकल काज जग के सब्र मिदत भोग के स्वाद ॥ 
जब लों तुम्हरो याद रहे नहिं तब लों हम सब लायक । 
अंतिम दशा मरण के पहिले जड़ता आती है, उसमे अंगो तथा मन 
का चेष्टा हीन हो जाना चाहिए पर श्री राधिका जी की जड़ता वह तनन्‍्मयता 
है कि उन्हे वियोग का भान ही नही रह जाता। वह अपने ही के श्रीक्षष्ण 
सममती हैं, वियोग हो तो किसका ? 
लाल के रंग रेंगी तू प्यारी । 
याहो तें तन घारत मिस के सदा करसूँली सारी॥ 
लाल झधर कर पद सब तेरे लाल तिल्वक सिर घारी । 
नैननहुँ में डोरन के मिस रलकत लाल बिहारी॥ 
तनमे भई, नहीं सुध वनकी नख शिख तू गिरघधारी । 
हरीचंद! जग बिदित भई यह प्रेम प्रतीति तिहारी ॥ 
इसके सिवा भारतेन्दु जी ने साधारण गाने के लिये होली, ठुमरी, 
सारठ आदि बहुत वनाए हैं, जिनके एक एक दो दो उदाहरण देने से कुल 
खूबियाँ प्रगट भी न होंगो और पुस्तक का आकार भी बढ़ जायगा, इसलिए 
अब केवल विनय के कुछ पदों का उदाहरण दे दिया जाता है। 
जगत जाल में नित दैँध्यो, परथो नारि के फंद । 
मिथ्या अमभिमानी पतित, ऋूणो कवि हरिचंद ॥। 


( २४५ ) 


ने विनय के अनूठे अनूठे पद कहे हैं | वे कहते हैं कि-- 
कहा किमि छूटे नौध, सुभाव । 
काम क्रोध अमिसान मोह सँग तनकों वन्‍्यों बनाव ॥ 
वाहू में तुव साया सिर पे ओरहु करन कुदाव । 
'हरीचंद” बिज्लु नाथ कृपा के नाहिच और उडपाव ॥ 
सत्य ही इतने जंजाल में रहते ओर इतने सांसारिक मोहजाल के फेंदों 
में फैसते हुए मनुष्य की शक्ति क्ञीण हो जाती है। उसे केवल एक परमाशा 
रूपी ईश्वर ही की आशा रह जाती है। यही “उस दरबार की? विशेषता है 
कि लोभ, मद, मोहादि में लिप्त पतितों ही की वहाँ पूछ होती है । सुनिए-- 
वलिहारी है या दरबार की । 
विधि निषेध मरजाद शास्त्र की गदि नहिं जहाँ प्रकार की ॥ 
नेमी धरमी छ्वानी जोगी दूर किए लिसि बारकी। 
पूछ होत जहेँ 'हरिचंद्र' ले पतितव के सरदार की ॥। 
भक्त का अपने इष्टदेव पर कितना विश्वास होता है, यह नीचे लिखे 
पद में देखिए-- 
प्रभु की कृपा कहाँ त्यों गेये । 
करुना में करुनानिधि &ी के इती बढाई पैथे ॥ 
डार डार जे अ्ध मेरे तो पात पाव वह बोले। 
नदी नदी जे। पाप चलत तौ बिन्दु बिन्दु वह डोले ॥ 
थल्ष थत्ञ में छिपि रहत ज्ु यह वह रेजु रेजु छे धावे । 
दीप दीप जै। यह समान वह किरिन किरिन बनि झावे ॥ 
काकी उपम्ा वाहि दीनिए व्यापक शुव जेहि माही । 
हिय अन्तर अधियार हुराने अधहूँ नहिं वचि जाही ॥ 
सिन्धु ल्टर हु सिन्धुमयी है सूढ़ करे जे लेखे। 
माही तो 'दरिचंद” सरीखे तरत पतित कहे देखे ॥ 
क्पापात्र के पाप यदढ़ि डार डार हे तो उसकी कृपा पात पात तक 


पहुँची हुई है। भाव यही है कि पतित ओर उसके पाप उस परमेश्वर के 
झ२ 


( २५० ) 


खर्वव्यापी दया मे 'सिधु मे बुन्द' के समान हैं तथा उस उस दया पर पूर्ण 
भरोसा रखना चाहिए। इस प्रकार पूर्णविश्वास हो जाने पर वह इंश्वर से 
प्राथेना करते हैं कि हे करुणा चरुणालय ! आप पुतली या सुरमा होकर 
आँखें मे, प्राण और कामना होकर हृदय मे, शक्ति होकर सारे शरीर मे तथा 
शब्द होकर कान में निवास करिए, जिससे हम आपसय हो जायेँ ओर आप 
में हम में ढेत भाव न रह जाय । अहमत्व ही माया है, ख़ुदी मिटते ही ,खुदा 
में जीव मित्ष जाता है। इसलिए-- 


सैनन में निवसो पुरी है, हिय में बसो छे भान । 
अग अंग संचरहु सक्ति हे, एहो मीत सुजान ॥ 
मन में बुचि वासना है के प्यारे, करों निवास। 
ससि सूरज हे रैन दिना तुम हिय नभ करहु अकास ॥ 
वबसन होइ लिपये प्रति अंगन भूपन छे वन बाँधो । 
सीधे! है मिल्लि जाऊ रोम प्रति अद्दो प्रानपति साथों ॥ 
छ्वे सुहाग सेन्दुर सिर बिलसौ शअधर राग हे सेहे। 
फूल माल हे कंठ कगो मस निज सुवास मन मोहो ॥ 
नभ छे पूरो मम आँगन ओ पवन होह तन लागे। 
है सुगन्ध से घरहि वसावहु रस है के मन पायो॥ 
अ्रवनन पूरी होह मधुर सुर अंबन हो दो नेन। 
होह कासना जागहु हिय में करहु नींद बनि सैन ॥ 
रहे। छान में तुमहीं प्यारे तुम भय तन भम होय । 
“हरीचंद' यह भाव रहे नहिं प्यारे इम तुम दोय ॥ 


अत मे कवि कहता है कि-- 
ब्रन के लता पता मोद्दि फीजैे । 
गोपी पद पंकज पावन की। रजत जामें सिर भीजै॥ 
अत जात कुंज की गलियन रूप-सुधा नित पीजै। , 
श्री राधे राधे सुख यह वर “इरीचंद” को दौजै ॥ 


( २०१ ) 


ज्ञानपंथियो या साहिबपंथियो के ज्ञान छाँटने की शैत्ञी पर भी कुछ 
पद कहे हैं पर सबके अन्त में वही 'हरीचद हरि सच्चा साहब उसको बिल- 
कुल भूला है? बतलाते हुए क्रष्ण-भक्ति की पूर्णता दिखलाई है। 
इरिसाया भठियारी ने कया अजब सराय बसाई हे । 
लिसमें आकर बसते ही सब जग की मत बौराई है ॥ 
द्वोके सुसाफ़िर सबने जिसमें घर सी नेंच जमाई है । 
भांग पड़ी कूए में जिसने पिया बना सौदाई हे॥ 
सौदा बना भूर का लड॒ड देखव मति ललचाई है। 
, खाया निसने वह पछुताया यह भी झजव मिठाई है ॥। 
एक एक कर छोड़ रहे हैं नित नित खेप लदाई है। 
जे बचते से। यही सोचते उनकी सदा रहाई है ॥ 
अजब भंवर है जिसमें पढ़ कर सब दुनिया चकराई है । 
हरीचन्दु भगवन्त भजन विन्ु इससे नहीं रिहाई है ॥ 
डका कूच का बज रहा सुसाफ़िर जागो हे भाई। 
देखो लाद चले सब पंथी तुम क्यों रहे भुलाई ॥ 
जब चलना दी निहचे है तो ले किन माल लदाई। 
हरीचन्द हरिपद बिच नाहीं तो रहि जैहो सुँह बाई ॥ 
खड़ी बोली तथा उदू कविता 
इन दोनों भाषाओं की कविता की एक साथ आलोचना करने का 
यही कारण है कि इन दोनों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है। एक पक्ष वाले खड़ी 
बोली के उदू का उद्गम कहते हैं तो दूसरा पक्ष उढ़ से खड़ी बोली का 
निकलना बतला रहा है। इसपर तक वितक करने का न यह उपयुक्त स्थान 
है ओर न अवकाश ही है | इतना अवश्य कहना उचित है कि सुसलमान 
नवागंतुको की भाषा तथा इस खड़ीबोली के मिश्रण से उदू भाषा की उत्पत्ति 
हुई अर्थात फारसी +-खड़ी बोली हिन्दी --उदू । अब इचमें से किसी भी पहिली 
दो भाषाओं को उदूं के जनक कहना नितांत अशुद्ध है। यदि उदूँ से फारसी 
शब्दावली निकाल कर उनके स्थान पर तत्सम शब्दों के रखकर खडी बोली 


( शणरए२ ) 


बना ली गई, ऐसा कहा जाय तो यह भी क्‍यों नहीं कहा जा सकता कि उद्दूँ 
से हिन्दी क्रिया पद आदि निकालकर फारसी बना ली गई है। दोनों ही 
समान रूपेण निरर्थक कथन हैं |साथ ही यह भी कहना उचित जान पड़ता 
है कि जब से हिन्दू मुसलमान संघ आरम्भ हुआ है तभी से दोनों धर्म के 
सहृदय पुरुषों ने एक दूसरे की भाषा के अपनाया है| जिस प्रकार हिन्दी के 
कविया ने फारसी शब्दों के अपनी कविता से स्थान देना शुरु कर दिया उसी 
प्रकार सुसलमान कवि गण हिन्दी के अपनी कविता में स्थान देते रहे। जिस 
प्रकार हिन्दी खाहित्य के इतिहास में रहीम, रसखान, जायसी आदि 
सुसलमात कवियों का उल्लेख बड़े आदर से होता है, उसी प्रकार डे 
खाहित्य क्षेत्र में हिन्दू शायरो ने भी कुछ कम खुशइलहानी? नहीं की है, 
चाहे उन्हें उसके साहित्य के इतिहास मे आदर मिले या न मिले । 

हिन्दी साहित्य के कवि परंपरा की भाषाओं मे ब्रज भाषा तथा अवधि 
प्रधान हैं | भारतेन्दु जी न त्रजभाषा ही में कविता की है पर वह जिस खड़ी 
बोली हिन्दी को राष्ट्र आषा या सावदेशिक भाषा बनाने का प्रयास जन्म भर 
करते रहे, उसमे भी कुछ कविता की है । उसके विषय मे इनकी क्या राय थी 
यह उनके एक पत्र से ज्ञात होता है जो ? सितम्बर सन्‌ १८८१ ० के 
“भारतमित्र” में ग्रकाशित हुआ था | उसमे लिखा है कि--“प्रचलित साधुभाषा 
में कुछ कविता भेजी है। देखियेगा कि इसमे क्‍या कसर है ओर किस उपाय 
के अवल्म्बन करने से इस भाषा में काव्य सुन्दर बन सकता है | इस विषय मे 
सबंसाधारण की अनुमति ज्ञात होने पर आगे से बेसा परिश्रम किया जायगा। 
तीन भिन्न भिन्न छेंदों मे यह अनुभव करने ही के लिए कि किस छुंद से इस 
भाषा का काठ्य अच्छा होगा, कविता लिखी है | मेरा चित्त इससे संतुष्ट न 
हुआ ओर न जाते क्‍यों ज्जभाषा से मुझे इसके लिखने में दूना परिश्रम 
हुआ। इस साषा की क्रियाओं मे दीघ मात्रा विशेष होने के कारण बहुत 
असुविधा होती है। मैंने कहीं कहीं सोकय्ये के हेतु दीघे मात्राओं को भी लघु 
करके पढ़ने की चाल रक्‍्खी है | लोग विशष इच्छा करेंगे और स्पष्ट अनुमति 
प्रकाश करेगे तो में ओर भी लिखने का यत्र करूँगा |” 
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अब खड़ी बोली की इनकी कुछ कविता उद्ध्वत की जाती है-- 
चुरन अमज़बेद का भारी। जिसको खाते कृष्ण मुरारी। 
मेरा पाचक है पचक्ोना। जिसको खाता श्याम सत्तो ना ॥ 
चूरन बना मसालेदार । जिसमें ख्ट की बहार । 
मेरा चूरन जे कोई खाय । मुझरफो छोढ़ कहीं नहिं जाय ।! 
हिन्दू चुरत इसका नाम । विल्लायत पूरन इसका कांस । 
चूरन जब से हिन्द में आया। इसका घन नल सभी घटाया ॥ 
बीर बहूटी मखमली , बूटी सी झति काल। 
हरे गलीचे पे फिरे , सोभा बड़ी रखाल ॥ 
करके याद ऊुटुस्ब की , फिरे विदेशी लोग। 
बिछुड़े प्रीतस वाल्तियों , के सिर छाया सोग ॥ 
छोड़ छोड़ मरजाद निज , बढ़े नदी नद नात्न । 
कगे नाचने मोर बन , दोले कीर मरात्त ॥ 
उपबन में फचनार बनों में , टेसू. हैं फूले। 
मदसाते भोरे फ़ज्नों पर , फिरते हैं भूले ॥ 
फहाँ. हो हे हमारे राम ध्यारे। 
फकिचर तुम छोड कर सुझका सिघारे ॥ 
बुढ़ापे में सुमझे यह देखना था। 
इसी के भोगने को में बचा था॥ 
छिपाई है कहाँ सुन्दर वह मूरत। 
दिखा दो साँवली सी सुझको सूरत ॥ 
गई संग में जनक की जो द्वली हे । 
उसी ,से मेरे दिक्ष में बेकज्ी है॥ 
पूवीक्त उद्धरणो से स्पष्ट ज्ञात होता है कि इन रचनाओ में कवि का 
हृदय नहीं है । यह उनके रुचि-वैचित्य के कारण की गई रचना है। इससे तो 
कही अच्छी खड़ी बोली की कविता इनकी लावनियाँ हैं, जिनके कुछ उद्धरण 
देकर इनकी उद कविता पर विचार किया जायगा | 
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दिल्लयर, हृश्क में दिल के एक सिल्लावे। 
अपने के खोए तथ अपने के पावे ॥ 
दिलज्ववर के। एक फरके अपने में साने। 
इस दुनिया को इक अजब तमाशा जाने ॥ 
में कया हूँ इसके जी देकर पहिचाने। 
अपने को अपना सिरननद्यारा माने ॥ 
तुम गर सच्चे है| तो जहाँ को कहते हैं सब क्‍यों कण । 
तुम निर्मुन हो तो फिर यह गुन जग में सब है किसका ॥ 
जो मूठा होता है उसकी वातें होती हैं ऋूठी। 
ज्यों सपने को मित्ली सम्पत कुछ काम नहीं करती ॥ 
सच्चों के तो काम हैं त्रितने वह सच्चे होते हैं सभी । 
फिर बकते हैं भत्ता क्यों सब के जहाँ मूठा हे अजी ॥ 
भारतेन्दु जी उदू के सच्चे शायक थे । उदू' की इनकी गय रचनाओं 
का उल्लेख हो चुका है। इन्होंने उदृ भाषा में कविता भी काफी की है और 
इनकी हिन्दी कविता पर भी इस उदू की जानकारी का जो असर पड़ा है 
वह भी उल्लिखित हो चुका है। भारतेन्दु जी के दरबार में अमीर अज्ती 
नासक कोई कवि आते थे जो इनकी कविता 'इसलाह” कराने का ले जाते थे, 
प्र स्वयं न कर सकने पर मौलवी कायज़? के पास उन्हे ले जाते थे, जो उदेँ 
के प्रसिद्ध कवि तथा फारसी के अपूब विद्वान थे | यह स्वयं कहते थे कि “वा० 
हरिश्चन्द्र के शैरों मे ख्यालात ज़रूर वहुत झँचे होते थे लेकिन चूँकि उन्होंने 
उद जुबान वाक़ायदा नहीं सीखी थी इसलिये उनकी जुबान चुस्त नहीं थी ॥ 
यह भी कहते थे कि उनके शैरों के इसलाह से वह अपने पिता की सहायता 
लेते थे और इस कारण भारतेन्दु जी के बहुत से ग़ज़ल उनके पास हैं। 
उन्होंने उन्हें देने का वादा भी किया था पर इसी बीच उनका देहान्त हा गया | 
भारतेन्दु जी का 'ताजीरात शोहरः डढ़े ही से है, जिसकी समालोचना 
में (हिन्दुस्तानी लखनऊ? समाचार पत्र मे लिखा गया था कि “मुसन्निक्त ने 
एक जराफ़त के पैराए में वहमी ओरतों का पूरा चकशा खींच दिया है। यह 
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दिल बहलाने का निहायत उम्दा नुसखा है। हम बाबू साहिब से सिफारिश 
करते हैं कि वह एक 'कानून औरत? का भी बना दें । जुर्माना और केद दोनो 
शौहर के वास्ते बाबू साहिब ने निहायत उसदा तजवीज्ञ किया है। बाबू 
साहब की तसनीफात और तालीफात हिन्दी जुबाम से कसरत से हैं बल्कि 
अगर सच कहा जाय तो हिन्दी की तरक्की आप ही से ख्याल करना चाहिए। 
अगर बाबू साहब तकलीफ गवारा करके अपनी कुल तसनीफात उद्ूँ मे 
तजमा कर दे तो बिल्ला शक एक बड़ा इहसान उदू पढ़े हुए पबलिक पर 
उनका होगा। उद जुबान बिलकुल नाटकों से ख़ालो है। लेकिन हमको 
उम्मीद है कि अगर ऐसे ही दो-चार लायक फायक शख्स अपने क्रीमती 
वकत के इधर सफ़ करेगे तो बहुत छुछ दावा इस जुबान के होगा। जिस 
वक़्त हम वाबू साहिब की 'नीलदेवी” या 'सत्यहरिश्चन्द्र” वगैरह नाटकों को 
देखते हैं ते एक क्रिस्प का अफसास होता है ओर हमारे अफसोस की वही 
बजह है |” ह 
उदू' में शेर या ग़ज़ल फसखियः कहने की भी प्रथा है। इसका तात्पर्य 

यही है कि कवि गण अपनी कदिता की तारीफ आप करते हैं। संस्कृत तथा 
हिन्दी के कवियों ने भी ऐसा किया है पर कुछ ही हद तक । उदृ शायरो ने 
ऐसा बहुत किया है पर यह उन्हीं के शोभा देता है जो उस योग्य होते हैं । 
भारतेन्दु जी ने इस प्रकार के कुछ शैर कहे हैं । 

सज़ामीने बलंद अपनो पहुँच जायेंगी गदू तक। 

बतज़ें नो ज्ञमीं में शेर हम आबाद करते हैं॥ 

उड़ा लाए हो यह तज़े सख़ुन किसके बताओ तो | 

दसे तक़रीर गोया बार में बुलब॒ुल चह्कते हैं ॥ 

ज़रा देखो तो ए अहले-सख़॒न ज़ोरे सनाञ्रत का | 

नई बंदिश है मज़मू नूर के साँचे में ढलते हैं॥ 

'रसा? सहवे-फ़साहत दोस्त क्‍या दुश्मन सी हैं सारे । 

ज़माने में तेरे तज़े सखुन की यादगारी है॥ 

भक्त कवि भारतेन्दु जी बड़े उदार विचारो के थे। उनमें घरमीधता 
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रो भर भी नहीं थी ओर सभी धर्मों के उपदेशों के वे उसी 'एको अद्य 
हद्वितीया नास्ति! ( श्री कृष्ण 9 समग्र विश्व के स्रष्टा को पाने का साधन सम- 
मते थे । वे कहते हें-- 
तेरा दम भरते हें हिन्दू अगर नाकूस वजता है। 
तुमे ही शेख ने प्यारे अज्ञां देकर पुकारा हे॥ 
जे चुत पत्थर हैं तो काब: में क्‍या जुज्ञ ख़ाक पत्थर है। 
बहुत भूला है वह इस फक् में सर जिसने मारा है | 
न होते जिल्वः गर तुम तो यद्द गिरजा कब का गिर जाता । 
निसारा को भी तो आखिर तुम्हारा ही सहारा है॥ 
तुम्हारा नूर है हर शै में कह से काह तक प्यारे। 
इसी से कह के हर हर तुमको हिन्दू ने पुकारा हैं॥ 
ओर अंत मे कहते हैं कि-- 
गुनह बख़शो रखाई दो रसा के अपने कदमों तक । 
छुरा है या भला है नो कुछ है प्यारे तुम्हारा हे ॥ 


कैसी सीधी सीधी बातें हैं, जो दिल पर असर कर जाती हैं। कठ- 
हुलजती भले ही काई कर ले पर ऐसे कथनों के कोई काट नहीं सकता है। 
सब भेगड़े की बात का सुलमाते हुए भी अन्त से यह कहना कि “जो कुछ 
है तुम्हारा ही है? कितनी नम्रता तथा भक्ति-अ्रद्धापूर्ण है । | 


कुछ कवि गण आहो नाले वरोरह का कई तरह से वर्णन कर जाते 
हैं पर उनका दिल पर असर नहीं होता क्योकि उनमे उत्तका दिल ही नही 
रहता । वे केवल रूढ़ि परम्परा के अनुसार ऐसी शब्दावली भले ही प्रयुक्त 
करें और सुननेवाले भी सुन लें कि उसने ऐसे आह मारा, बैसे नाले उड़ाए 
पर उन्त पर ऐसी खबरों का असर नहीं होता, वे उसके साथ समवेदना नहीं 
प्रगट कर सकते। परन्तु जब कवि छुछ ऐसी बात कहता है कि जिससे 
श्रोताओं के हृदयों पर चोट पहुँचती है तभी उन्तका कारुण्य उद्धिग्न हा उठता 
है। कुछ शेर लीजिए-- 
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बुरा हो इश्क का यई हाल है श्रव तेरी ,फुरकच  सें। 
कि चश्मे खूँचकाँ* से लख़ते-दिल पेहम३ निकलते हैं ॥ 
'फुगाँ करती है. बुलबुल याद में गर ग्रुल के ए ग्रुलचीं५। 
सदा इक आह की आती है जत्र .गुंचे चटकते हैं॥ 
कोई जाकर कहो यह भ्राखिरी पैग़ाम डस छुत से। 
अरे झा जा अभी दस तन में बाकी है, सिसऊते हैं ॥ 
दोस्तो कौन मेरी तुरबत पर । रो रहा है 'रसा रसा! करके | 
अधिक दुःख पाने से मनुष्य चिड़चिड़ा हो उठता है, वह हवा, काँटे 
वगैरह सभी से लड़ने-कगड़ने लगता है, कुछ उन्माद सा हो जाता है-- 
उड़ा दूँगा रखा में धज्ियाँ दामाने सहरा” की। 
अबस“ खारे वियाबाँ मेरे दामन से अठकते हैं॥ 
अन्त से मृत्यु का समय आता मालूम होता है, उपदेशक कह उठा कि 
'मूठी बाँधे आया साधो हाथ पसारे जाता है ४ कवि उसी के अपनी ढग से 
कहता है। पुष्प में सौन्द्य ओर सुगंधि है, वह वास्तव मे नित्य है, आज 
खिला है, कल नह है। उसका मूल्य कुछ नही है पर अमूल्य है, ऐसे दो फूल 
भी चलते चलाते न ले जा सकने पर रज्ञ होना स्वाभाविक है, सब कुछ छोड़ 
चले पर तब भी 
ले चले दो फूल भी इस बारों आलम से न हम । 
वक्त रेहलत* हैफ है ख़ाली ही दार्माँ रह गया॥]। 
सबके अत मे प्राथेना की जाती है-- 
वह नाथ अपनी दयालुता तुम्हें यादहो कि न याद हो । 
व जो क़ौल भक्तों से था किया तुम्हें याद हो कि न याद हो ॥ 
सुचो गज की ज्योंही व आपदा न विल्लब छुन का सहा गयां। 
वहीं दोढ़े उठके पियादे पा तुम्हें याद हो किन यादहो ॥ 


१. जुदाई, विरहद । २, जिससे रक्त ८पक रहा है। ३. बराबर, सदा । 
४. फूल घुननेवाज्ञा, माली । & आवाज़, शब्द । ६, क्त्र, मज़ार। ७. जंगत्ध | 
८. ध्यथ, फ़ज्नुल। &. महायात्रा, रूत्युकाज् । 
३३ ५ 


( रण्ट ) 


अब इनके ग़जलो से कुछ चुने हुए शेर डद्ध्रृत कर दिये जाते हैँ । 
दमे रफ़्तार आती हे खदा पाज़ेव से तेरे। 
लहृद के ख़िस्तगों * उठो मसीहा याद करते हैं॥ 
मसल्न सच है बश२2 पर कद्रें नेश्रसमच बाद हं।ती हैं। 
सुना है भान तक तुमको बहुत वह याद करते हैँ ॥ 
लगाया बाग़बॉ ने ज़ज्म कारी दिल पे छुल्बुल के। 
गिरेवॉ चाक _गुंचः हैं तो गुल फरियाद करते हैं ॥ 
दिल्व ; जलाया सूरते परवानः* जब से इश्क में। 
फज्न तब से शमझा पर शाँसू बहाना हो गया॥। 
हो परेशानी सरे मृष् भी न जुल्फे यार को। 
इसलिए दिल भी मेरा खद चाक़ शानः हो गया॥ 
रूवाब॑ ग़फलत से ज़रा देखो तो कब चेंके थे इस । 
काफ़िला मुल॒के श्रदम के जब रवाना हो गया ॥ 
ख़ाकसारी ने दिखाया बाद खसुर्दद भी उख्ज४। 
आसममा तुर्बत प ऑेरे  शामियाना हो गया॥ 
बाद मरने के ख़बर का कौन थाता हे 'रसा! | 
ख़त्म बस कुंजे लहद तक दोस्ताना हो गया॥ 
रिहा करता है सेयादे सितमंगर मोसिमे गुल में। 
असीराने८ क़फ़स लो तुमसे शअ्रव रुख़्सत इमारी है ॥ 
नातवानी ने दिखाया ज़ोर अपना एप 'ससा!। 
सूरते नक़शे क़दम में बस लुमायाँ रह गया॥ 
हलक्रए चश्मे सनम लिख के यह कहता है क़लम | 
बस के सरकज्ञ" से क़दम अपना न बाहर होगा ॥ 


3 पक प्रकार को कब्र । २. घायल । ३. मनुष्य, आदमी । ४. येद़ी। 
*. पतंग । ६. बाज के नोक बरावर । ७ उत्कर्ष। ८. केदिय्ों। &. केन्द्र- 
विन्दु, घेरे के बीचोंबीच का बिन्दु । 


( २०९ ) 


दिल न देना कभी इन संगदिलों को यारो। 
चूर होवेगा जे शीशा तहे पत्थर होगा॥ 
एु 'रसा!' जैसा है बरगश्ता ज़माना हम से। 
ऐसा बरगश्ता किसी का न सोक़दर होगा॥ 
जहाँ देखो वहाँ मौजूद मेरा कृष्ण प्यारा है। 
उसी का सब है जक्षवा जे! जहाँ में आशकारा है ॥ 
चमक से बक़े के उस वक़वश की याद थाई है। 
घुटा है दम, घटी है नाँ घटा जब से ये छाई है ॥ 
कान सुने कासों कहों सुरति विसारी नाह। 
बदाबदी जिय लेत हैं ए बदरा बदराह॥ 
शुत्र्ञार/ कह तो क्या मिला तुमको । 
दिज्न ललों का जनज्ञा जला करके ॥ 
स्व क्रामत" ग़ज़ब की चाल से तुम। 
क्यों क़यासत चले बपा करके॥ 
भाषा सोन्दर्य 
हिन्दी साहित्य पर भारतेन्दु जी का जिस प्रकार प्रभाव पढ़ा था उसी 
प्रकार हिन्दी काठ्य भाषा पर भी पड़ा था। उनके समय तक के कविगण 
प्राचीन परंपरागत काव्य की जिस त्रजभाषा के अपनाते चले आते थे, 
उसके बहुतेरे शब्दों को बोलचाल से उठे हुए शताब्दियो व्यतीत हो गए थे 
पर वे उनके द्वारा व्यवह्मत हो रहे थे। इसके सिवा अपश्र श-काल तक के 
कितने शब्द, जो किसी के द्वारा कही बोलचाल में प्रयुक्त नही होते थे वे भी 
बराबर कविता में त्ञाए जा रहे थे | भारतेन्द्ु जी ने ऐसे पड़े सड़े शब्दों के 
बिलकुल निकाल बाहर किया और इस ग्रकार काव्य भाषा को परिसार्जित 
कर उसे चलता हुआ सरल ओर साफ रूप दिया। इस परिष्करण से जन 


१. अ््नि के समान चसकता हुआ मुख। २. सरो बृक्त सा जिसका 


फ़द दो | 


( २६० 9) 
साधारण की वोलचाल की भाषा से काव्य की जो त्रजभाषा दूर पड़ गई थी 
और जिसे समभना भी सुगम नहीं रह गया था, वह फिर अपने सीधे मार्ग 
पर आगई । जो लोग त्रजसापा की दुरूहता में उसरों दर हटे जा रहे थे वे 
फिर उसे अपनाने लगे | इसके साथ अन्य रसों मे कम और वीर तथा रीद्र 
रसों में अधिक शब्दों क्रीजो पिच्चीकारी की जाती थी, तोर मरोड़ 
उनमें होते थे और अंग संग किए जाते थे तथा मनगढ़त शब्दों 
का प्रयोग हो रहा थाउस दोप का भी भारतेन्दु जी ने अपनी 
कविता में नहीं आने दिया और उससे अपनी भाषा का वचाए 
रखा । इस प्रकार इन्होने अपनी भाषा को जो सुव्यवस्थित शिष्ट निखरा 
रूप दिया, उससे बाद के सभी सुकवियो ने लाभ उठाया है । भारतेन्दु जी के 
सबैयों तथा कवित्तों के सर्व्रिय होने ओर उन्हीं के सामने ही उन सबके 
अत्यधिक प्रचलित हो जाने का एक प्रधान कारण भाषा का यह परिष्कार 
था। 
कवि के हृदय से उठते हुए भाव को पूर्ण रूप से व्यक्त कर देना जैसे 
भाषा का एक मुख्य गुण है, उसी प्रकार उसका दूसरा झुल्य गुण यह भी 
होना चाहिए कि वह उस भाव को ठीक ठोक श्रोता या पाठक के हृदय में 
उसी तरह मटपट पहुँचा दे । साथ छी यदि यह भाव-व्यक्तीकश्ण प्रसाद 
पूर्ण होते हुए सरलता के साथ थोड़े शब्दों में हुआ हो तो सोने मे सुगंधि का 
कार्य कर देता है। इसके सिवा काव्य की भाषा में सौकुमाये भी होना चाहिए। 
वर्णन शक्ति सरल होनी चाहिए और वह भी जितने ही स्वाभाविक ढूँग से, 
बड़े परिश्रम तथा प्रयास से न गढ़ी जाकर, होगीं उतनी ही वह लोकप्रिय 
होगी । काव्य धारा जितनी सरलता से चहैगी उतनी ही वह सुंदर, निर्मेल 
तथा कलकल निमादमय होगी और यदि उसका ग्रवाह अस्वाभाविक रुकावरटों 
से सरल न हुआ तो वह असुंदर, गंदली तथा खड़खड़ाती गजन तजन 
पूर्ण होगी । 
भाषा का एक यह गुण सी सफल कवियों मे होना परमावश्यक है 
कि उनकी भाषा समान रूप से अनेक प्रकार के भावों को व्यक्त कर सके | 
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एक पद्‌ में यदि दो तीन भाव आा गए हैं ओर कवि सबको समान भाषा में 
व्यक्त नहीं कर सका है तो वह उस पद रचना में सफल नहीं हुआ है। 
उसका वह कार्य अच्छे वस्त्र मे द्रिद्र पेवंद लगाने के समान है। भाषा में 
काव्य प्रवाह के अनुकूल ही चलने की शक्ति होनी चाहिये। जिस कवि की 
भाषा में आप से आप अलकारों का पस्फुटन होता रहता है, उसी की भाषा 
भाषाओ की अलंकार है। जब अलकारों के लिये ही कविता की जाती है 
तव उसकी भाषा में स्वाभाविकता नहीं रह जाती । अलंकार शोभा बढ़ाने के 
लिये लाने चाहिएँ न कि उनके बोक से भाषा को बेदम निर्जीव कर डालने 
के लिये । 

भारतेन्दु जी की भाषा मे स्वचच्छंदता तथा सजीवता विशेष रूप से 
पाई जाती है ओर वह उनकी प्रकृति के अनुकूल ही है। इसी स्वभाव के 
कारण इनके हृदय में जो भाव उठते थे, उनका बहुत ही मनोरंजक रूप में 
वर्णन होता था। उदूं काव्य अ्न्थों का सी भारतेन्दु जी ने मनन किया था 
ओर उद मे कविता भी करते थे। यही कारण है कि उस भाषा को जिंद:- 
दिली इनकी भाषा में अधिक उ्णप्त होगई है।इस प्रकार से जब सजीव 
भाषा की सुष्ठु-येजना की जाती है तब कविता मे जान पडती है और कवि 
तथा पाठक दोनो ही उसपर मुग्ध हो जाते हैं । 

भाषा पर भारतेन्दु जी का अधिकार भी खूब बढ़ा चढ़ा हुआ था । 
इनकी प्राय: सभी कविता न्रजभाषा में है। इनकी भाषा से मुहाविरों का 
बहुत प्रयोग हुआ है। लोकेकियो तथा व्यंग्याक्तियां को भी इन्हों ने सुचारु 
रूप से प्रयुक्त किया है । 'निरंकुशाः कवय£ होते हैं पर इन्हो ने अपनी भाषा 
के कही नियम विरुद्ध तथा शिथिल नही होने दिया। भर्ती के शब्द कविता 
में नही लाये हैं । भाषा को सुव्यवस्थित करने का तो इन्हों ने बीड़ा ही उठाया 
था तब वे अपनी भाषा को कैसे अव्यवस्थित होने देते । अब कुछ अवतरण 
देकर पूर्वाक्त बातों का विचार किया जाय । 

$ साई तिया अरसाय के सेज पै से छवि लाल बिचारत ही रहे । 

पोंड्धि र्मालन सों श्रम सीकर मोरन के निरुवारत ही रहे ॥ 


( २६२ ) 


सययों छबि देखिबे के सुख में श्रलके 'हरिचंद जू! थरत ही रहे । 
हरेक घटी लो' जके से खरे चृषभानु-कुमारी निहारत ही रहे ॥ 
कैसा सुंदर चित्र इन मनोहर शब्दों से चित्रित किया गया है। सेई 
हुई बृषभानुनंदिनी की छबि के किस प्रकार श्रीकृष्ण जी जके हुए खड़े देख रहे 
हैं, इस भाव को ऐसी सरलता से कह दिया गया है कि सुनने या पढ़ने वाले 
के हृदय मे वह आप ही खचित होज़ाता है । भाव के अनुकूल ही शब्द 8 
प्रकार आप से आप बिना प्रयास के लेश के चले आए हैं कि प्रवाह में कहीं 
भी कुछ रुकावट नहीं है। शब्दों की सुकुमारता के लिए कहना ही क्‍या? 
थकावट की छवि पर विचार, रूमाल से पसीना पोडना, भोरों के। दूर करना, 
बालों को हटाना ओर जके से होकर मुख-छवि देखते रठना भावों को कवि 
ने बड़ी कुशलता से एक पद्‌ मे बन किया हैँ, पर ससी एक दूसरे से इस 
प्रकार मिले हुए अंत तक चले आए हैं कि कहीं भी भाषा में वेमेलपन नहीं 
आया है। पूरा वर्णन भी कितना स्वाभाविक है ओर पूरे छन्द में स्वभावोक्ति 
अलंकार का प्रस्फुगन आप से आप हो गया है। 
२ देखि घनस्थाम घनस्याम की सुरति करि , 
जलियमें बिरह घटा घहरि घददरि डठे। 
त्यों ही इन्द्रधनु बगमाल देखि बनमात्न , 
मोतीलर पिय की जिय लइरि लहरि उठे ॥ 
'इरीचन्द!ः मोर पिक धुनि सुनि बंशीनाद , 
बाकी छुबि बार बार छुदरि छुहरि उठे | 
देखि देखि दामिनि की दुगुन दमक पीत, 
पट छोर मेरे हिय फहरि फहरि उठे 
विरहिणी के हृदय के वर्षा की शोभा किस प्रकार दुःखदायिनी हो 
रही है ? सब प्रथम काले बादल के देखते ही घनश्यास श्री कष्ण का स्मरण 
हो जाता है और उसके हृदय मे विर्ह के बादल घहराने लगते हैं। इन्द्र-घनुष 
तथा बकों की पंक्ति प्रिय के हृदय पर सुशोभित अनेक रंगों के फूलों की बन- 
माला तथा मातिथों की लड़ियों की यादु दिलाती है जिससे लद्दर (आनंद तरंग, 
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विष चढ़ना) सी उठने लगती है । सयूर के शब्द से चंशी की ध्वनि याद्‌ आती 
ओर “पी कहाँ?, पी कहाँ? सुनते ही पति की बाँकी टेढ़ी-मेढ़ी छबि हृदय का 
वार बार बेघती है । विद्युत की चमक श्री कृष्ण के पीतांबर के छोर को स्प्रति 
मे ल्ञाकर हृदय का फड़फड़ा देती है। कितना भाव सरल ' शब्दों से युक्त 
सुगठित भाषा मे कहा गया है। प्रसाद, समता, साधुये, सुकृमारता, अर्थ- 
व्यक्ति, उदारता, कांति आदि सभी गुण इसमे मौजूद हैं | श्लेष, स्मरण, क्रम, 
स्वभावोक्ति, यमक, अनुग्रासादि अलंकारों का चमत्कार आप से आप आ गया 
है, कवि के उन्हे लाने के लिए कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ा है। भाषा की 
मधुर घारा श्रोता तथा पाठक दोनो ही के मुग्ध कर देती है। दो-चार उदाहरण 
ओर दे दिए जाते हैं। सभी भाषा की दृष्टि से, जैसी ऊपर विवेचना की जा 
चुकी है, एक से एक बढ़ कर हें। 
३. हलति हिए में प्रानप्यारे के विरह-सूल , | 
फूलति उसंग भरी ऋूलति हिडोरे पै। 
गावति रिर्तावति हँसावति सबन “हरि, 
पन्‍्द”ः चाव चोगुना बढ़ाह घन घोरे पै॥ 
वारि वारि डारों प्रान हँसनि सुरनि, बतरान , 
मुँह पान, कजरारे श्ग डोरे पै। 
ऊनरी घटा मैं देखि दूनरी जगी है भाहा , 
केसी आजु चुनरी फबी है सुख गोरे पे॥ 
४. छुरी सी छुकी सी जड़ भई सी जकी सी घर, 
हारी सी बिकी सी से तो सबही घरी रहे । 
बोले तें न बोले दग खोले ना हिंडोले बैठि, 
एक टक देखे से खिलौना से। धरी रहे ॥ 
हरीचदः औरोौ घत्रात समुमाएँ हाय, 
छहिचकि-दिचकि रोबै जीवति मरी रहे। 
याद आाएँ सखिन रोवाबे दुख कह्दि-फद्दि, 
तौ लो सुख पावै जा को मुरछि परी रहे ॥ 
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४,  सिसुताई अर्जी न गई तन ते तड जेबन जेति बटोरे लगी। 
सुनि के चरचा 'हरिचंदः की कान कछूऋ दे भोंह मरोरे लगी ॥ 
बचि सासु जेठानिन सों पियतें दुरि धूँघट में दग जोरे लगी । 
दुलदी उलही सब घँगन तें दिन है तें पियूख़ निचोरे लगी ॥ 

६. आजु लो जौ न मिले तो कहा हम तो तुमरे सब भाँति कहावें । 
मेरो उराहनो है कछु नाहिं सबै फल आपएुने भाग कों पाये ॥ 
जो 'हरिचंदः भई सो भईं श्रव प्रान चले चहैं तासों सुनावें । 
प्यारे जू है जग की यह रीति विदा की समे सब कएठ लगादें ॥ 

कुछ पद्मयांश भी दिए जाते है जिनसे मुहाविरे की भी बहार 


मिलेगी-- 


१---कान्द्र भए प्रानमय प्रान भएु कान्ह मय, 
हिय में न जानी परे कान्ह है कि प्रान है । 
२--गोप सों जो पै सए राजपूत लडो किन जोड़ को 'आगुने जानी । 
मारत हौ अबलागन को तुम याही में वीरता आय खुटानी ॥ 
३--प्रीवम के सुख में पिय में भई आए तें लाल के जान्यो अकेली ॥। 
४--प्रीवम पिश्ारे नंदलाल विनु हाय यह, 
सावन की रात किधों द्रीपदी की सारी है । 
४--सो बनि पढित ज्ञान सिखावत कूवरी हु नहिं ऊबरी जासों ॥ 
६--सो दुखिया के न पास रदौ डढिके न लगे तुमहूँ को कहूँ दुख ॥ 
७--एक जो होय तो ज्ञान सिखाइए कृपहि में यहाँ भाँग परी है ॥ 
८--साँचे में खरी सी परी सीसी उतरी सी खरी, 
बाजूबंद बाँधे बाजू पकरि किवार के । 
३---पगन सें छाले परे नांघिबे के नाले पर, 
तऊ लाल लाले परे रावरे दरस के ।॥ 
१०--रैँग दूसरे और चढ़ेैगो नहीं श्रलि खाँवरो रैँग रग्यो से रैंग्यो। 
३१३-खुख कौन से प्यारे दियो पहिले निहि के वढ़ले यों सताय रहे ॥ 


( २६५ ) 
लोकोाक्ति 


भारतेन्दु जी कविता में नित्य के बोल्चाल की कहावतों का बहुत ही 
अच्छा प्रयोग करते थे और इससे कविता के भावों की खूब पुष्टि होती थी। 
जिस प्रकार प्रत्येक जीव के लिये जन्म-मरण निश्चित है उसी अ्रकार सुख 
दुःख भी दोनों अत्येक जीव के भाग्य मे लिखा रहता है। किसी के सुख 
अधिक है ते किसी के दुःख । इसका समाधान करने के लिये कितना भी 
तक-वितक किया जाय पर यह कमी तथा आधिक्य है और रहेगा। कृष्ण जी 
के मथुरा-गसन पर गोपिकाएँ जब सुनती हैं कि उन्होंने कुष्जा पर अपना 
प्रेम प्रदर्शित किया है, तव वे सोचती हैं कि कया कुब्जा संसखारोपरि है 
ओर मथुरा क्या मिट्टी पत्थर की भूमि नहीं है जो ऋृष्ण वहाँ रम गये 
हैं। अंत मे कुछन समझ पड़ने पर वे कहती हैं कि कुछ नहीं यह सब 
भाग्याधीन है । 

कुबना जग के कहा बाहर है नन्दुलाज़ ने जा डर हाथ धरयो। 

मधुरा कहा भूमि की भूमि नहीं जहँँ जाय के प्यारे निवास फरयो ॥ 

“हरिचंद” न काहू को देष कछ मिल्तिह-ं सोह भाग में जो उत्तरयो। 

सबको जहाँ भोग मिल्‍यो तहाँ हाय वियोग हमारे दी बाँटे पर॒यो ॥ 

साथ ही ये गोपिकाएँ समझती भी थीं कि निर्मोही मोहन के जानते 
हुए भी जो हम लोगो ने उससे प्रेम करने की भूल की है वही भूल हमारे 
गले आ पड़ी है । 

यामे न और को दोष कछ्ू सखि चूक हमारी , हमारे गले परी । 

ओर हमने उन्हे भला आदसी सुजान समझा था, जानती थी कि वे 
ऐसे हैं, नहीं तो-- 

जानि सुजन में भ्रीठि करी सहि के जग की बहु भॉति हँसाई। 

त्यों 'हरिचंदु जू! जो जो क्यों सो करयो चुप छे करि कोटि उपाई ॥ 

सेऊ नहीं निबही उनसे उन तोरत बार फछू ना लगाई। 

साँची भई कहनावति वा अरी ऊँची दुकान की फीकी मिठाई ॥ 

प्रेस भी बिचारा ऐसा दो के बीच मे पड़ा है. कि कुछ कहने के नही । 

३४ 
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प्रतिक्षण मिलन होता रहे तभी ठीक है, नहीं तो कभी एक पक्ष की विरहाग्नि 
प्रबल, कभी दूसरे पक्त की | इसी प्रेम में दुग्ध होकर सखी अपने आप को 
केस रही है। 
जानति हो सब मोहन के गुन त्तो पुनि प्रेम कहा लगि छीनो । 
त्यों 'हरिचंद जू! त्यागि सब चित मोहन के रस रुप में भीनो ॥ 
तोरि दई उन भीति उते अपचाद इसे जग के हम दीनो। 
हाय सखी इन हाथन सों अपने पग शाप छुठार में दीनो ॥ 
इस ग्रकार अपने के। कासती हुईं इस विरहिणी की दशा की दूसरी 
सखी उसके प्रल्ाप का भी कथन करते हुए या वणन करती है-- 
घेरि घेरि धन आए छाय रहे उहँ ओर कोन हेत प्राननाथ सुरति बिसारी हे । 
दामिनी दमक जैसी जुयुनू चमक तैसी नम में बिशाल वगर्पंगति सँवारी है ॥ 
ऐसी समय 'हरिचन्दः धीर ना धरत नेक बिरह विथा तें होत ब्याकुत्न पिश्ारी है । 
प्रीतम पिशारे नन्दलाल बिचु हाय यह सावन कौ रात किधों #पद्ी की सारी है॥ 
इस प्रकार विकल्न नायिका के उसकी सखियाँ समभाने लगती हैं ते 
बह उन्हें केसा उपालभ देती है--- 
पदह्िले वहु भाँति भरोसे दियो अरब ही हम जल्ाइ मिलावती है । 
“हरिचंदः भरोसे रहो उनके सखियाँ जे हमारी कहावती हैं ॥ 
अब चेई जुदा है रहीं हम सों उलये मिलन के समुमावती हैं। 
पहिले तो क्षगाह के आग अरी जल के अब आपुहि धावती हैं ॥ 
खैर किसी प्रकार सखियाँ जब नायक के समुझा वुकाकर सीधा 
करती हैं तब वही प्रेम इस बिरहिणी के मानिनी बना देता है। सखी 
कहती है-- 
प्रानपियारे लिहारे लिए सखि बैठे हैं देर सों मालवी के तर॥ 
तू रद्दी बातें बनाय बनाय मिले न ब्रथा गहि के कर सों कर। 
तोहि घरी छिन बीतत है 'हरिचन्दः उसे जुग से पलहु भर ॥ 
तेरी तो हाँसी उते नहिं घीरत नौ घरी भद्दा घरी में जरै घर। 
अंत में सानिनी भी मान जाती है ओर प्रीतम से मिलती है। मान 
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द्रवित होकर करुणरस में परिवतिंत हो जाता है । नायिका प्रीतम से जो 
ग्राथना करती है उसके एक एक अक्षर में उसका हृदयस्थ श्रेम उच्छुलित होता 
ज्ञात हो रहा है-- | 

तुम्दरे तु्दरे सत्र कोऊ कहे तुस्हें सो कहा प्यारे सुनात नहीं। 

विरुदावली भाषुनी राखो मिल्नो मोहिं खोचिवे को कोउ बात नहीं ॥ 

“हरिचंद जू! होनी हुती सो भई इन बातन सरों कछु हाथ नहीं । 

अपुनावतते सोच बिचारि तबे जतल्पान के पृछुनी चात नहीं ॥ 

इनके सिवा भी अनेक ऐसी लोकेक्तियों की बराबर सुष्ठु योजना इनके 
पदो मे रही है। गद्य मे, मुख्यतः नाठकों में, भी ऐसी योजना बहुत है । 


अनुवाद 


अनुवाद करना जितना सुगम समभा जाता है वेसा वास्तव मे नहीं 
हे। यह जब गद्य के लिये कद्दा जा सकता है तब पद्म का पद्यानुवाद करना ते 
अवश्य ही दुरूह है। मोलिक रचना से भी वह अधिक कष्ट साध्य है। अन्य 
कवि के भाव के उसी प्रकार सरस शेली में व्यक्त कर देना उससे श्रेष्ठतर 
नहीं तो कम से कम उसके समकक्ष कवि ही के लिए साध्य है| भारतेन्दु जी 
ने विशेषतः सस्कृत ही से अनुवाद किए हैं, केवल एक दुलेभबन्घु अगरेज़ी 
नाटक का अनुवाद है । इनके अनुवादों मे मोलिक ग्रथों ही का आसवादन 
मिलता है। 


गीतगोविन्द्कार जयदेव जी की कविता के लालित्य और प्रसाद 
गुण से संस्क्रत का कान प्रेमी परिचित नहीं है। सगीत-प्रेमियो को भी इनकी 
रचना से जे आनन्द मिलता है वह किसी दूसरे कबि की रचना से नहीं 
मिलता । इसी सुप्रसिद्ध ग्रन्थ गीत-गोविन्द की अष्टपदी का गीत-गोविन्दा- 
नन्‍्द? नाम से भारतेन्दु जी ने अनुवाद किया है। इसके विषय में एक 
समालोचक लिखते हैं 'भारतेन्दु जी के अनुवाद में जो सरसता और सुंदरता 
है वह अन्य अनुवादों में नहीं। आपके अनुवाद सें संगीत का मजा भी फीका 
नही होने पाता, वरन्‌ त्रजभाषा में होने के कारण मौलिक अंथ से टक्कर लेता 
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है ।! गीतगोविन्द के दो एक उदाहरण लीजिए | मंगलाचरण का प्रथम श्लोक 


इस प्रकार है । 


मेघेमेंदुरमंचरंचनभुवः... श्यामास्तमावतुसेः | 
नक्त' भीरुरय॑ स्वमेवददिमराधेगुदं प्रापये ॥ 
इत्य॑ंनंदनिदेशतश्चलितयोः परत्यध्च कुंनदुम । 
राधामाधवयेज॑ंयंति यमुनाकूछ्षे रहः केलयः ॥ 


भारतेन्दु जी ने एक सबैये मे इसका अनुवाद किया है, जिसके पढ़ने 
से साफ मालूम होता है कि इसमें अनुवाद करने का लेशमात्र प्रयास नहीं है । 
भाषा कितनी मधुर है ओर मूल-कवि के सभी भाव।आ गए हैं। 
मेघन सों नम छाइ रहे वन भूमि तमाकनन सें भई कारी। 
साँस भई टरिहे घर यादि दया करिके पहुँचावहु प्यारी॥ 
यों सुनि नन्‍्द निदेस चत्ने दोड कुक्षन में दरि भाजु-दुक्तारी । 
सेई ककिन्दी के कृत हकन्त की केल्नि हरे भवभीति हमारी ॥ 
गीत-गोविन्द के पंचम पद का कुछ पअंश अनुवाद सहित नीचे दिया 


जाता है- 


संचरद्धरसुधामधघुरध्वनिम्मुखरितमोहनवंशं । 
घकितद्गंचलचंचलमोलिकपो लविलो क्वदंशं ॥ 
रासे हरिमिह विद्वित विल्लासं स्मरति मनो समकृत परिहासं ॥ भुधपद॑ ॥ 
चंद्रकचार्मयूरशिखंडक मंडल्वजयितकेशं । 
प्रचुरपुरंदरधनुरनुरंजितमेदुरमुद्रिसुवेशं ॥ 
मणिसयमकरमनोहदरकुण्डक्षमंडितगंडमुदारं । 
पीउवसनमलुगतमसुनिमनुजसुरासुरवरपरिवारं ॥ 
विशदकर्दृबचले मित्तितं कलिकलुपभय शमयंत॑ । 
मामपि)किसपि तरंगदनंगदशा मनसा रसथंत॑ ॥ 
श्रीजयदेवभणयिवमति सुन्दर मोहन मधुरिपुरूप । 
इरिचिरणस्मरणं प्रतिसंप्रति पुण्यवत्ा मनुरूप॑ ॥| 
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जिय ते से छुबि टरत न टारी। 
रासविज्ञास रमत लखि मो तन हँसे जौन गिरधारी ॥ घ्रु० ॥ 
झधघर मधुर मधु पान छुकी वंसी-धुनि देत छुकाई। 
ओऔव-डुजनि घंचत फटाच्छु मिलि कुण्डक्ञ-दिलनि सुद्दाई ॥ 
घंंघुररी अल्लकन पैप्याराी मोर चन्द्रिका राजै। 
नवज्न सजल घन पें मह्ठु सुन्दर इन्द्रधहुष छबि छाजे ॥ 
गंडन पर मनिमंडित कुण्डक्ष कत़्कत सब मन सोहे। 
सुर-नर-सुनिगन बन्दित कटि तट लपदि पीतपट सोहे ॥ 
बिसद फकदम्ब तरे ठाढ़े. जन-भव-भय-मेटनवारे । 
कास सरी चितवन लखि मस उर कास-बढ़ावनहारे ॥ ' 
श्री जयदेव कथित यह हरि के रूप ध्यान सन भायो। 
बसे सदा रसिकन के हिय 'हरिचन्द”ः अनूप सुहायो॥ 
महाकवि विशाखद्त्त कृत मुद्राराक्ास नाटक का आपका अनुवाद 
बहुत ही अच्छा हुआ है| उसके भी दो उदाहरण यहाँ दिए जाते हैं । मंगला- 
चरण के प्रथम श्लोक मे महादेव जी के गंगा जी के छिपाने के प्रयास का 
वरणन है--- 
१---घन्या केय॑ स्थिसा ते शिरसि ? शशिकत्ञा; किन्तु नामैतद॒स्या ? 
नामैयास्पास्तदेतत्परिचितमपि ते विस्छुतं कस्य द्वेतेः ? 
नारीं एच्छामि नेन्दुं; कथयतु विजया न श्रमाणं यदीन्‍दु- 
देव्या निषटनोत॒मिच्छीरिति सुरसरितं शाठयमच्याहिभोचः ॥ 
( अनुवाद, सवेया ) 
कौन है सीस पे ?? “चंद्रकत्ना”, 'फहा याको है नाम यही त्रिपुरारी' ? 
'हाँ यही नाम है भूल गई किमि जानत हूँ तुम प्रानपियारी! ॥ 
'नारिद्दि पुछत चंद्रह्नि नाहि', 'कहै विजया जदि चंद्र क्ञवारी”। 
यों गिरिजे छक्ति गंग छिपावत ईंस हरौ सब पीर तुम्हारी ॥ 
२--प्रत्यमोन्मेष जिल्या तणयनभिमुखी रक्दीप अ्रमाणम्‌। 
झास्मव्मापार गु्वों जमित जलकवा जम्मितेः साकनसज्जेः ॥ 


( २७० ) 


नागाह मोक्तमिच्छाः शयने गुरु फणा अक्रवाक्ोपधाने । 
निद्राच्छेदामिताम्रा चिरमवतु हरे्ष्टि राके करा व१॥ 
इसका अलुवाद पद मे बैतालिक के गाने योग्य किया गया है-- 
हरी हरि-नैन तुम्हारी बाधा । 

सरद-अन्त लि सेस-अंक तें जगे ज्रगत-सुभ-साधा ॥ 

कछु कछु खुले, सुंदे कछु सोमित झाजलस भरि अनियारे । 
अरुन फमल से मद के माते थिर भे, नद॒पि ढरारे ॥ 
सेस-सीस-मनि-चमक-चकोंधन तनिकहुँ नहिं सकुचाहीं । 
नींद-भरे श्रम जगे चुभत जे नितर फम्नला-डर माहीं ॥ 
हरो हरि-नैन तुम्हारी बाधा। 


पाखंड विडंबन तथा घनंजय विजय दोनों ही संस्क्रत से अनूदित हैं । 
इन दोनों के एक एक पद नीचे दे दिए जाते हैं । 


१--श्री रघुनाथ की प्राण-प्रिया मिथिलेश-लली दससीस चही है । 
वेद चुराय के दानव के गन भागे पताल न जाय कही है॥ 
वाम मदाज़सा जो सुरद्दोक की सो छुलके खल देत ली हे। 
को बिधि वास भयो सजनी तब जो जो करे से। अचर्ज नहीं है ॥ 
२--सागर परम गंभीर नघ्यो, गोपद सम छिन में । 
सीता-विरह-मिटावन की अद्मुत सति जिन में॥ 
लारी जिन तृल फूस हससी लंका सारी। 
रावन-गरब सिटाइ इने निसिचर-बल भारी ॥ 
श्री राम-प्रान-लम, बीर बर, भक्तराज, सुय्रीच-प्रिय | 
सेइ वायुतनय छुल बैठि के गरजि डरावत शत्रु-हिय ॥ 


कपूर मंजरी सहक शुद्ध प्राकृत भाषा मे राजशेखर द्वारा निर्मित 
हुआ था, उसके अनुवाद से भी दे एक पद यहाँ उद्धृत किए जाते हैं--- 
१---फूलेंगे पत्ताल बन आगि सी लगाइ कझूर , 
कोकित् कुट्टकि कल सबद सुनावैगो । 


( २७१ ) 
स्यों ही सखी लोक सबै गावेगो धमार धीर , 
हरन अबीर बीर सब ही उद़ावेगो ॥ 
सावधान होहु रे बियोगिनी सम्हारि तन , 
अतन तनक ही में तापन तें तावेगो । 
धीरज नसावत बढ़ावत बिरह काम , 
कहर मचावत बसंत अब झआबैगो ॥ 
२-गोरो से रंग उमंग भरयो चित, अंग अनंग के मंत्र जगाए। 
काजर रेख खुभी दृग में दोड , मोहन काम कमान चढ़ाएं ॥ 
आबनि बोलनी ढोलनि ताकी , चढ़ी चित में अति चोप बढ़ाए। 
सुन्दर रूप से नैनन से बस्यो , भूलत नाहिने क्यों हूँ भुल्ाए ॥ 


पूर्वाक्त उद्धरणों के पढ़ने से उनमे अनुबाद की गध ही नहो आती 
प्रत्युत्‌ मूल सा आनन्द मित्षता है । इस प्रकार सहज ही मूल के समान अनुवाद 
कर डालमे का मुख्य कारण भारतेन्दु जो की जन्मसिद्ध काव्यअ्तिभा थी। 
अनुवाद करने में वे इतने कुशल थे और उसे मूल में इस कार मिला देते 
थे कि पाठकों के भ्रम हो जाता है कि दोना मे कोन बढ़कर है। अंग्रेजी के 
अनुवाद दुलभबंधु का उल्लेख हो चुका है और उसकी रचना में अन्य लोगो 
की सहायता भी ली गई थी इससे उसपर विशेष यहाँ नही लिखा जाता । 
इसके पात्रों के नामो के अनुवाद ही, जो वास्तव में इन्ही का किया हुआ है, 
अति सुन्द्र हुआ है। पोर्शिया का पुर श्री, जेसिका का यशोदा, ऐन्टॉनियो 


का अनत आदि नामकरण किए गए हैं, यह सब भारतेन्दु जी की सजीवता 
ही का फल है । 


नवीन रस 


सहृदय पुरुषों के हृदय मे रति-शोक आदि अनेक भाव स्थायी रूप से 
पाए जाते है, जिनका वे बराबर अनुभव किया करते हैं। कभी वे किसी से 
प्रेम करते हैं, किसी पर क्रोध प्रकाश करते हैं, किसी अदूभुत वस्तु के देख 
कर चकित होते हैं या किसी के लिए शोक करते हैं । इस प्रकार के बहुत से 


( श७छ२ ) 


भाँव क्रमशः उनके हृदय मे वासना रूप से स्थित हो जाते है जो अयलबन 
पाते ही ग्रस्फुटित हो सकते हैं। ऐसे भाव, जो एक प्रकार की चित्तवृत्ति हो 
जाते हैं, स्थायी कहलाने लगते हैं। ये “विभावेनानुभावेन व्यक्त: संचारिण:ः 
तथा । रसतामेति? अर्थात्‌ आलंबनउद्दीपन विभाव द्वाग प्रस्कुटित और उर्ीप्त 
होने पर कटाक्षादि अनुभावों तथा ग्लानि आदि संचारी भावों द्वारा अ्भिव्यक्त 
होकर रसत्व को प्राप्त होते हैं | रति, शोक, क्रोध, उत्साह, विस्मय, हास, भय, 
जुगुप्सा ओर निर्वेद नव स्थायी भांव हैं, जिनके अभिव्यक्त होने पर शंगार, 
करुणा, रोद्र,वीर, अद्भुत, हास्य, भयानक, वीभत्स तथा शांत रसों के परिपाक 
हो जाते हैं। कुछ आचारयी का मत है कि इनमे से एक शांत रस नाटक में 
नहीं आ सकता | 'शांतस्य शमसाध्यत्वान्नटे च तद्सम्भवात्‌” अर्थात्‌ नट मे 
शांति असंभव है। पर यह कथन ठीक नहीं है। जो नट अभी क्रोध ओर 
तुरंत ही बाद को (परदा बदलने ही के फेर मे) हास्य दिखला सकता है, वह 
शांत क्यो नहीं हो सकता। यदि वह समाधिस्थ तपरवी का स्वाँग धारण 
किए हुए है तो वह क्‍या बंदर की चंचलता दिखलावे ही गा। वह अभिनेता 
है, उसे तो सभी प्रकार के भावों का बिना स्वयं उसे अनुभव किए, इस प्रकार 
स्वाँग दिखलाना है कि दशकंगण पर उनका ठीक और सत्य प्रभाव पड़ जाय । 
यदि वह स्वयं क्रोध, प्रेम आदि के फंदे में पड़ जाएगा, तो अभिनय का उसे 
ध्यान ही कहाँ रह जायंगा। 
पंडितराज जगन्नाथ ने रसगंगाघर से 'अथ कथमेत एवं रसाः” कह- 
कर रसों के केवल नो ही होने अर्थात्‌ उससे अधिक न होने की चर्चा चलाई 
है । भक्ति को एक स्थायी भाव मानकर तक किया है। पूर्वाच्चायों का सत 
“रतिदेवादि विषया व्यभिचारी? कहकर तथा “भरतादि मुनि बचनानामेवात्र 
रसभावत्वादि व्यवस्थापकत्ब”ः मानकर चुप रह गए हैं। चात्सल्य प्रेम का भी 
उल्लेख मात्र इन्होने किया है पर अन्य काई रस माना नहीं है । इनके अनंतर 
संस्कृत में झंगार र्लाकर नामक एक ग्रंथ काशिराज को आज्ञा से निर्मित 
होकर सं० १९१९ वि० से प्रकाशित हुआ था। इसके रचेता प्रसिद्ध विद्वान 
प० ताराचरण तकरल्र थे। इन्होने अपने ग्रन्थ मे एक स्थान पर लिखा है-- 
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गोस्वामी राघाचरण जी के भारतेन्दु नी का पत्र 


( २७5३ 2 


हरिश्चन्द्रांस्त वात्सल्यसख्यभत्त्यानंदास्यमविक॑ रसचतुष्टय॑ मनन्‍्तते । उक्त 
ग्रंथ के प्रकाशित होते समय भारतेन्दु जी को अवस्था बारह वर्ष को थी पर 
उसी अवस्था मे इनके अकाट्य तकीं को सुनकर उक्त पडित जी को इनकी 
सम्मति भी अपने ग्रंथ मे लिखनी पड़ी थो। सं० १९४० वि० में लिखे गए 
ज्ञाटकः पुस्तक में भारतेन्दु जी ने झंगार, हास्य, करुण, रोद्, अदूभुत, 
वीमत्स, शांत, भक्ति वा दास्य, प्रेम वा साधुय, सख्य, वात्सल्य ओर प्रमोद 
वा आनंद चोद॒ह रस लिखे हैं। इस प्रकार भारतेन्दु जी ने पाँच नए रसों 
की कल्पना की है । 
अंगार रस रसराज है क्‍योंकि इसका स्थायी भाव प्रेम है। श्रेम की 
महत्ता अन्यत्र भी कुछ लिखी गई है पर यहाँ इतना ही कहना अलं है कि 
इस प्रेम ही से सृष्टि बनीं हुई है और इन नवो रसो का मूत्र मत्र भी यही 
प्रेम है। झंगार के दो भेद हैं--संयोग ओर वियोग। भारतेन्दु जी ने दोनों 
ही पर कविता की है ओर बहुत की है। इनके श्गार रस के कवित्त सबैये 
अत्यत रसावह तथा ह्ृदयस्पर्शी होते थे। यहाँ दो ही चार उदाहरण दिए 
जा सकते हैं । 
१--सिसुताई अजों न गई तन ते तडः जोबन-जाति बदोरैे लगी। 
सुनि के चरचा 'हरिचन्द' की कान कछक दे भोंह मरोरै लगी॥ 
बचि सासु जेठानिन सों पिय तें दुरि घूँघट में धग जोरे लगी। 
दुलदी उत्तही सब अंगन तें दिन हे तें पियूप निचोरे लगी ॥ 
देखिए बिहारी के 'सक्रोन काज्ः की नायिका का केसा मनोरंजक 
चित्र सा खिंच गया है। शिशुताई, लड़कपन, अभी नही गई है पर योवन का 
आगमस आरंभ हो गया है। पति का नाम सुनते दी भोहे तिरद्वी हो जाती हैं 
ओर गुरुजनो से बचाकर तथा पति से भी छिपा कर घूँघट से उसकी ओर 
देखने लगी है। दो ही दिन से मुग्धा बाला के अंग ऐसे उमड़ रहे हैं मानों 
अमृत बरस रहा है। यहाँ अभी श्रेम का अंकुरण हो रहा है। आलंबन नायक 
नायिका हृग जोर रहे हैं और एक दूसरे के विषय की वातें सुनते हैं, जिससे 


उनके प्रेम को उद्दौप्ति मिलती है। मोह मरोरना ओर आँखे बचाकर देखना 
३० 
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अनुभावों से स्थायी भाव रति के पुष्ट होने पर झऋंगार रस का परिपाक हो 
जाता है । 
२--हुलति हिये में प्रानप्यारे के बिरह-सूक्ष , 
फूलति उमंग. भरी. अऋूलति हिडोरे पे। 
गावति रिक्रावति हँसावति सबन हरि-- 
चनद्‌ चाव चौगुनो बढाह घन घोरे पे ॥ 
वारि बारि डारों प्रान हँसनि सुरनि बतरान , 
सुंह पान फमरारे ध्य ढोरे पे। 
ऊनरी घटा में देखि दूनरी लगी है भाहा , 
कैसी भाज चूनरी फ्री है सुख गोरे पै ॥ 
सभी शोभाओं से युक्त वर्षाऋतु आगई है, हिंडोला पड़ा हुआ है ओर 
एक गोर वर्णा नायिका उस पर बैठकर पेंग लगा रही है। सखियाँ उस सनन 
हरण दृश्य का व्शन कर रही हैं कि देखो यह प्राण प्यारे के हृदय में, हिंडोले 
पर दूर रहकर, विरह-शूल हूलते हुए किस प्रकार रवर्य उमंग के साथ भूल 
रही है। घोर घन के कारण अपना उत्साह बढ़ाते हुए गा रही है ओर सबको 
हँसाती रिकाती है। उसके हँसने, मुख फेरने, बोलने, सुख की लाली तथा 
आँखो के श्याम रतनार डोरे पर, एक एक अदा पर, प्राण निछावर हो रहा 
है| क्‍या कहें, देखो इस हलकी घटा में इसका भूलने में दोहरा हो जाना कैसा 
अच्छा लगता है और सबके ऊपर उसके गोरे मुख पर आज चूनरी कैसी 
फब रही है | कितना सुंदर चित्रण है, समा सा बाँध दिया गया है। स्थायी 
भाव रति आलबन तथा उद्दीपन दोनों ही के रहने से केसी आनंदातिरेक में 
अनुभूत हो रही है |. संयोग खंगार रस |का पूर्णरूप से इसमें परिपाक हो 
गया है । 
३--मनमोहन तें बिछुरी जब सों , 
तन आँखुन सों सदा धोवती हैं । 
इरिचन्द नृ! प्रेस के फंद परी , 
कुल्न की कुत्न क्ञाजहि खोदवती हैं ॥॥ 
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दुख के दिन कों कोउ भाँति बिते , 
बिरहागसम रेन संजोचती हैं। 
हमहीं अपुनी दशा जानें सखी , 
निसि से।वती हैं किधों रोवती हैं ॥ 
विरहिणी अपनी दशा का सखी से वर्णन कर रही है। कितनी 
सादगी से वह अपना दुख कह गई है ओर इसका सहृदयों पर कितना असर 
पड़ता है, यह सहृदय ही समझ सकते हैं। ठीक ही कहती है कि 'हम हीं 
अपनी दशा जाने सखी |” विप्रल्षभ झंगार का यह अतिसुंदर उदाहरण है। 
वीर रस का स्थायी भाव उत्साह भी अमूल्य वस्तु है। इसके मुख्यतः 
चार भेद कहे गए हैं--युद्ध, घमे, दान तथा दया । कमेवीर, सत्यवीर आदि 
भी कुछ भेद माने जाते हैं । इस रस के आलंबन नायक ओर प्रतिनायक होते 
हैं। प्रतिनायक या दानपात्र आदि की चेष्टाएँ उद्दीपन विभाव हैं। युद्ध-दान- 
सत्य अतपालन आदि के सहायक कारये अनुभाव हैं। वीर रस के कुछ 
उदाहरण यहाँ दिए जाते हैं। 
4--सावधान सब लोग रहहु सब भाँति सदा हीं । 
जागत ही सब रहें रेन हूँ सेभ्रहि नाहीं ॥ 
फसे रहें कटि रात-द्विस सब बीर हमारे। 
अस्वपीठ से होंहि चारजामें जिनि नयारे॥ 
तोड़ा सुलगत चढ़े रहें घोड़ा घंदूकन। 
रहें खुली ही म्यान प्रतंचे नहिं उतर छुन ॥ 
देखि लेहिंगे केसे पामर यवन बहादुर । 
आवहि' तो चढ़ि सनमुख कायर कूर सबै जुर ॥ 
देहें रन को स्वाद तुरन्वहि तिनहि' चखाई। 
जो पे इक छुनहू सनमुख छै फरहि' लराई ॥ 
इन पंक्तियों के एक-एक शब्द से उत्साह छलका पड़ता है, जो स्थायी 
भाव है। राजा नायक तथा यवन आक्रमणकारी ग्रतिनायक है। युद्ध में शत्नु 
के परास्त करने की चेष्टा उद्दीपन है । श्न लिये हुए सैनिकों को युद्धार्थ तैयार 
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रखना अनुभाव हैं। गये, बैये आदि संचारी भाव हैं। इस प्रकार युद्ध वीर 
रस का पूर्यरूपेण परिपाक इन पदों में हुआ है। वीर रस की कविता में 
शब्दों के तोड़ मरोड़ कर ओर दो दो तीन तीन अक्षरों के एक में कूटकर 
एक कर डालना तथा टवरग का खूब उपयोग करना प्रधान लक्षण माना गया 
था पर भारतेन्दु जी ने यह सब खड्ड बड्ड अकाये न कर भी उद्धृत पदों के 
वीर रस से परिप्लुत कर डाला है। इन्हें सुनकर केवल कानों ही तक कटु- 
उत्साह नहीं रह जाता वरन्‌ हृदय तक पहुँच कर श्रोताओं के उत्साह से 
भर देता है | 
२ तनहि चेचि दासी कहवाई। मरत स्वामि आयसु बिन पाई। 
करु न श्रधर्म सोचु मनसाहीं । पराधीन सपने सुख नाहीं 0! 
धम वीर, दान वीर तथा सत्यवीर महाराज हरिश्चन्द्र पुत्रशोक पीड़िता 
महारानी शेव्या को आत्महत्या करने पर उद्यत देखकर कहते हैं कि जिस 
शरीर के बेचकर दासी हुई' उसके रवासी की आज्ञा बिना लिए किस प्रकार 
नष्ट कर सकती हो । सनमें इस ग्रकार विचार कर अधमे न करो क्योंकि 
परतंत्र के स्वप्न में भी सुख नहीं है ।! वह असझ्य कष्ट पाती हुईं उनसे छुट- 
कारा पाने के लिये अपनी मृत्यु भी नहीं बुला सकती। धर्म की कैसी ममे- 
स्पर्श व्यंजना है। हृदय भर जाता है, धर्म वीरत्व के सभी लक्षण होने से 
इस पद मे चीर रसत्व प्रचुरता से आ गया है । 
३--  जेहि पाली इच्वाकु सों अव लो रवि कुल-राज । 
ताहि देत हरिचंद नुप विश्वामित्रहि आज ॥ 
समग्र राज्य के बिना किसी प्रकार के प्रतिफल्न की इच्छा से राजा 
हरिश्चन्द्र विश्वामित्र के दान कर देते हैं | राज्य दान में उत्साह स्थायी भाव 
है। दानपात्र विश्वामित्र आलंबन और दान देने की चेष्टा उद्दीपन है । स्वस्थ 
दान देने से अनुभावित होकर तथा सति आदि संचारियों से परिपोषित होकर 
यह दोहा दानवीर रसत्व को आप्त हुआ। इस दोहे से यह शका छठाई जा 
सकती है कि दान देने मे राजा हरिश्चन्द्र को कुछ कष्ट ज्ञात हो रहा है पर 
नहीं आगे का दोहा इसे स्पष्ट कर देता है-- 
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बसुधे ! तुम बहु सुख कियो मम पुरुषन की होय । 
घरम बद्ध हरिचंद को छुमहु सु परबस जाय ॥ 
अर्थात घर्मबद्ध होने ही के कारण राजा हरिश्चन्द्र उस प्रथ्वी के 
जिसका पालन उनके कितने पूर्वजों ने किया था और जो उस समय 
उनकी संरत्ता मे थी, दूसरे को सोंप रहे थे ओर उसे इस कारण किसी प्रकार 
का यदि दुःख पहुँचे तो वह उन्हें क्षमा करे | पृथ्वी के प्रति उनकी समवेदना 
ही ने यह कहलाया था । वे साच रहे थे कि इतने बड़े राज्य का उत्तरदायित्व, 
जिसके लिये वे निरंतर दत्तचित्त रहते थे, ऐसे अकारण क्रोधी ब्राह्मण के सॉंप 
रहे थे, जो न जाने किस समय इस पर गजब ढहा दे । सब कुछ सममभतने पर 
भी दान की हुई वस्तु के दान-पात्र के देकर थे सच्चे दानवीर हुए थे । 
हास्य रस का स्थायी भाव हास है। जिस विकृत आकार, वाणी, 
बेष तथा चेष्टा को देखकर लोग हँसें वही आलंबन ओर उसकी चेष्टा आदि 
उद्दीपन विभाव हैं | आँखो का खिल उठना, मुर्किराना, हँसना आदि अनु- 
भाव हैं और निद्रा, आलस्य आदि संचारी भाव होते हैं। हास्य के छ भेद 
स्मित, हसित, विहसित, अवहसित, अपहसित तथा अविहसित हँसने के 
छ भेदों के अनुसार होते हैं । दो एक उदाहरण लीजिए--- 
१-- जोर किया जार किया जार किया रे । 
आज ते मेंने नशा जार किया रे । 
साँरहि से हस पीने बेठे पीते पीते भोर किया रे । 
२-- गेंदा फूले जैसे पकौरी। लडद्ध से फन्ने फल बोरि बौरि ॥ 
खेतन में फूल्ने भात दाक़् । घर में हम फूले कुल के पात्त ॥ 
श्ाये आये बसंत झाये। आये बसंत । 
उपयु क्त दोनो ही गाने विक्तत आकार, वाणी तथा चेष्टा वालों द्वारा 
पागलपन में हँसने को सी चेष्टा करते हुए गाया जा रहा है। इन्हे सुनने से 
केारी हँसी आती है ओर इनसे हास्य रस है। 
करुण रस का स्थायी भाव शोक है। जिस इष्ट के नाश के कारण 
शोक हो रहा है, वही आल़बन है । उसके शव के देखना, उसका संस्कार 
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करना आदि उद्दीपन विभाव हैं | अपने कमे के केसना, रोना, प्रताप आदि 
अनुभाव हैं । निर्वेर, मेहह, ग्लानि, स्वृति, उन्‍्माद आदि व्यभिचारी हैं। 
सत्य हरिश्चन्द्र नाटक में करुण रस विशेष रूप से आया है, उसी से एक 
छोटा सा अवतरण दिया जाता है-- 
जाकी आयसु जग नृपत्ति सुनतहि घारत सीस। 
वेहि ट्विन बढु आज्ञा करद अह्ृहद कठिन अति ईंस ॥ 
पजिसकी आज्ञा संसार के राजे सुनते ही सहष शिर पर घारण 
करते थे उस पर आज साधारण विद्यार्थी वालक हुक्म चलाता है। 
हे देव |! आप अत्यंत कठोर हैं / यहाँ राजा हरिश्चन्द्र स्वपत्नी के कष्टों का 
अनुभव करके दैव की निंदा कर रहे हैं । दुःखी महारानी शैन्या आलंबन, 
उनके कष्ट उद्दीपत तथा कसे के केसना अनुमाव हैं। स्मृति, ग्लानि आदि 
इसके व्यभिचारी हैं । राजा हरिश्चन्द्र के पुन: रानी से मिलने तथा उनके 
कष्टों के दूर कर पुनः महारानी वनाने की रत्ती भर आशा नहीं है, इसलिए 
यहाँ करुण रस ही है। यदि कुछ भी मिलने की आशा होती तो यहाँ करुण 
रस न होकर करुण विग्नलंभ शूगार हो जाता है। 
रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। शत्रु आलंबन तथा मक्का चलाना 
सार काट करना, युद्ध के लिये घबड़ाना आदि चेष्टाएँ उद्दीपन हैं। क्रोध से 
आठ चवाना, आँखे लाल करना, उम्रता आदि अनुभाव हैं। आज्षिप, व्यंग्य, 
घूरना, अमष, मोह आदि संचारी हैं । एक उदाहरण लीजिए- 
वोरि गदा सों हृदय दुष्ट दुस्सासन केरो | 
वासों तानों सद्य रुघिर करें पान घनेरों ॥ 
वाही कर सों कृष्णा की बेनी बँधवाई। 
सीससेन ही सो वदलतों लैहे चुकवाई।॥॥ 
इसमें दुश्शासन आलंवन है ओर उसे सार कर उसका रक्तपान तथा 
उस रक्त से द्रौपदी के वेणी वँधवाने के लिए घवड़ाहट उद्दीपन है। ऋरोध से 
द्वाथ पैर चलाते हुए कहना अतुभाव है और इधर उधर घूरना, अमर्ष आदि 
संचारी भाव हैं । 
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भयानक रस का स्थायी भाव भय है। भय का कारण आलंबन, 
भयोत्पादक चेष्टाएँ उद्दीपत और विवरणता, मूछां, कंप आदि अनुभाव होते 
हैं। त्रास, आवेग, शंका आदि व्यभिचारी भाव हैं | देखिए-- 
रसुआ चहुँदिसि ररत डरत सुनि के नर-नारी । 
फटफटाइ दोड' पंख उलूुकहु रटत पुकारी ॥ 
अंधकार बस गिरत काक झरु चील करत रवच। 
गिदू-गरुइ-हठ गिल्ल भजत लखि निकट भयद रच ॥ 
रोअत सियार, गरजत नदी, स्वान भूंकि उरपावई। 
संग दादुर रीगुर रुदन-घुनि, मिलि स्वर तुसुल्ल मचावई ॥ 
इस अवत्रण मे भयोत्पादक वस्तु अनेक हैं ओर रचना, फटफटाना 
आदि कई उद्दीप्तिकारक कार्य हो रहे हैं । हृदय मे कंप उठना बिवरणा होना 
अनुभाव हैं | इन सब के होने से भयानक रस पूर्ण रूप से इस पद में 
व्याप्त है। 
वीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा, घृणोत्पादक वस्तु आलंबन, 
घूणित वस्तु के अत्यधिक घृणित होने वाले काये उद्दीपन, घृणा से मुख फेर 
कर थुकना आदि अनुभाव ओर आवेग, मोह आदि सचारी हैं। एक उदा- 
हरण दिया जाता है। जा 
सिर पै बैब्यों काग आँख दोड खात निकारत । 
खींचत जीभहिं स्थार अतिदह्टि आनंद उर घारत॥ 
गिद जाँघ कहेँ खोदि खोदि के, माँस उचारत । 
स्वान आँगुरिन काटि काटि के, खान बिचारत॥ 
कहुँ चीज नोचि ले जात तुच मोह बढ़यो सबके हिये । 
मलु बह्म भोज जिनसान केड झजु मभिखारिन कहे दियो। 
आलंबन शव के देखकर स्थायी भाव जुगुप्सा डउद्बुद्ध हो उठती है। 
शरीर की दुदंशा देखकर उसकी उद्दीप्ति होती है सुख फेर लेना अर्थात्‌ 
विचारों के उस ओर से हटाकर दूसरी ओर ले जाना अनुभाव है। मेह 
संचारी है। 
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अदूभुत रस का स्थायी भांव विस्मय है, आलंबन आश्वयेजनक 
वस्तु है, ओर उद्दीपन अलोकिकता का वर्णन है, अनुभाव स्तंभ, स्वेद, रोमांच 
आदि हैं ओर आंति, हप आदि संचारी हैं | उदाहरण लीजिए-- 
चले सेरु वरु प्रलय जल पवन मकोरन पाय । 
पे बीरन के सन कवहुँ चलहि नही त्लचाय ॥ 
सत्य हरिश्चन्द्र में जब कापालिक रूप में धर्म ने राजा हरिश्चन्द्र 
के रसेन्द्र देना चाहा था तव उनके इस कथन पर कि “जब में दूसरे का दास 
हो चुका तो इस अवस्था में मुके जो कुछ मिले सब स्वामी का है। क्योकि 
में तो देह के साथ ही अपना स्वसत्व मात्र बेंच चुका / वह अत्यंत- 
आएचर्यान्वित होकर कहता है कि “चाहे मेरु पवेत प्रलय के आँधी पानी के 
भटके पाकर चलने लगे तो चले पर सत्य वीरों का सन कभी चलायमान 
नही होता ।? यहाँ धर्म का विस्मय स्थायी भाव है। हरिश्चन्द्र का रसेन्द्र न 
लेना आलंबन है । न लेने का कारण परदासता बतलाना उद्दीपन है। धर्म 
का इस प्रकार राजा हरिश्चन्द्र की महिमा का वर्णन करना अनुभाव है । 
शांत रस का स्थायी भाव शम है। संसार की असारता तथा परमेश्वर 
का स्वरूप आलंवन ओर तीथ यात्रा, सत्संग, मंदिर आदि उद्दीपन है। 
रोमांच आदि अनुभाव और निर्वेद, हष, स्मृति आदि व्यभिचारी भाव हैं । 
डउदाह रखु- - 
च्र॒ज के लता पता मा कीजै । 
गोपी-पद-पंकन् पावन की रज जामें सिर भीजे ॥ 
आवत जात कुंन की गल्ियन रूप सुधा नित्र पीजै। 
श्री राधे राधे सुख, यह बर सुह मॉग्यो हरि दीजै। 
यह पद श्रीनारद्‌ जी ने श्रीशुकदेव जी के त्रजभूमि के विषय में पूछने 
पर गाया था। सांसारिक मंझकेटों से सन हटकर श्रीकृष्ण भगवान तथा 
श्री राधिका जी के भ्रति लगे, इसलिए ब्रज का लता पता होने की इच्छा ही 
शस स्थायी भाव है । इसका आलंबवन युगल-मूर्ति श्रीराधाकृष्ण है। तीर्थयात्रा 
(ब्रजयात्रा) और त्रीशुुकदेव जी का सत्संग उदीपन है। स्वृति, हर्ष, निर्वेद्‌ 


( रै८१ ) 


सं॑चारौ भाव हैं और रोमांच, नेत्र मे आँसू तथा प्रेमावस्था अलुभाव हैं, 
जिनसे इस रस का परिपाक पूर्णरूपेण होना स्पष्ट है । 


इन नव रसों के सिवा, जैसा लिखा जा चुका है, भारतेन्दु जी ने 
वात्सल्य, सख्य, भक्ति या दास्य, आनंद या प्रमेद ओर प्रेम या माधुये पाँच 
नव्य रसो की कल्पना की है । “योही #ंगार रस में भी ये अनेक सूक्ष्म भेद्‌ 
मानते थे, जैसे ईष्या-मान के दो भेद, विरह के तीन, ऋंगार के पचधा, नायिका 
के पाँच और गर्विता के आठ ; यों ही कितने ही सूक्ष्म विचार है जिनके 
तक रत्न महाशय ने सोदाहरण इनके नाम से अपने उक्त ग्रंथ मे मानकर उद्धृत 
किए हैं | इनके इन नए नए मतों पर उस समय पंडित मंडली मे बहुत कुछ 
लिखा पढ़ी हुईं थी, इसका आंदोलन कुछ दिनो तक सुप्रसिद्ध (पंडित? पत्र में 
(जो काशी विद्या-सुधानिधि? के नाम से सस्क्रत कॉलेज से निकलता है) चला 
था । खेद का विषय है कि इस विषय का पूरा निराकण वह अपने किसी 
गंथ मे न कर सके ।” 

अलंकार 

विभावों को पाकर भावों का जो स्वाभाविक उद्गरेक होता है, उसका 
प्रत्यक्षीकरण अनुभावों द्वारा होता है। इस प्रकार से रस पुष्ट काव्य की 
शोभा बढ़ाने वाले घमे अलंकार कहलाते हैं, जिन्हे अस्थिर भी कहा गया है । 
जिस भश्रकार मनुष्य के गुण स्थिर होते हैं, पर उसका अलंकरण-गहने-अस्थिर 
होते हें उसी प्रकार काव्य के भी गुण तथा अलंकार होते हैं। अलंकार के 
दो भेद होते हैं। काव्य का शब्द तथा अथे दोनो शरीर हैं इसीलिए शब्दा- 
लंकार तथा अथोलंकार दो भेद हो गए। शब्दों मे चमत्कार उत्पन्न करने 
वाले अनुप्रास यमकादि अलंकार तभी तक सुन्दर ज्ञात होते हैं जब तक वे 
बिना श्रथास के आपसे आप सहज ही आ जाते हैं पर जब जबर- 
दस्ती अकारण ऐसे अलंकारों की भरती की जाती है तब वे भूषण नहीं रह 
जाते। अर्थालकार काव्य के भावों की अनुभूति को तीजत्र करने या वर्णित 
वस्तुओं के रूप, गुण, क्रिया आदि का उत्कर्ष दिखलाने मे सहायक होते हैं । 
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यदि वे ऐसा न कर सके तो वे अलंकार न होकर भारमात्र हो जाते हैं। 
अलंकार अलकार ही है, वह काई विलक्षण अज्ञेय आश्वयेजनक तिलस्मी 
वस्तु नहीं है, इसलिए उसका चमत्कार या उसकी रमणीयता काव्यांगों की 
शोभा ही बढ़ाना है ओर अन्य कुछ नहीं है । 
महाराज हरिश्चन्द्र स्री पुत्र के विरह में दुखी ही थे, राजोचित सभी 
आरास से वंचित थे तथा उसपर छाया रहित स्मशानघाट पर वर्षा भी जोरशोर 
से होने लगी | दुःखी हृदय में इस पावस का असर स्वभावतः कष्ट को अधिक 
करना ही मात्र था | पावस की सारी शोभा उन्हें स्मशानवत्‌ दृष्टिगोचर हुई। 
उन्होंने पावस की शोभा का जो वर्णन किया है वह उनके हृदयस्थ भाव का 
पूर्ण द्योतक है। विद्यन्माला की चमक चिता की लपटे, खद्योतगण, चिनगारी, 
बगुलो की माला, ऊपरी श्वेत लपट, काले बादल, काली भूमि, बीर बहूटी, 
रक्तविदु, जल घार, अश्रधारा और दादुर की रट, दुःखी संबंधियो का रुदन ज्ञात 
होता है। अर्थात्‌ वियोगियों के कष्ट को बढ़ाने के लिए यह पापी पावस 
स्मशान सा बनकर आया है। उस्ेज्षा युक्त सांग रूपक कितना सुन्द्र बना है, 
जिससे भाव की अनुभूति तीज्र होती है और वर्णित विषय का भी उत्कष 
बोध होता है | कवित्त इस प्रकार है-- 
चपला की चमक धहुँधा सों त्ञगाई चिता , 
चिनगी चिल्क. पटबीनना चलायो है । 
हेती बगमाल स्यथाम बादर सु भूमि कारी , 
बीरवधू कहू दुद भुव ल्पठायो हैे॥ 
“'हरीचन्द' नीर-घार ओऑॉसू सी परत नहाँ, 
दादुर के सेोर रोर हुखिन मचायो है। 
दाहन वियोग दुखियाब के मरे हूँ यह , 
देखो पापी पावसल ससान बनि आयो है ॥ 
एक और रूपक लीजिए। विरदिणी श्री चंद्रावली जी से उनकी 
सख्याँ हिंडोला पर भूलने के लिये आग्रह कर रही हैं। दुखी हृदय के 
यह सब खेल कहाँ सुहयता है, वह कहती है कि 'भेरा जी हिंडोरा पर और 
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उदास होगा?। उसके तो नेत्र आप द्वी आप हिंडोले भूलते रहते हैं। पूरे 
हिंडोले का रूपक खड़ा कर दिया गया है। वर्षा भी मौजूद है तथा मलार का 
भी आल्ाप हो रहा है। 
पत्ष पटुली पे डोर प्रेम की लगाय चघारु 
आसखसा ही के खंभ दोय गाड़ के घरत हैं। 
झुमका लत्लित कास पूरन उचांह भरयो , 
लोक बंदनामी भूमि झालर मरत हैं॥ 
“(रीचन्दः आँसू दम नीर बरसाह प्यारे , 
पिया गुन-गान से मलार उचरत हैं। 
मिलन सनोरथ के मोॉंटव बढ़ाइ सदा , 
बिरह हिंडोरे नैन झुल्योई करत हें॥ 


किसी दानवीर सज्जन की दुदंशा का वृत्त सुनिए। यथाशक्ति दान 
करते हुए वह कितने प्रकार के कष्ट सहता है ओर उससे लाभ उठाने वाले 
उसका क्या भ्रतीकार देते हैं। इसे वृक्ष पर घटा कर कवि इस प्रकार 
कहता है-- 
क्यों उपज्यों नरक्ञोक ? आम के निकट भयो क्यों? 
सघन पात सो सो्ल छाया दान द्यो क्यों? 
मीठे फल्न क्यों फल्‍यो ? फल्‍यो तो नम्र भयो कित। 
नम्र भयो तो सहु सिर पें बहु विपति त्लोक कृत ॥ 
तोरि मरोरि उपारिंहें पाथर हनिहें सबद्दि नित। 
जे सज्नन छे ने के चलहि' तिनकी यह दुर्गति उचित ॥ 
इसके उत्तर मे घन की अन्योक्ति की जाती है कि सब कुछ दे देने पर 
भी मेघ की बड़ाई है। दानी प्रतिफल नहीं चाहता, उसे दान देने ही मे सुख 
मिलता है | कवि कहता है-- 
चातक के दुख दूर कियो पुनि दीनो सबै जग जीवन भारी । 
पुरे नदी-नद्‌-ताल-तल्नेया किए सब भाँति किसान सुखारी ॥ 
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सूखे हू रूखन कौने इरे जग पूज्यों महामुद दे निज बारी । 
है घन आसिन लों इतनी करि रीते भए हूँ बढ़ाई तिहारी ॥ 
वृक्ष और मेघ पर अन्योक्तियाँ कहकर दानी ही की प्रशंसा की गई है 
ओर इनमें अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भावों की व्यंजना का पूर्णात्कष 
करता है । 
अमर आम की बोर देखकर लोभ के मारे उसी पर बौराया हुआ 
मंडरा रहा है। यहाँ अ्रमर के बहाने श्रिय में श्रिया-प्रति प्रीति पैदा होने का 
कथन किया गया है, इसलिए समासोक्ति है। पद्‌ है-- 
भौंरा रे बीरानयो लखि बोर । 
लुब॒ध्यौ उतहि फिरत मँंडरान्यो जात कहूँ नहिं और ॥ 


तपस्वी सत्यवान के बन में देखकर उसके सोंदर्य पर सभी मोहित 
हो जाती हैं ओर कहती हैं कि-- 
ह लखो सखि भूतल चन्द खस्यो। 
राहु-केतु-मय छोड़ि रोहिनिहि या बन आइ बस्यो ॥ 
के सिव-जय-द्दित करत तपस्या मनसिज इतनिबस्यों । 
के काऊ बनदेव ऊुंज में बन बिहार बिलस्यों॥ 


इसमें संदेहालंकार द्वारा सत्यवान के सोंद्य का, उसके रूप का अतीव 
अनुरंजक वर्णन किया गया है। रूप का अनुभव तीज्र करने मे यह अलंकार 
हर पहलू से सहायक हो रहा है । 

ऊधो जी ज्ञान छाँट रहे हैं पर त्रजबालाओं पर उसका कुछ भी असर 
नहीं हो रहा है । श्याम की खरी प्रीति के आगे इनकी शिक्षा कोन मानता 
है। सारी मंडली ही बिगड़ गई है । एक हो तो उसे कोई सिखल्ञाए यहाँ तो 
सव के सब मदमस्त हैं। एक नहीं दो लोकोक्तियाँ साधारण कथन को अलकृत 
कर रही हैं | सुनिए-- 

ऊधो जू सूधो गद्दो वह मारग ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी है । 

कोऊ नहीं सिख मानिहें श्ाँ इक श्याम की प्रीति प्रतीति खरी है ॥ 
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ये बृजबाज्ञा सबै इक सी 'हरिचन्द जृ! मण्डली ही बिगरी है। 

एक जौ होय तो ज्ञान सिखाइए कूपद्दी में यहाँ भाँग परी है ॥ 

जब कुछ विशेष अभिप्राय लिए हुए विशेषण का प्रयोग किया जाता 
है तब उसे परिकर अलंकार कहते हैं। 'खुजान” अर्थात्‌ अच्छे जानकार, 
खूब जानने वाले कहलाकर भी दूसरों के मन की पीड़ा नहीं जानते। यहाँ 
सुजान शब्द सामिप्राय है और कुल पद को चमत्कृत करता है । 

ले मन फेरिबो जानो नहीं बलि नेह निबाह कियो नहि आवत। 

हेरि के फेरि झुखे 'हरिचन्द जृ! देखन हूँ के हमें तरसावत ॥ 

प्रीव पपीहन को घन साँवरे पानिप रूप कबों न पिआवत । 

जानो न नेक बिथा पर फी बल्षिदहारा तऊ हो सुनाव कहावत ॥ 


प्रेम 


जेहि लहि फिर फछु लहन की आस न चित में होय। 
जयति जगत पावन करन श्रेम, बरन यह दोय ॥ 


प्रेम एक मनोबृत्ति या भाव है, जो जीव मात्र में स्थायी रूप से रहता 
है। यह वह विकार है, जो किसी अन्य जीव, वस्तु आदि के देखने से या 
उसके गुण श्रवण करने से या इसी प्रकार के किसी, दूसरे साधन से हमारे 
हृदय में उद्बुद्ध होता है ओर हम उससे विलग रहना नहीं चाहते। जिस 
वस्तु पर हमारा प्रेम हो जाता है उस वस्तु को हम सदा अपने पास रखना 
चाहते हैं या उसके पास रहना चाहते हैं। यदि ऐसा हम कर सकते हैं तो हम 
संतुष्ट रहते हैं ओर यदि नहीं कर सकते है तो हमे अतीव कष्ट होता है । इस 
प्रेम के अनेक प्रकार के भेद हो सकते हें । प्रेम एकांगी तथा पारस्परिक दोनो 
देता है। यदि हमारे श्रेस-पात्र का भी हमपर श्रेस है तो वह पारस्परिक है, 
नहीं तो वह एकांगी द्वी रह जायगा। प्रेस उत्तम, सध्यस तथा अधस भी होता 
है। एक रस रहने वाला निरवाथ प्रेम, जे भक्ति में बदल जाता है, पहिला है। 
मित्रता आदि अकारण प्रेम दूसरा है। स्वार्थमय श्रेम अतिम है पर इसे 
वास्तव में ऐसा पविन्न नाम न देना ही उचित होगा | इन सब भेदों के सिवा 
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भी यह कहना उचित होगा कि प्रेम अत्यंत व्यापक शब्द है जिसके 
अंतर्गत दास्पत्यप्रेस, देशप्रेम, इेश्वरोन्मुखप्रेम, वात्सल्य स्नेह आदि सभी आ 
सकते हें । 
परम प्रेसनिधि रसिकवर” भारतेन्दु जी उसी को सच्चा आदर्श्रेम 
मानते हैं जो एकांगी, अकारण, निरवार्थ, सदा समान रूप से रहने वाला 
ओर पति ही के सबस्व मानने वाला हो। सुनिए-- 
एकांगी बिनु कारने इक रस सदा समान | 
भियहि' गने सरवस्व जे सोई प्रेम भ्रमान ॥ 
प्रेम का महत्व भी कवि इस प्रकार प्रगट करता है कि-- 
बँध्यो सकत जगप्रेस में , भयो सकल फरि प्रेम । 
चलत सकल लहि भ्रम को , बिना प्रेस नहिं' छेम ॥ 
भारतेन्दु जी ने अपनी कविता में जिस प्रेम का अधिक वर्णन किया 
है बह दाम्पत्य प्रेम के अंतर्गत होते हुए भी ईंश्वरोन्मुखी है। कुछ कविता 
कोरी सांसारिक प्रेम की भी है। इनके मौलिक नाटकों में शुद्ध श्'गारिक 
एक भी नहीं है, जिससे इनके द्वाम्पत्य प्रेम की पद्धति का कुछ पता लगता। 
स्फुट कविताएँ प्रेम विषयक बहुत है पर इनमें विषय-वासनादि से लिप्त 
साधारण पद बहुत कम हैं । 
रसराज ऊूंगार का स्थायी भाव प्रेम है ओर इसी प्रेम के कारण ही 
श्वगार रसराज कहलाया है। यह प्रेस सत्य, स्थायी, अत्यंत व्यापक तथा 
आकर्षक है। यही प्रेम दो हृदयों के एक कर देता है, इसी प्रेम के कारण 
ससार की सभी वस्तुओ का आदर होता है, और अंत में इसी प्रेम के सहारे 
जीव ईश्वर में लीन हो जाते हैं । ःगार रस के देवता श्री कृष्ण इस ग्रेम के 
आधार हैं और इनके प्रति गोपियों तथा विशेषकर श्री राधिका जी का जो 
प्रेम है उसके लेकर जो कविता शुद्ध हृदय से भक्त कवियों ह्वांरा की गई 
है, वह अत्यंत पावन है या यों कहा जाय कि पतित पावन है। श्रीकृष्ण जी 
में शक्ति तथा शील के साथ सोंदर्य, प्रेम, ज्ञान आदि का भी पूर्ण विकास 
हुआ था। इनमे साधुये की अधिकता थी और यह वृन्दावन गोकुल 
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आदि में प्रजा के साथ साथ, घर घर ओर वन वन सुख तथा दुख में रहकर 
सबसे ऐसे मिल गए थे कि यह वहाँ सब प्रिय हो उठे थे। यही कारण था 
कि इनके मथुरा चले आने पर स्त्री, वालक, पुरुष का क्या कहना, गायें, पशु- 
पत्ती तक इनके लिये दुःखित हुए थे। मथुरा मे कंस के मारने पर स्वयं 
राज्य न लेकर मंत्री तथा सर्दार ही बने रहे । महाभारत से विध्व॑ंसकारी 
महायुद्ध में पांडवों के पार लगाने वाले होकर भी सारथी बने रहे । इसी 
युद्ध मे ज्ञान, दया तथा शक्ति का अति उज्ज्वल प्रभाव द्खिलाया है। ऐसे ही 
नायक पर पूर्ण भक्ति रख कर की गई कविता का हिन्दी साहित्य में विशेष 
स्थान है । 


एक हृदय दूसरे के देखकर प्रेम बिद्ध हो गया है ओर वह सहृदया 
अपनी दशा अपने एक सखी से कह रही है। यद्यपि वह “उनके मन की 
गति नहीं जानती, वह उसे प्यार करते हैं या नहीं, यह ज्ञात नही है तब भी 
वह निसवार्थ रूप से उनपर प्रेम रखती है। एकांगी ही श्रेस हो या न हा पर 
वह प्रेम करने वाली उसका कुछ न ध्यान कर तन मन सवस्व उन पर निछा- 
बर कर रही है। उसके प्रत्येक अंग इस ग्रेम से क्षावित हो रहे हैं, वह 'प्रेम- 
रस भगत” हो रही है। वह कहती है-- 


सखो हम कहा करें कित जायें । 
बिज्ञु देखे वह मोहिनि मूरति नेना नाहि अधायें ॥ 
फछु न सुदयात घाम घन गृह सुख मात पिता परिवार । 
बसति एक हिय में उनकी छुबि नेनन वही निहार ॥२॥ 
बैठत उठत सयन सोवत निसि चलत फिरव सब ठौर । 
नैनन तें वह रूप रखीलो टरव न इक पत्र और ॥३॥ 
हमरे तो तन सन धन प्यारे सन बच क्रम चित माहिं । 
पै उनके मन की गति, सजनी, जानि परत कछु नाहिं ॥श॥ 
सुमिरन वही, ध्यान उनको ही, सुख मैं उनको नाम । 
दुजी और नाहिं गति मेरी, बिनु पिय और न काम ॥% | 


( रेट८ ) 


नैना दरसन व्लु नितत तलफें, बैन सुनन कों कान । 
बात करन को झुख तलफें, गर मित्षिबे को ये प्रान ॥६॥ 


इश्वरोन्युख प्रेम 


जो परम प्रेम अम्ृतमय एकांत भक्ति है, जिसके उदय होते ही 
अनेक प्रकार के आग्रह स्वरूप ज्ञान-विज्ञानादिक अंधकार नाश हो जाते हैं 
ओर जिसके चित्त मे आते ही ससार का निगड़ आप से आप खुल जाता 
है, वह किसी के नही मित्री / इस मसदिरा को शिवजी ने पान किया है 
ओर केई क्या पियेगा ? जिसके प्रभाव से अद्धोंग मे बेठी पावती भी उनके 
विकार नहीं कर सकतीं, धन्य हैं, धन्य हैं, ओर दूसरा कोन ऐसा है। नही, 
नहीं त्रज की गोपियों ने इन्हे भी जीत लिया है। अहा, इनका कैसा विलक्षण 
प्रेम है कि अकथनीय ओर अकरणीय है क्योंकि जहाँ माहात्म्य-ज्ञान होता 
है, वहाँ प्रेम नहीं होता ओर जहाँ पूर्ण प्रीति होती है वहाँ माहात्म्य-ज्ञान 
नहीं होता / भक्ति में माहात्म्य ज्ञान तथा ग्रेम दोनों ही होने चाहिएँ । 


भक्ति तत्व की विवेचना करने के पहिले भक्ति के विकास पर कुछ 
विचार करना जरूरी है। मानव जाति आदिम काल !में बढ़े बड़े नगर बसा 
कर नहीं रहती थी प्रत्युत्‌ कुछ परिवार एक स्थान पर बस जाते थे ओर 
कृषि तथा पशु पालन कर जीवन निवांह करते थे । खेती, पशु तथा मनुष्य 
संबंधी अनेक प्रकार के कष्ट भी इन्हे मेलने पड़ते थे। ये सभी कष्ट अपनी ही 
कृति के परिणाम न थे, इसलिये वे किसी परोक्ष शक्ति द्वारा प्रेरित माने जाने 
लगे ओर उस शक्ति के प्रति इनमे भय की उत्पत्ति हुई। तब ऐसी शक्ति की 
अपनी अपनी परिस्थिति के अनुकूल भावनाएँ की गई' ओर उन्हे तुष्ठ रखने 
के लिये बलिदान आदि देकर वे उन्हें पूजने लगे। प्रेतपूजा, नागपूजा आदि 
उसी आदिस काल की उपासना के द्योतक हैं । इसके अनंतर केवल दुःख ही 
दूर करना ध्येय नही रह गयां वरन्‌ अधिक सुख पाने की इच्छा मनुष्यों में 
उत्पन्न हुई । वर्षा से कृषि के। लास पहुँचता है, इसलिये उसके देवता इन्द्र 
की भावना की गई | जल देवता वरुण, धन देवता कुबेर, स्वयं प्रकाशमान 
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प्रत्यक्ष देव सूचे आदि की उपासना इस लाभ के लोभ से की जाने लगी कि 
वे प्रसन्न होकर अपने भक्तों के सब प्रकार से फायदा पहुँचावे | इस तरह 
देखा जाता है कि दो प्रकार के देवताओं की भावना को गई, जिनमें कुछ 
आंनष्ट ऋरक ओर कुछ इष्ट लाभदायक्त थे । यह भावना बहुत दिनो तक 
या यों कहिए कि अब तक बनी हुई है। 
मानव जाति मे यह धारणा बहुत दिनो तक बनी रही थी कि देवगण 
पूजा पाने से प्रसन्न ओर न पाने से अप्रशन्न होते हैं तथा वे अपने पूजकों के 
सुकमी ओर कुकर्मों पर विचार नहीं करते थे। साथ ही इस प्रकार देवताओं 
की सख्या में वृद्धि होते होते यह भी भावना उठने लगी थी कि इन सबसे 
भी बड़ा, या इन सब का मुखिया, कोई अव्यक्त अचित्यादि गुणों से विभूषित 
काई परत्रद्य परमेश्वर भी होग़ा जिससे ये देवगण अपनी अपनी शक्ति पाते 
हेागे। यह निगुण भावना ज्ञान माग की थी जिसकी उपासना करना साधारण 
जनसमुदाय की शक्ति के बाहर था । वे देखते थे कि मनुष्य की उत्पत्ति होती 
है, उसका पालन होता है ओर अत मे उसका नाश होता है। उस नि्गुण पर- 
ब्रह्म के इन तीनो कार्य-शक्तियों से युक्त समककर उसके तीन सगुण रूपों 
की भावना की गई और उसका ध्यान ख्रष्टा रूप में ब्रह्मा, पालक रूप में 
विष्णु तथा संहारक रूप मे शिव नामकरणं करके किया जाने ज्गा। उसी 
आदिम काल की भावना की प्रबलता ने भय के कारण शिव की तथा 
लाभाथ विष्णु के उपासन्ना की और जनसमुदाय का विशेष आक्ृष्ट 
किया था। ढ 
समय के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था उन्नत होती जा रही थी, ग्राम 
नगर बस रहे थे और विचारों के आदान प्रदान बढ़ रहे थे। समाज में एक 
ओर दुष्ट आततायियों की नशसता, अत्याचार आदि दृश्गोचर हो रहे थे 
तो दूसरी ओर ऐसे क्रूरों का नार्श कर लोक रक्षा करने वाले आदश बीर भी 
अवतरित होते पाए जाते थे। ऐसे आदशे वीरो मे दया, उदारता, शील, शक्ति 
आदि लोक-रक्षक उदात्त वृत्तियों की पूण अभिव्यक्ति पाकर जनता उनपर 
ऐसी मुग्ध हुईं कि उसने उन्हे परत्रह्म के लोक-पालक सगुण रूप विष्णु का 
३७ 
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अंश सान लिया । लोक-पालक विष्णु ही इष्टदेव हुए, जिनमें सानवब-मंगतल को 
समग्र आशाएँ कंद्रीभूत हो उठीं | ये ही बार बार लोक रक्षा के लिये असाध्य 

'नृशंस राक्षसों का संहार करने को इस प्रथ्वी पर आते दिखत्ाई पड़ने 
लगे ओर इनके ऐसे ही अनेक अवबतारों में श्री रामचन्द्र और श्री क्ृष्णुचन्द्र 
ही वैष्णवों के विशेष प्रिय उपास्य देव हुए। इसका कारण यही है कि इन 
दोनो महान्‌ आत्माओ ने मानव समाज से मिज्नकर उसी को अपने स्थिति- 
विधायक धम, शील तथा अन्य गुणों से एकदम मुग्ध कर लिया था। इनके 
प्रति मनुष्यों के हृदय मे जो प्रमभाव भर उठा था वह साहात्म्य ज्ञान! 
अर्थात्‌ उपासना बुद्धि से मिलकर भक्ति में परिवर्तित हे उठी। यही कारण है 
कि भक्ति का पूर्ण विकास बैष्णवो ही मे हुआ है । 

वैष्णव संप्रदाय के दो मुख्य विभाग हो गए, एक ऋष्णोपासक तथा 

दूसरा रामोपासक। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रञ्ु ने बंग देश में तथा श्री 
वल्लभाचाय्ये महाप्रभुु ने पश्चिमोत्तर आंत से क्ष्ण भक्ति-साव के प्रवाहित 
कर जनसाधारण के निराशामय खाली हृदयों के आशा तथा आनद से 
परिपूर्ण कर दिया । अष्टछाप के सुकवियों तथा अन्य भक्त जनों की वीणाओं 

की स्वर लहरी भी उनके हृदयों को तरगित करने लगी । इन महात्माओ ने 

बालमुकुन्दोपासना ही का विशेषत:ः प्रचार किया था पर त्रजलीला के समग्र 
प्रेम की आधारभूता श्री राधिका जी की उपासना अवश्यस्भावी थी, इसी 
लिए आज तक ऋृष्णोपासकगण या तो बालगोपाल की या युगलमूत्ति की 
पूजा करते आए हैं । 

भाग्तेन्दु जी तदीय नामांकित अनन्यवीर वैष्णव थे और इनके यहाँ 

युगलमूर्ति की सेवा हाती आईं थी। इन्होने तदीय-सबस्व में श्री नारदीय 
सूत्र की व्याख्या करते हुए भक्ति का बहुत ही अच्छा ग्रतिपादन किया है। 
इसके समपण में अपने इश्टदेव श्री कृष्ण के प्रति कह रहे हैं कि “जीवन का 
परम फल तुम्हारा अम्ृतमय प्रेम है यदि वह्दी नहों तो फिर यह क्यो ? क्‍या 
संसार में कोई ऐसा है जिससे प्रेम करे । जो फूल आज सुन्दर कोमल हैं और 
जो फल आज सुस्वाहु हैं, पर कत्ल न इनमें रंग है. न रूप न स्वाद, सूखे गले 
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मारे सारे फिरते हैं भत्ता उनसे अनुराग ही क्या ? प्रेम के तो हम चिरस्थायी 
किया चाहें यहाँ श्रेमपात्र ही स्थायी नहीं। तो चलो बस है। चुकी फिर इनसे 
प्रीति का फल ही क्या ? फल शब्द से आप कोई वांछा मत समभियेगा । 
प्रेम का यह सहज स्वभाव है कि वह प्रत्युत्तर चाहता है से यहाँ दुलेभ है। 
हमने माना कि ऐसे भी सत्‌ लोग हैं जो प्रेम का प्रत्युत्तर दें, वह भी तो 
परिणाम दुःख स्वरूप ही है। “संयोगासरतवप्रयोगान्ताः कहा ही है। तो जिसके 
परिणाम मे ठुःख है वह वस्तु किस काम की । फिर उस दुःख में जीवन की 
कैसी बुरी दशा होगी। वो ऐसे प्रेम ही से क्या ओर जीवन ही से क्या ? इसी 
से न कहा है 'जैछे डड़ि जहाज के पच्छी फिर जहाज पर आवै!। ओर जाय 
कहाँ । तो देखो संसार से वह कितना उदासीन है जिसको तुम्हारे प्रेम का 
लेश भी है। तो नाथ ! जो फिर उस उत्तम जीव को इसी संसार के पंक में 
फँँसाओ तो कैसे बने । हमने माना कि हमारी करनी वैसी नहीं। हाय ! 
भत्ता यह किस मुँह से और कोन कह सकता है कि हम इसके योग्य हैं पर 
अपनो ओर देखो । नाथ ! अब नहीं सही जाती। कृत्रिम प्रेम-परायण ओर 
स्वाथेपर संसार से जी अब बहुत ही घबड़ाता है। सब तुम्हारे स्नेह के 
बाधक हो हैं, साधक कोई नहीं, ओर जो स्वार्थपर नहीं है थे बिचारे भी कया 
है कि कुछ सन्‍्तोष देगे, हाय ! क्या करे। हार करके स्नेह करके जैसे हो बैसे 
तुम्हारे ही शरण जाते हैं ओर वहाँ से भी दुरदुराए जाँय तो फिर क्‍या 
करें ।” 
इनका अनन्य प्रेम बहुत चढ़ा हुआ था। अपने “गोपाल? की मूर्त्ति 
का कैसा सुंदर वर्णन किया है--- ल्‍ 
सकल की मुन्लसयी वेदन फो भेदमयी, 
मंथन की तत्वमयी बादन के जाल को । 
मन छुछ्धि सीसामयी सश्हि की आदिमयी, 
देवन की पूजामयी जीवमयी काल की ॥ 
ध्यानमयी ज्ञानमयी सोभामयी सुखमयी, 
गोपी-योप-गाय-अन-भागसयी भाज् की । 
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भक्त-अनुरागमयी राधिका-सुहागमयी, 
प्राणशमयी प्रेममयी सूरति गोपाक्ष की ॥ 
और फिर कहते हैं कि यदि संसार से हमे कुछ करना है तो वह सब 
गोपाल! ही के निमित्त है। सुनिए--- 
भजों तो गुपाल ही के सेवों तो गुपाले एक, 
मेरो मन लाग्यो सब भाँति नन्द्ञाल सों । 
मेरे देव देवी गुरु माता पिता बन्धु 'इृष्ट, 
मित्र सखा हरि नातो एक गोप बालन सो ॥ 
“हरीचंद! और से न सेरो सनवन्ध कछु, 
आसरो सदेव एक लोचन बिसाल सोौं। 
माँगों तो गुपाल से न माँयों तो गुपाल ही सों, 
रीमों तो गुपाल पै ओऔ खीमों तो युपाल सों | 
सत्य ही इस अनित्य संसार के एक भी संबंध अत में काम नहीं आते 
हैं ओर यह वड़ा ही ऋूर सत्य है। यह वह बात है कि त्येक जीव उसे 
जानते हुए भी भयादि कारणों से उसे न जानने का स्त्राँग करता रहता है । 
द्वारहि पे लुटि जायगे वाग और आतिसवाजी छिने में जरेगी। 
हैँहें बिदा टका ले ह्य हाथिहु खाय पकाय बरात फिरेगी ॥ 
दान दे मात पिता छुंट्हैं 'हरिचन्द”' सखीहु न साथ करैगी। 
गाय बजाय जुदा सच हेहैं अकेलो पिया के तू पाले परेगी ॥ 
इस अनन्‍्यता से यह तात्पये नही है कि भारतेन्दु जी में हठधर्मी थी। 
“हस्तिना पीड्यमानोउपि न गच्छेत्‌ जैनमन्दिग्मू' के रहते भी वे ऐसे मंदिर 
में गए थे ओर शोर गुल मचाने पर 'जेनकुतूहल” ही लिख डाला । 'सियाराम- 
मय? के भाव में कहते हैं-- 
धाच कोड मूरख की यह मानो । 
धाथी मारे तो हू नाहीं जिन मन्दिर में जानो॥ 
जग में तेरे बिना और हे दूजो वौन ठिकानो। 
जहाँ कखो तहाँ रूप तुम्हारो नैनन माहिं समानो ॥| 
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एक प्रेम है, एकहि प्रन है इसरो एकह्दि बानो । 
“रीचंदः तब जग में दूजो भाव कहाँ प्रगटानो ॥ 
इनका प्रेम सबतोमुखी था। धर्म की व्याख्याएँ करते हुए भी यह 
देश के नहीं भूले। 'वैष्णबता ओर भारतवर्ष! मे वैष्णव धर्म की प्राचीनता 
स्थापित करते हुए अंत में लिखते हैं कि “उपासना एक हृदय की रत्न वस्तु 
है उसका आर्यक्षेत्र मे फैलाने की कोई आवश्यकता नहीं । वैष्णव शैत्र त्राह्म 
आयेससाजी सब अलग अलग पतली पतली डोरी हो रहे हैं. इसी से ऐश्वय 
रूपी मस्त हाथी उनसे नहीं बँधता | इन सब डोरी के एक में बाँध कर मोटा 
रससा बनाओ, तब यह हाथी द्गद्गित भागने से रुकेगा। अर्थात्‌ अब वह 
काल नहीं है कि हम ल्लोग भिन्न मिन्न अपनी अपनी खिचड़ी अलग पकाया 
करे | अब महाधोर काल उपस्थित है। चारो ओर आग लगी हुई है। 
द्रिद्रता के मारे देश जला जाता है। अँगरेज़ो से जो नौकरी बच जाती है 
उनपर मुसलमान आदि विधर्मी भरती होते जाते हैं। आमदनी वारिज्य की 
थी ही नहो, केवल नोकरी की थी, से भो धीरे धीरे खतकी । तो अब केसे 
काम चलैगा। हिन्दू नामधारी वेद से लेकर तंत्र वरंच भाषा अन्थ मानने 
वाले तक सब एक होकर अब अपना परम धर्म यह रक्खो कि आये जाति 
में एका हो | इसी में धमे की रक्षा है। भीतर तुम्हारे चाहे जो भाव और 
जैसी उपासना हो ऊपर से सब आये मात्र एक रहो। धर्म संबंधी उपाधियों 
का छोड्कर प्रकृत ध्मे की उन्नति करो |? 


देश प्रेम 


जैसा लिखा जा चुका है, भारतेन्दु जी ने देश-काल-समाज के 
अनुसार पद्म साहित्य क्षेत्र को भी, केवल प्राचीन रूढ़िगत विषयो ही मे 
संकुचित न रखकर, अनेक नए नए क्षेत्र जोड़कर अधिक विस्तृत किया था। 
इन सभी नए पुरान क्षेत्रों मे देशभक्ति के रंग ही का आधान्य था। राजभक्ति, 
लोक हित, समाज-सेवा सभी में देशभक्ति व्याप्त थी वा यों कहा जाय कि 
इनको देशभक्ति मूत्न थी तथा राजभक्ति, लोक-हित, माह्भाषा-हितचितन 


( 
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आदि उसी की शाखा प्रशाखाएँ थीं। भारतेन्दु जी ने स्वदेश के लिये तन मन 
धन सभी छुछ अर्पित कर दिया था ओर देश ही की चिंता में सदा व्यग्र 
रहकर इन्हो ने अपना छोटा सा जीवन विता दिया था। 'भारतवष के पुरावृत्त 
के प्रारम्भ काल से आज तक जो बड़े बड़े दृश्य यहाँ बीते हैं ओर जो महायुद्ध, 
महाशोभा और महादुदेशा भारतवर्ष की हुई है उनके चित्र नेत्र के सामने 
लिख जाते हैं / यही कारण है कि उनकी समग्र कृति में देश के प्रति उनका 
जो प्रेम था वह किसी न किसी रूप में परित्नक्षित होता रहता है। भारत की 
करुण कथा के तीन स्पष्ट विभाग हैं ओर इन तीनों की भारतेन्दु जी ने जो 
मासिक व्यंजना की है उसे पढ़कर सहृदयों के हृदय मे अतीत के प्रति गव, 
वर्तमान के लिये ज्ञोम ओर भविष्य के लिए सगल कामना एक के बाद दूसरी 
उठकर उन्हें उद्वेल्षित कर देती है। इतिहास, नाटक, काव्य सभी में इन्हों ने 
देश-दशा पर जो कुछ कहा है उनके एक एक शब्द इनके हृदय-रक्त से 
रजित है । 

किसी स्थान विशेष की दुदशा का वर्णन तभी किया जा सकता है 
जब वह उस कछुद्शा को प्राप्त होने के पहिले वहुत हो समुन्नत अवस्था में रहा 
हो | भारत पहिले कितनी उन्नत अवस्था में था, इसका कवि ने बहुत उदात्त- 
पूर्ण वर्णन किया है पर साथ ही ध्यान रहे कि वह सव कविता भारत की 
टुदंशा देखकर कवि के दग्व हृदय से निकली है। कवि कहता है हा ? यह 
वही भूमि है जहाँ साज्ञात्‌ भगवान्‌ श्री क्ष्णचंद्र के दूतत्व करने पर भी 
वीरोत्तम दुर्योधन ने कहा था “शुच्यत्न॑ नेव दास्यासि बिना युद्धेन केशव” 
ओर आज हम उसी भूमि को देखते हैं कि श्मशान हो रही है |” इसी भाव 
से देशभक्त कवि मर्माहत हो रहां है, उसका भारत की प्राचीन अवस्था का 
वर्णन करना मानो जले हुए दिल के फफोले फोड़ना है। देखिए-- 

ये कृष्ण-चरन जब मधुर तान। 
करते अम्रतोपम वचेद-गान ॥ 
तवच सोहत सब नर-नार्नद्वंद्‌ । 
सुति मधुर वरन खसज्जित सुद्धंद ॥ 


( २९५ ) 


जग के सबहीं जन धारि स्वाद। 
सुनते इनहों को बीन नाद॥ 
इनके गुन होतो सबहि चैन। 
इनहीं कुल नारद तानसैन ॥ 
इनहीं के क्रोध किये प्रकाप्त । 
सब फॉपत भूमंडल अकास ।। 
इनहीं के हुकंति शब्द घोर। 
गिरि काँपत हे सुनि चार ओर ॥ 
जब लेत रहे कर में कृपान। 
इनहीं कहेँ हो जग तृन समान ॥। 
सुनि के रनवाजन खेत माहि। 
इनहीं कहें हो ज्िय संक नाहि ॥ 
प्रथम पंक्ति का क्रष्ण बरन! कितने अर्था से गर्भित है ओर कैसा क्षोम- 
पूर्ण है। ये काले हैं, ऐसा कह कर आज हमें घृणा की दृष्टि से देखते हो । 
पर इन्हीं ऋष्णकाय पुरुषों के दिग्विजय से प्रथ्वी किसी समय थर्र उठती 
थी, कपिलदेव, बुद्ध आदि इसी वर्ण के थे ओर भास, कालिदास, माघ 
आदि कवि गण भी काले कलूटे थे । इन लोगो के विजय-यात्रा-बणन, उपदेश 
तथा कांव्याम्रत काले ही अक्चरो में लिखे जाते हैं, पर फल क्‍या ? आज 
हाय वहे भारत भ्रुव भारी । सब ही बिधि सो भयो दुखारी ॥ 
भारत का खातह्य-सूर्य प्रथ्वीराज चौहान के साथ साथ अस्त हो गया 
ओर यह देश दूर देश से आए हुए यवनों से पादाकांत होकर परतंत्रता की 
बेड़ी मे जकड़ गया। सहत्रवीं तथा अट्ठारहवीं शताब्दियों से हिन्दुओं ने 
स्वातंत्र्य के लिए घोर प्रयल्न किया और स्यात्‌ वे उसमे सफल भी होते पर नई 
नई वाह्य शक्तियों ने आकर उनके उस प्रयास को विफल कर दिया। उसकी 
वही दशा ज्यों की त्यों बनी रह गई । स्वभावत: यह भी देखा जाता है कि 
समान दुःख के साथी यदि मिल जाते हैं तो दुःखी हृदय को बहुत कुछ बैये 
मिल जाता है | भारत ही के समान श्रीस और रोम भी पहिले बहुत उन्नत 


( २९६ ) 
अवस्था में थे, सभ्यता की दीक्षा देने में येही दोनों समग्र योगोप के गुरु माने 
जाते थे , पर बाद को अर्वाचोन-काल मे इनको अवस्था बहुत खराब हो गईं 
थी। इस के अतंतर इन दोतां ने पुनः उन्नति कर ली है पर भारत बैसा ही 
बना रह गया है | दुःख के साथियां के रहने से जो घैये था वह भी भारत के 
भाग्य मे न रह गया, जिससे उप्ते-- 
रोम भ्रीस पुनि निज बल्न पाया ! सब मिधि भारत दुखी बतायो ॥ 
इस में क्षोम, अबेये, ठेष, विषाद सभी का सरज्ञ सम्मिश्रण है। कवि 
कह उठता है-- 
कहा करी तकप्वीर तिद्दारी । रे बिधना भारतहि दुखारी ॥ 
सोइ भारत की झान यद्द भई दुरदशा हाय। 
कहा करें कित जाये चहि सूकत कछू उपाय ॥ 
जब कुछ उपाय नहीं सूकता, तब मनुष्य 'क्षीणा नरा: कापुरुषा 
भवंति? के अनुसार प्राण देता ही उत्तम सममता है । सुनिये-- 
काशी प्राग अयोध्या नगरी। 
दीन रूप सम ठाढ़ी खगरी॥ 
चंडालहु जेंहि निरखि घिनाई। 
रहीं सबै भुव मुंह मसि जाई ॥ 
हाय पंचनद ! हा पानीपत ! 
अजहूँ रहे तुम घरनि बिराजत || 
हाय चितौर ! नितक्तज़ तू भारी। 
अजहँ खरो भारतददि मेँमारी ॥ 
जा दिन तुव अधिकार नसायो। 
से दिन क्‍यों नहिं धरनि समांयो॥! 
तुम में जल नहिं जसुना गंगा। 
बढ़हु बेग करिं तरल त्रंगा ॥ 
घोवहु यह्द कल्नंक की रासी। 
बोरहु 'किन रूट मथुरा कासी ॥ 
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कुस कन्नोज अंग झरु बंगहि। 
बोरहु किन निज कठिन तरंगहि ॥ 
अट्टो भयानक आता सागर। 
तुम तरंगनिधि झति बत्-आगर।। 
यढहु न बेगि धाइ क्‍यों भाई। 
देहु भरत झ्रुव तुरत छुबाई॥ 
घेरि छिपावहु विध्य हिमाज्य । 
फरहु सकल जल भीतर तुम लय ॥ 
धोवहु. भारत अपजस-पंका । 
सेटहु भारत भूमि कल्ंका ॥ 
अयोध्या, चित्तोरर, पचनद्‌ आदि नामों का केवल उल्लेख ही सच्चे 
देश भक्त के हृदय मे किन किन भावो का प्रस्फुरण कर देता है, वह अकथनीय 
है। कहाँ रामराज्य का गवं ओर कहाँ बतमान कांल की उसकी कुदशा पर 
क्लोभ । इन थोड़ी सी पंक्तियों के एक एक शब्द में हमारे भारत की करुण 
कथा भरी है। गौरव काल के बाद अधोगति को प्राप्त न होना ही श्रेय है पर 
मनचाही मृत्यु भी नहीं मिलती, इसलिए पुनः कवि इश्वर से अपनी करुण 
गाथा कहकर स्वदेश के लिये मंगल कामना की इच्छा से प्राथना करता है । 
फट्दां करुनानिधि केसव सोए ! 
जागत नेक न जद॒पि बहुत बिधि भारतवासी रोए॥ 
इक दिन वह हो जब तुम छिन नहिं भारतहित बिसराएु। 
इतके पसु गज को भारत लखि शआतुर प्यादे घाए॥ 
इक इक दीन हीन नर के छ्वित तुम दुख सुनि अकुलाई। 
धपनी सम्पति जानि इनहि तुम गद्यो तुरंतहिं धाई॥ 
प्रत्य फाल सम , जोन सुदरसन असुर-प्रानसंहारी । 
ताकी धार भई झब कुंठित हमरी बेर मझुरारी ॥ 
दुष्ट जवन बरबर तुव संतति घास साग सम कहें। 


एक-एक दिन सहस सहस नर सीस काटि भुव पाटें ॥ 
३८ 
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दे धनाथ झारत कुछ-विधवा बिलपहि दीन दुखारी। 
बल करि दासी तिनहिं बनावहिं तुम नहिं कजत खरारी ॥ 
कहाँ गए सब शासखत्र कही लिन भारी महिसा गाई। 
भसक्तबछुल॒ करुतानिधि तुम कह गायो बहुत बनाई॥ 
' हाय खुनत नहिं निठुर भए क्यों परम दयाज्ञ कहाई। 
सब विधि बृडत॒ लखि निज देसहि लेहु न अबहूँ बचाई ॥ 


भारत के मेवे फूट ओर बैर, यहाँ के विभीषणों तथा विषयभोग- 
लोलुप राजाओं, अविद्या-अंधकार आदि के मारे दुद्ंशाग्रस्त देश के देख 
कवि ने घत्रढ़ाकर एक देवता से इस प्रकार कहला डाला है-- 


सब भांति देव प्रतिकृत होह एहि नासा। 
झब वजहु बीर-बर भारत की सब आसा ॥ 
- इत कल्नदह विरोध सबन के हिय घर करिहे । 
मूरखता के तम चारहु ओर पसरिहे॥ 
वीरता एकता समता दूर सिधरिहे । 
वजन्षि उद्यम सब ही दासवृत्ति अलुसरिह ॥ 
नसि जेहें सगरे सत्यधर्म झविनासी । 
निन हरि सें है हैं बिमुख भरतभुववासी ॥ 


धन्य भारत भूमि ! तुझे ऐसे ही पुत्र प्रसव करने थे | हाय ! मुहम्मद 
शाह ओर वाजिद अलीशाह तो मुसलमान होके छूटे पर मल्हारराव का 
कलंक हिन्दुओं से कैसे छूटेगा । विधवा-विवाह सब कराया चाहते हैं पर 
इसने सौभाग्यवत्ती विवाह निकाला | ऐसे अयोग्य कणधारों के हाथ में 
पड़ कर देश की दशा और विगड़ेगी, इसी से घबड़ा कर कवि कहता है--.. 
परतिय पर धन देखि, न नपगन चित्त चक्तावें। 
गाय दूध बहु देहिं, मेघ सुम जल बरसावें ॥ 
हरि पद में रति होइ, न दुख काऊ कहँ च्यापै । 
अगरेजन के। राज ईस इत थिर करि थापे ॥ 
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श्रुति-पंध चले' सज्जन सबे सुखी होहि' वनि दुष्ट-भय । 
कवि यानी थिर रस सों रहे भारत की नित होह जय ॥ , 
यहाँ कवि अपने देशवासियों की न्रुटियों के देखकर ही ऐसा लिखने 
के वाध्य हुआ है, वह मिल्टन के पिशाच के समान नके के राज्य को स्व 
की दासता से बद़कर नहीं मान सका है'। वह इन चुटियों तथा दोषों का 
परिहार इस अकार कहकर कराना चाहता है। वह अच्छी प्रकार जानता है 
कि “बढ़े ब्ृटिश वाशिज्य पै हमको केवल सेक !! और “जज्ज कलक्टर होंइहैं 
हिन्दू नहिं तित घाइ। थे तो केवल मरन हित द्रव्य देन हिंत होीन ।! पर- 
तंत्रता ढुःख मूलक ही है पर जब गृह ही में इंद्र मचा रहता है तभी दूसरे 
सबल पुरुष वहाँ शांति स्थापित करने आ पहुँचते हैं। भारतेन्दु जी के समय 
के भारत का क्या हाल था, उसे सुनिए । 'विद्या की चरचा फेली, सबके सब 
कुछ कहने-सुनने का अधिकार मिला, देश विदेश से नई नई विद्या ओर 
कारीगरी आईं । तुमके उसपर भी वही सीधी बातें, भाँग के गोले, आमगीत, 
वही बाल्यविवाह, भूतप्रेत की पूजा, जन्मपतन्नी की विधि! वही थोड़े में 
संतोष, गाय हाँकने मे श्रीति और सत्यानाशी चाले ! हाय अब भी भारत 
की यह दुदंशा ! अरे अब क्‍या चिता पर सम्हलेगा ।” ऐसे ही लोगों का 
प्रबन्ध दूसरे करते हैं, कितने ही पीर नावालिगों आदि का प्रधन्ध कोट आँव 
वाड स अब भी कर रहा है । वह समय ओर था तथा उसी का कवि के हृदय 
पर जैसा प्रभाव पड़ा था उसी के अनुसार उद्गार निकले थे। यह देशभक्त 
के हृदय का नीरव रुदन है, 'बधावे, बजाना नहीं है |? 
हिन्दी कविपरंपरा मे भारतेन्दु जी के पहिले वीर रस के अनेक कवि 
हो चुके हैं जिनमें अंतिम महाकवि भूषण? थे। इन्होने छत्नपति महाराज 
शिवाजी के विजयों, उनकी वीरता, देश-सेवा, धर्मोन्नति तथा-घम्म रक्षा के 
कार्यों आदि का अत्यंत ओजपूर्णा वर्णन किया है पर यह सब, कहा जा सकता 
है कि वास्तव मे, घनाकांक्षा तथा ऐसे प्रातःस्मरणीय सुपात्र के पा जाने 
के कारण लिखा जा सका है। यदि इनकी कविता शिवाजी के लिए न होकर 
'किसी अवधूत सिंह” आदि के लिए ही होती तो एक सवार ही के समग्र 
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पृथ्वी के कँपा देने के वन के समान मज़ाक ही समभी जाती। भूषण के 
बाद बीर रस के कोई अच्छे कवि हुए भी नहीं। इन वीर रस के कवि ने 
समग्र भारतवासियों के संबोधित कर उनकी तथा उनके देश की प्राचीन उन्नत 
अवस्था, मध्यकाल को परतंत्रता तथा अवनत अवस्था और वतेमान काल 
मे भी अवसर पाकर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर न होने की कायरता या 
मू्खता डंके की चोट वर्णन की ओर उन्हें राष्ट्रभाषा की उन्नति करते हुए 
देश-सेवा करने के अनेक प्रकार से उत्साह दिलाया है। काव्य, नाटक, लेख 
जो कुछ लिखा है, उनमें कहीं न कहीं अवसर लाकर इन विषयों पर अपने 
पाठकों, दशकों, श्रोताओ को निरंतर आकर्षित करते रहे । इनके चरित्र तथा 
इनकी रचनाएँ सभी इस देश-भक्ति के रग से रजित हैं और इनकी यह ऐसी 
निजी विशेषता है कि यह हिंदी तथा हिंदुस्थान के इतिहास में भी अमर हो 
गए हैं । 


आरसी 


आरसी का लेकर कवि ने ग्रेम का अत्यंत भध्य रूप खड़ा कर दिया 
है | नायिका नायक को हठ वश आरसीो नहीं देखने दे रही है। क्‍यों ९ 
जिसमें वह अपना रूप देखकर अपने ही पर मोहित न हो जाय ओर उसे 
भूल जाय । पुरुषो का रूप लोभ प्रसिद्ध ही है। नायिका का ऐसा दृढ़ विश्वास 
है कि उसके पति का या प्रेमी का रूप उससे कहीं बढ़ा चढ़ा हुआ है ओर 
वह उसे अपने रूप के। देखकर भूल सकता है। यह उसकी अपने प्रिय पर 
की दृढ़तम आसक्ति है। यह स्त्री सुलभ स्वभाव है कि वे किसी दूसरे के 
अपने से बढ़कर सुंदर देग्वना नहीं चाहतीं पर यहाँ उसे प्रिय के अपने से 
बहुत अ'्कक सुंदर हेने का विश्वास है | कहा है-- 


देखन देहँ न आरसी सुन्दर ननन्‍दकुमार । 
कहुँ मोद्दित छल रूप निज मति मोहिं' देह बिसार ॥ 


साथ ही वह्‌ पति के उस रूप-सुधा के अनेक उपाय से सुरक्षित 
रखना चाहती है जिसमें उसका कोई अन्य स्वाद न ले सके। उसे वह आँखों 
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में ओर हृदय में बंद रखना चाहती है। ऐसा प्रमोन्माद है कि सबतों की 
कौन कहे ढेँगे हुए चित्रों से इठल्ाती है कि वे भी उसे न देख लें । इस प्रकार 
सबसे लाग डाँट करती हुईं वह अलुरागिणी प्रिय के रूप-सुधा का सर्वश्रास 
कर जाना चाहती है, यहाँ तक कि वेचारे प्रेमी के अपने मुख तक देखने के 
लाले पड़ गए हैं। बह प्रिय और आँखों के बीच आईने के आजाने का 
वियोग तक नहीं सह सकती । 
राखत नैनन में हिय मैं भारि दूर भए 'छिन होत अचेत है। 
सौतिन की कहै कौन कथा तसबीर हु' सों सतराति सहदेत है ॥ 
लाग भरी अनुराग भरी 'हरिचन्द!ः सबै रस आपुहि लेत है। 
रूप-सुधा इकलो ही पिये पियहू कोंन आरसी देखन देत है॥ 
दो सखियाँ आपस में तक॑ वितक कर रही है। एक का ऋृष्ण-प्रति 
प्रेम उसी समय जब दूसरे पर प्रगट हुआ तब वह उसके नित्य बराबर 
आरसी देखते रहने पर अपना विचार यो कहती है कि-- 
हों तो याही सेच मैं विचारत रही री काहे , 
दरपन हाथ तें न छिन बिसरत है। 
त्योंही 'हरिचन्द्‌ जः बियोग भौ सँँयोग दोऊ , 
एक 'से तिहारे 'कछु लखि न परत है। 
लानी आ्राज दम उठकुरानी तेरी बान, 
' तू तो परम पुनीत' प्रेम पथ बिचरत हे। 
*. ' + तेरे नैन मूरति ' पियारे की बसत ताहि, 
' आरसी में ' रेन-दिन देखियो करत हैे॥ 
सखी के ये ऊहात्मक विचार किंतने ऊँचे तथा पवित्र प्रेम के हैं। 
आरसी हाथ से नहीं छूटती, से ठीक है पर प्रेमिका का वियोग तथा संयोग 
दोनों ही मे एक सी दशा देखकर वह चकित है। एंकान्त में वियोग से वह 
विरहिणी चाहे कितना भी विलाप करे पर वह संसार के सामने अपने प्रेम 
के कारण प्रिय के प्रति लोगो की सहानुभूति नहीं कम कराना चाहती, इसी 
से सखी कहती है. कि ऐसे श्रेष्ठ पविन्नतम प्रेम मांग पर विचरण करने वाली 
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केवल तू ही है। आरसी में दिन रात देखने का भी वह एक कारण यह 
बतलाती है कि प्रिय की मूर्त्ति तुम्हारे नेत्रों में बसी हुई है ओर तू उसी श्रेम 
मूर्ति का रात दिन दर्षण ही में दशन किया करती है। इस ऊहा पर प्रेमिका 
जो उत्तर देती है वह ग्रत्येक सच्चे प्रेमी के लिए आदश है। वह कहती है कि 
“नहीं सखी ! ऐसा नहीं है। में जो आरसी देखती थी उसका कारण कुछ 
दूसरा ही है । हा! (लबी साँस लेकर) सखी ! मे जब आरसी में अपना 
मुँह देखती ओर अपना रग पीला पाती थी, तब भगवान से हाथ जोड़कर 
मनाती थी कि भगवन्‌ में उस निदयी के चाहूँ पर वह मुझे न चाहे, हा !? 
(आँसू टपकते हैं ) 


केसा देवी ग्रेम है। विरह कष्ट का प्रेमिका नहीं चाहती कि उसका 
प्रेमी भी उठावे | वह चाहे जीवन भर इस कष्ट के भोगे पर उसके प्रति 
कृष्ण भी प्रेम कर वैसा कष्ट क्षण भर भी न पावें। उसकी प्रेम-लालसा 
इच्छा रहित है। वह स्वयं आदर्श देखकर निरीह प्रेम का आदश हो रही 
है। यही प्र म धन्य है, आदर्श है, देवी है । यह तेसे चाल संसार से निराली 
है| इसो से मेने कहा था कि तू प्रेमियों के मडल के पवित्र करने वाली है । 
नहीं कह सकता कि किसी अन्य कवि ने प्रेम का ऐसा ऊँचा आदश दिख- 
लाया है | कविश्रे०्ठ महात्मा तुलसीदास जी ने भी राम तथा सीता का विरह 
वर्णन किया है। सीता जी का हनुमान जी से पहिला प्रश्न यही होता है कि 
भगवान रामचन्द्र कभो मेरा यांद करते हैं या नहीं |? 


एक खंडिता नायिका आरसी ही के लेकर अपने पति के कैसी मीठी 
चुटकी देती है। वह कुछ उपालभ नहीं देती, अपना विरह, दुर्भाग्य आदि 
सुनाकर अपने के नहीं कोसती और न सवति ही पर कुछ फफोले फोड़ती 
है। वह केवल यही कहती है कि 'देखिए यह हीरक जटित सीने के चित्रों 
से चित्रित दपंण आपके दिखलाने के लिये मै' रात्रि भर हाथ में लिए जागती 
रही | देखिए यह केसी बनी है / सहृदय प्रिय के लिये यह चुनौती बड़ी ही 
कठोर है, वह स्वयं आईना वन जाता है, वह किसे देखे ? देखिए-... 
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हों तो तिहारे दिखाइबे के हित जागत ही रही नेन उजार सी। 
झाए न राति पिया 'हरिचंद” लिए कर भोर लों हों रही भार सी ॥ 
है यह द्वीरन सों जड़ी रंगन तापे करी कछु चित्र चितार सो । 
देखो जू लाजन कैसी वनी है नई यह सुन्दर कंचन आरसी ॥ 


नेत्र 


हिन्दी मे नखशिख ओर उद़ में सरापा लिखने की प्रथा प्राचीन है । 
पर दोनो ही में वेसी स्वतंत्र कविताएँ कम हैं । सबांग पर उतनी कविताएँ 
नही मिलती जितनी विशेष विशेष अंगों पर मिलती हैं । इनमे भी नेत्र का 
स्थान बहुत ही ऊँचा है ओर क्यो न हो ? एक साधारण सूरदास का यह 
कहना है कि अँखिया हज़ार निआमत है बहुत ही ठीक है। सारी सृष्टि 
का दर्शन इसी से होता है। काव्य जगत के रसराज का आधार प्रेम का 
अंकुरण इन्ही आँखो द्वारा ही होता है। आँखों ने जिसे अपनाया उसी के 
हाथ मन ही नही सारा शरीर “बिकान!। साथ ही थे नैना ओरे कछु जेहि 
बस होत सुजान /” (बिहारी) आँखे तो सभी को हेती हैं, अनेक प्रकार की 
होती हैं, पर विशेषता ड़सी में कुछ है जिसमें आकर्षिणी शक्ति हो, जादू हो । 
एक बेर नैन भरि देखे जाहि मोहे तौन माच्यो त्रज गाँव ठाँव ठाँव में फहर है ! 
ओर अत मे कहना ही पड़ा कि,' 
यार्मे न संदेह कछू दैया हों पुकारे कहों भेया की सो मैया री कन्हेया जादूगर है ! 
ओर यदि तरफैन की, दोनों ओर की, वैसी 'ही आँखे हुई तब वे 
“का करो गोइयाँ अरुमि गई अँखियाँ ॥ का दृश्य हो जाता है और सुल्- 
माना बेकार हे। जाता है। 
होत सखि ये उल्लमोंहें नेन। 
उरभि परत सुरकयो नदि जानत सेोचत समुमत हैं न ॥ 
फोऊ नहिं बरजे जो इनकों बनत मत्त लिमि मेन । 
कहा कहों इन बैरिन पाछे द्ोत लैन के देन ॥ा 
सत्य ही बरजे कोन ओर सुने कोन ? इनके व्यवहार मे विवेक की 
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भी कमी है | सेचना, समझना ये आलसियों का काम सममती हैं। थोस्यं 
याग्येन युज्यते! के अनुसार जब दो से चार हुई तभी प्रेम का लेन देन जारी 
हुआ | यह प्रेम-व्यवहार भी विलक्षण है, लेन के बदले देन और देन के बदले 
लेन । उसपर तुर्रा यह कि ये आँखे ऐसी बुरी हैं कि जब किसी से लगती हैं 
तो कितना भी छिपाओ नही छिपतीं / जे देखता है उसी से वे अपनी विरह 
कथा कह डालती हैं, न हया है, न शील है । निशंक हेकर लाज के तिलांजलि 
देकर अपना गुण गान करती फिरती हैं-- | 
छिपाए छिपत न नेन लगे। 
उघरि परत सब जानि जात हैं घूघट में न खगे ॥ 
कितनी करो दुराव दुरत नहि जब ये प्रेम पगे। 
निडर भए उधघरे से डोलव मोहन रंग रंगे।॥ 
प्रीतिबद्ध हो जाने पर उन नेत्रो का कुछ ओर ही रंग हा जाता है-- 
लगों ही चितवनि ओऔरहि होति। 
दुरत न लाख दुराओ कोऊ प्रेम कलक की जाति ॥ 
दोष भी “इन्ही नेत्नो का है, यही रीमते, यही अपने के छिपा नहीं 
सकते ओर यही दुए अत में अपन किए पर रोते हैं ।? थे अपने हाकर भी 
पराए हो जाते हैं। अम्गरत भरे देखत कमलन से-विष के बुत छुरे ! बेचारे 
नेत्रो पर ये आक्षेप अंशदः ठीक हैं पर वे क्या करे। इश्वर ने भी तो इनपर 
विशेष कृपा कर इनकी स्मरण शक्ति तीत्र कर दी है-- 
नेना वह छुबि नाहिन भूले। 
दया भी घचहुँदिसि की चितवनि नेन कमल दल्न फूल्े ॥ 
परबस भए फिरत हैं नैना एक छुन टरत न. टारे। 
हरि-ससिमुख ऐसी छुवि निरखत तन मन घन सब हारे ॥ 
इसीलिए कवि कहता है--“आँखे वरस रही हैं सूरत इन्हें दिखा जा |! 
पर कया एक वार दशेन देकर चले जाने से इन नेत्रों की तृप्ति होगी। नहीं, 
नहीं, दिखलाते जाइए अर्थात्‌ दिखलाकर चले न जाइये प्रत्युत्‌ वराबर इनके 
आगे मूर्तिवत्‌ बैठे रहिए । 
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इन्हीं सब कारणों से अपनी ही आँखों पर उनकी करतूत देखकर 
आप ही अमष होता है, उनपर केसी फटकार पढ़ती है। प्रश्न पर प्रश्न होते 
हैं और अत में उनसे स्पष्ट कह दिया जाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी । 
धाइके आगे मिलीं पहिले तुम कौन सों पूछि के से मोहि भाखों । 
त्यों सब ज्ञान तनी छिन में केहि के कहे एवतौ कियो अभिलाखो॥ 
काज बिगारि सबै अपुनो दरिचंद जृ” धीरज क्‍यों नहि' राखों। 
क्यों अब रोइ के प्रान तज्ञों अपने किए के फल क्यों नद्दि चाखो॥ 


यह सब डाँट फटकार बतलाने पर भी तुरन्त ही कवि की उनपर 
सहानुभूति भी पैदा हे! जाती है। “बरियाई।लखो इनकी उलटी अब रोवहिं 
आपु निहारे बिना!। इसी एकनिष्ठा के कारण समवेदना भी कैसी है ओर 
क्यो न हो । देखिए, ये आँखे उदू शायरी की बेवफाई छोड़कर यहीं “लह॒द! 
तक ही देखने के! नहीं तरसतीं बल्कि जन्मजन्सांतर मे जिस जिस लोक मे 
वे जाएँगी वहाँ वहाँ उन्हे इस अद्शन की याद बनी रहेगी । 


इन दुखियान के। व सुख सपने हू मिलयो, 
यों ही सदा च्याकुल बिकल अकुलायेंगी । 
, ' प्यारे 'हरिचन्द जू? की बीती जानि औध जो पें, 
जैंहें प्राव तऊ ये तो साथ न समायँगी॥ 
देख्यो एक बार हु न नेन भरि तोहि यातें, 
जौन जोन ज्ोक जैहें वहीं पदितायँंगी । 
बिना प्रान 'प्यारे भए दरस तिहारे हाथ, 
देखि लीनो आँखें ये खुली ही रहि जायँंगी ॥। 
समवेदना ही नहीं करके रह जाता ग्रत्युत्‌ उनकी ओर से प्रार्थना भी 
करता है कि-- हू 


पिया प्यारे तिद्दारे निद्वारे बिना अखिया दुखिया नहि' मानती हैं। 
यदि कोई कहे कि संसार मे सोदय की कमी नहीं है, कुछ और देखो, 
तब इन आँखों की ओर से कवि कहता है कि-- 
३५९ 
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बिछुरे पिय के जग सूनो भयो, 
अब का करिए कहि पेखिये का। 
ह सुख छाँढ़ि के संगम के तुम्हरे, 
इन तुच्छुन के अब लेखिए का ॥ 
“हरिचंद जू! हीरन के व्यवदह्ार--- 
के काँचन को ले परेखिए का। 
लिन शाँखिन में तुव रूप वसस्‍्यो, 
उन शआँखिन सो अब देखिए का ॥ 
आँसू 
जिन नेत्रों के परस्पर मिलने से भ्रेम की मूलोत्पत्ति होती है उन्हीं से 
उत्पन्न जल से उस प्रेमवल्लि के अँसुअन जल सींचि सींचि? भक्त मीरा ने 
लहलहाया था। श्रेम की विरद् दशा के अश्रुकण आँखों से निकलनेवाले 
हैं। भेत्र दर्शन न पाने से अत्यंत ढुखी हो रहे हैं, उनका थैर्य छूटा जा रहा है, 
अतः कवि उनकी ओर से कहता है कि-- 
सदा च्याकुक्ष ही रहें आए बिना इनकों हू कछ कहि जाइए तो। 
इक वारहु तोहि न देख्यौ कमर, तिनको सुखचन्द दिखाइए तो॥ 
“इरिचन्द जू? ये अँखिया नित की हैं. बियोगी इन्हें समुकाइए तो। 
दुखियान के! प्रीतम प्यारे कबों वदराह के घीर घराइए तो॥ 
पर ये नेत्र विना दर्शन पाए भला बहलाने से मानते हैं । इनकी दशा 
विगड़ जाती है और अश्रु उमड़ पड़ते हैं। यह विरह व्याधि साधारण नहीं 
है, इसे दूर करने का उपाय धन्वन्तरि भी नहीं जानते । उद्धव से ज्ञानी भी 
सममाकर येये नही दिला सकते | मजे बढ़ता ही जाता है ज्यों ज्यों दवा की 
जाती है। इसके एक मात्र वैथ या मसीहा वही 'लालन! हैं- जिनके 'लालन? 
से इन्हें घैये हे! सकता है ओर ये अपना रोना छोड़ सकते हैं--. 
धर बाहर केन को काम कछ नदि के यदह्द रार निवारि सकै। 
“इरिचन्द ज को विगरीं बदि के तिन्‍हे कौन है नौन सँचारि सके |॥ 


१ ७७ ) 
समुझाइ प्रवोधि के नीति कथा इन्हें धीरज फोऊ न पारि सके। 
तुर्दरे बिचु ज्ञाजन कौन है जे यह प्रेम के शाँसू निवारि सके ॥ 
सत्य ही जिसकी दृष्टि में एक के सिवा अन्य केाई दूसरा रही नहीं 
गया और जो उसका अनन्य प्रेमाराध्य देव बन गया है उसके सिवा किसकी 
सामथ्ये है, जो उस अम के आँसू के दूर कर सकता है। यह उपाय उच्ची 
शक्तिमान के हाथ में है जो ऐसी आग लगा सकता है जिससे निरंतर अश्रु- 
जल बहता रहे | शरीर छीजता रहता है पर उसका जला दिल, विरह दुग्ध 
हृदय, जल का अजस्र स्रोत बना रहता है। अग्नि से उत्पन्न होते अश्रुजज्ञ के 
रोकना उसी जादूगर के हाथ मे है। विरह विधुरा के समझाई ही नहीं देता 
कि यह कैसी आग है-- 
बादयो करे दिन दिन छिन ही छिन कोटि उपाय करो न छुसाई। 
दाहत क्ञाज समान सुखे गुरु की भय नोंद सबै संग लाई।॥। 
छीनव देह के साथ में प्रानहु हु 'हरिचन्द” करों का उपाई। 
क्यों हुँ बुझ्के नहि' आँसू के नीरन लालन कैसी दुवारि क्षगाई॥ 


'विरह के आँसू गे होते ही हैं ओर इस प्रकार अग्नि के सपक से 
उमड़ते हुये,आँसू की इस बाढ़ के देखकर प्रेमिका घबड़ा जाती है और अन्य 
कुछ न'माँग कर केवल ग्रही चाहती है कि आँसुओं के अपने दामन से पोंछ 
कर इन्हें बड़भागी बना दो, हम्न तो दुःख भोग लेगे पर ये नित को दुखिया 
आँखें बेचारी तुम्हारी ही हैं, इससे इनपर तो ज़रा दया करो । आँसुओं की 
भड़ी के मारे ये बेचारी ओर भी कष्ट मे हैं, कही तुम आगए तो भी ये न देख 
सकेंगी और पुछ जाने पर ही रूप सुधा पा सकेंगी। यदि इतने पर भी 
,प्रियतम कष्ट न करे तो उसे क़्या कहा जा सकता है-- 

४ रोवें सदा नित की दुखिया बनि ये अँखियाँ जिहि गौस सों लागीं । 
रूप दिखा इन्हें कब हूँ 'हरिचन्द जृ” जानि महा अजुरागों॥ 
मानिहिं औरन सों नहि थे तुव रंग रँँगी कुल ल्वाजद्ि' त्यागी। 
आँसुन के अपने अँंचरान सों ल्ालन पोंछि करो बदू भागी || 
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भारतेन्दु नी का विरह-वर्णन 

भारतेन्दु जी का विरह-वर्णन पुरानी रूढ़ि के कवियों के वर्णन से 
कुछ भिन्न है। इनमें अतिशयेक्ति की कमी ओर स्वाभाविकता की पूर्णता 
है | यद्यपि पुराने कवियों ने कल्पनाओं की खूब उड्डान मारी है, बढ़े बढ़े 
बाँधनू बाँधे हैं, पर सभी में अनेसर्गिकता पद पद्‌ पर साथ लगी चली आई 
है । हिन्दी तथा उदूं दोनो ही के कवियों ने विरह के ऐसे ऐसे चित्र खींचे हैं 
जिन्हें जयपुर के चित्रकारों की बारीक से बारीक कलम की नज़ाकत नहीं 
दिखला सकती | उदूं के दो उस्तादों की उस्तादी की बातें सुनिए और 'अँखें 
मूँदकर ध्यान कीजिए, कुछ सममत मे आता है। 


इन्तहाए-लाग़री से जब नज़र आया न मैं। 
हँस के वह कहने लगे बिस्तर के भाड़ा चाहिए ॥ 
नातवानी ने बचाई जान मेरी हित्र में। 
केने काने ढूँढ़ती फिरती क्रज़ा थी मैंन था। 


पहिले साहब चुचुक कर ऐसे अमहर हो गए थे कि नहीं से हो रहे 
थे और उन्हे न देखकर माशूक हँस पड़ा, देखते तो शायद रो पड़ते पर जब 
बह दिखलाई ही न पड़े तब सिवा हँसने के भेंप मिटाने का और उपाय ही 
क्या था । हाँ खाजने के लिये बिस्तर भाड़ने का हुक्म हुआ, मानों आशिक 
पिस्सू बनकर उसके नीचे दृवक गया था । दूसरे साहब की बात ही निराली 
है। पहिले तो यही ज्ञात होता है कि बेचारे इस हिज्र से बड़े प्रसन्न हैं कि 
उसने इन्हें ऐसा कर दिया है कि मौत भी उन्हें ढूँढ़ कर न पा सकी और 
उनकी जान वच गई । यदि हिज्र न होता तो स्थात्‌ उनकी मुटाई से क्रज़ा को 
अधिक परिश्रम न करना पड़ता ओर से न था? सत्य हो जाता। , 
हिन्दी के सुप्नसिद्ध कवि बिहारी की विरहिएणी परमाणुता के पहुँची 
थी। वह भी गलपच कर ऐसी वे मालूम हो गई थी कि मीच ८ सृत्यु ) चश्मा 
लगाकर भी उसे नहीं देख सकती थी । यद्यपि, विरहिणी सामने से हटती नहीं 
थी पर वह स्यात्‌ मृत्यु चाहने में छुछ आगा पीछा कर रही थी, नहीं तो कट 
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भृत्यु से कहकर ऐसे विरह कष्ट से छुटकारा पा जातो । दोदा इस 
प्रकार है-- 
करी विरह ऐसी तवऊ गेल न डॉड्तु नीच । 
दीने हू चसमा चखनि चाहे लखेन मीच ॥ 
इसके सिवा विरहदिणी की विरहाग्ति उसी तक नहीं रह जाती, उसके 
पास आने वाली सखी क्ुलसने लगती हैं, गुलाब का केंटर सूख जाता है, 
सीसी पिघल जाती है, पिसा अरगजा सूख कर अबोीर हो जाता है इत्यादि। 
अग्नि और बढ़ती है, गाँव का गाँव ही गर्मो से तड़फड़ाने लगता है, जाड़े में 
ग्रीष्म से बढ़कर तपन हो जाती है। अति हो गई, खसखाने मे विरहिणी 
अपनी ही गर्मी से ओटी जाती है। धन्य है अतिशयेक्ति, जो न तू संभव 
कर दे । चुहल बाज़ इशा ने ऐसी ही विरहिणी के आह को भाड़ कहा है। 
जे दानेह्दाय अजुमे गेहूँ के डाले भुन। 
उस झाह शोक्ाज़ेज़् के इंशा तू भाद बाँध ॥ 
विरहाग्नि से गाँव की नदी ऐसी खौतल उठी कि समुद्र तक पहुँच उसे 
गरम कर डाला ओर बड़वाग्नि को जलाने लगी। जायसी ने भी ऐसी ही 
कुछ अंट संट बातें कही हैं। विरही के लिखे पत्र के अज्ञर आँगारे हो रहे थे, 
जिससे कागज को न जलाते हुए भी उसे कोई छूता न थां, तब सुग्गा उसे ले 
चला । अन्य स्थान पर कहते हैं कि विरद्द कथा जिख पत्नी से वह कहता था 
उसके पक्ष सुनते ही जल जाते थे। मालूम होता है कि वह सुग्गा भी कागज 
की तरह किसी विरह-साबर मत्र से सुरक्षित किया गया था । 
इस प्रकार के ऊहात्मक अतिशयोक्ति पूर्ण बणनों के अधार असत्य हैं, 
जिन्हे सुनने से विरही-विरहिणी के असीम दठुःखो के अतिशयाधिक्य का 
अदाजा शायद कुछ लोगों को लगता हो पर श्रोतागण उनसे समवेदना करने 
के बदले इन बातो की करामात मे फेंस जाते हैं और उनकी तीज बेदना से 
उत्पन्न तपन की जो जोख (नाप, बतलाई जारही है, उसके विचार मे लग 
जाते हैं| तात्यये इतना ही है कि ऐसे वन के श्रोता या पाठक की दृष्टि, 
जिसके प्रति कवि के उनकी समवेदना उत्पन्न करानी थी उन पर न रह कर 
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उनके अत्युक्तिपूर्ण असंभाव्य बातों के घटाटोप में बंद हो जाती है | यदि यही 
अत्युक्तियाँ संभाव्य हों, ऐसे वणनों का आधार सत्य और स्वाभाविक हो 
तो पाठकों के हृदय में उनके चित्र तुरंव रखचित हो जायँगे और विरही- 
विरहिणी के प्रति उनकी समवेदना तुरंव आक्ृष्ट हो जायगी। आह रूपी 
नागिन ने उड़कर आकाश के काट लिया जिससे वह नीला हो गया,” ऐसे 
बर्णन में आधार आकाश का नीला होना सत्य है पर उसका जो कारण 
बतलाया गया है, वह असत्य है। इस ग्रकार के वणन मे सत्य आधारों का 
विरह के कारण बैसा होना दिखलाने के लिये ऐसे हेतु का आरोपण किया 
जाता है जिससे वैसा होना संभव है। सप के दंशन से विष फेलने पर मनुष्य 
नींला हो जाता है, इसलिये आह रूपी सप॑ के दंशन से आकाश का नीला 
होना कहना उचित हुआ । कल्पना की उड़ान इसमें भी ऊँची उड़ी है पर इस 
प्रकार की अत्युक्तियों में तब भी कुछ गांभीय है, क्रेरा मजाक नहीं । 
विप्रल॑भ हँगार के चार भेद होते हैं, पूर्वानुराग, मान, प्रवास और 
क्ररण | समागम होने के पहिले केवल दशन, गुण-श्रवण आदि से प्रेम। 
अंकुरित होने पर मिलन तक का विरह पूर्वांनुराय के अंतर्गत है। प्रेमियों के 
एक दूसरे से कारण वश खफा होने पर उत्पन्न वियोग मान कहलायगा। 
जब दो में से एक कही विदेश चले जाँय तब प्रवास विप्रल॑भ होता है। 
प्राचीन आचार्यीं ने, प्रेमियों से कितना अंतर पड़ने पर ऐसे त्रियोग को प्रवास 
विप्नलंस कहना चाहिए, इस पर विचार नहीं किया है। पर एक आधुनिक 
आचार्य एक स्थान पर लिखते हैं कि “बन मे सीता का वियाग धारपाई पर 
कूखटें बदलवाने वाला प्रेम नही है--चार क़दम पर सथुरा गए हुए गोपाल 
के लिये गोपियों के बैठे वैठे रुलाने वाला वियोग नहीं है, भाड़ियों मे थेड़ी 
देर के लिये छिपे हुए कृष्ण के निमितच राधा की आँखों से आँसुओं की नदी 
बहाने वाला वियेग नही है । यह राम के निर्जेन बनों और पहाड़ों में घूमाने 
वाला, सेना एकत्र कराने वाला, प्रथ्वी का भार उतरवाने वाला वियोाग है। 
इस वियाग की गंभीरता के सामने सूरदास द्वारा अकित वियाोग अतिशयेक्ति- 
पूर्णा होने पर भी वालक्रीड़ा सा लगता है ! इस उद्धरण में पहिले यही नहीं 
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पता लगता कि रामचन्द्र से सबल तथा राधा-गोपी आदि अबलाओं की 
समता क्यो की गई । क्या ये अबलाएँ रणचंडी बन कर मथुरा था लाखों 
“वार क़दम! दूर द्वारिका चढ़ जातीं ओर कऋष्ण के पकड़ लातीं। मान-विरह 
तो चार कदम कया एक कदम की दूरी भी न रहने पर हो सकता है। जब 
रावण के समान कोई नृशंस पुरुष किसी का ग्रणयी उड़ा ले जाय तभी न 
वह वि ही होते भी वीर पुरुष के समान उससे अपने प्रणयी के छीन लाने 
का प्रयत्न करेगा | जब दो प्रेमी वन्यप्रदेश मे घूमते फिरते किसी प्रकार एक 
दूसरे से खफा होने के कारण अलग हो गए उस समय, प्रेमी चाहे भाड़ी में 
छिपा तमाशा देख रहा हो, प्रणयिनी अबला अवश्य ही मान, रोष, विरह दुःख 
आदि के कारण रो बैठेगो । इसमें रती मर भी अस्वाभाविकता नहीं है। 
कुछ समालेचक जब एक कवि की आलोचना करते रहते हैं तो अन्य कवियो 
पर कुछ फबतियाँ कसते जाते हैं, ऐसी एक प्रथा सी हो गई है। 

करुण विग्र॒ल्ंभ नायक तथा नायिका दे मे से एक के मरण पश्चात्‌ 
दूसरे के शोक के कहा जा सकता है पर उसी अवस्था तक यह करुण-विग्नलंभ 
रहेगा जब इस बात की उसे आशा होती है कि वह पुनर्जीबित हो उठेगा। 
सत्यवान की मृत्यु पर सावित्री का रुदन इसी प्रकार का था, क्‍योंकि उसे 
हृढ़े आशा थी कि उसका पति पुनः जी उठेगा | यदि जी उठने की आशा ही 
न रहे तो करुण विश्नलंभ न रह कर करुण रस हो जायगा । 

श्री चन्द्रावल्ली नाटिका हिन्दी साहित्य की एक अमूल्य निधि है और 
इसकी सारी विशेषता केवल एक मात्र शब्द श्रेम में भरी पड़ी है। इसमें का 
विरहू-बर्णन इतना स्वाभाविक, इतना हृदय-प्राही और समवबेदना-उत्पादक 
है कि इसके पाठक या श्रोता गण इसे पढ़ सुन तन्‍्मय हो जाते हैं | इस समग्र 
नाटक में >ईंगार रस का वियोग पक्ष ही प्रधान है, केवल अन्त में मित्रन 
होता है। 'प्रेमियों के समडल्न के पवित्र करनेवाली? चन्द्रावली में श्रीकृष्ण के 
बाल्य-सुलभ चपलता, सोंदर्य तथा गुण सुनने से पूर्वाचुराग उत्पन्न होता है। 
झासपास के गाँव मे रहने से देखा देखी भी होती है ओर वह श्रेम रूप में 
प्रिणत हो जाता है। 
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“वह सुन्दर रूप विलोकि सखी, मन हाथ ते मेरे भग्यों से भग्यो ।! 
इस प्रकार मन के भांग जाने से अनमनी हुईं किसी नायिका का 
कवि थों वर्णन करता है--- 
भूज्ती सी अ्मी सी चोंकी जकी सी थकी सी गोपी , 
दुखी सी रदत कछू नाहीं सुधि देह की। 
मोही सी लुभाई कछु मादक सी खाए सदा, 
विसरी सी रहे नेक खबर न गेह की॥ 
रिस भरी रहे कबों फूलि न ससाति अंग, 
हँसि हँसि कहे वाव अधिक उसमेह की। 
पूछे ते निसानी होय उत्तर न शआावे वोहि , 
जानी हम जानी है निसानी था सनेह की॥ 
इस प्रकार प्रेम का आधिक्य हो जाने पर उसे छिपाना कठिन हो 
जाता है। सखियाँ प्रश्न करती हैं, हठ करती हैं तत्र बतलाना ' पड़ता है। विरह 
कष्ट के विशेष रूप से प्रकट न मालूम होने से जब शंका होवी है तब उत्तर 
मिलता है कि-- 
मन मोहन तें बिछुरी जबसों , 
तन आँखसुन सों सदा धोवती हैं । 
इरिचंद जू! प्रेम के फंद परी , 
कुल्न की कुल लाजहि खोदबदी हैं ॥ 
दुख के दिन को कोऊ भाँति बिते , 
विरहागस रेन सेजेावती हैं। 
हमट्टीं अपुनी दुशा जानें सखी , 
निसि सेोवती हैं किघों रोवती हैं ॥ 
सत्य ही दूसरे का दुःख कोन समझ सकता है| कष्ट के दिन तो किसी 
प्रकार बीत भी जाते हैं. पर रात्रि कैसे व्यतीत होती है यह दुखिया ही समझ 
सकती है। इस पद का पूर्वाचुराग नीली राग ही कहलाएगा यद्यपि आगे चल- 
कर चंद्रावली जी का यह अनुराग संजिप्ठा राग में परिवर्तित हो गया है। 
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किस प्रक्रार यह अनुराग बढ़ा है, इसके कथन के साथ साथ इस पद में 
बिरह की प्रथम तीन दशाएँ अभिलाषा, चिंता तथा स्वृति भी लक्षित हे 
रही हैं । 
पहिले झुसुबाइ लबगाहइ कह , 
क्यों चित मुरि मो तन'छाम कियो। 
पुनि नेन लगाइ बढ़ाइ के श्रीति , 
निबाहन के क्यों कलाम किया ॥ 
हुरिचन्द!ः भए निरमोही इसे निजञ्ञ , 
नेह का यों परिनाम कियो | 
मन सॉँहि जो तोरन ही की हुती , 
अपनाह. के क्यों बदनाम कियो ॥ 
विरह से उद्देग बढ़ा, उन्‍्माद के लक्षण दिलाई पड़ने लगे ओर जड़ 
तथा चेतन का भेद न रह गया। राजा चन्द्रभानु की बेटी चन्द्रावली” पत्तियों 
पर व्रिगड़ उठती है, कहती है--'क्यों रे सेरो, इप समय नहीं बोलते ? नहीं 
ते रात का बोल बांल के प्राण खाए जाते थे । कहो न वह कहाँ छिपा है ? 
( गाती है ) 
अहो अहो बन के रूख कहेँ देख्यो पिय्र प्यारों। 
मेरी हाथ छुटडाइ कहो वह किते सिघारों ॥| 
अहो कदंवब अहो अंब-निब अहो बकुल तमाला। 
तुम देख्यो, फहुँ मनमोहन सुंदर नेदलाला॥। 
अहो कुंज बन ज्ञता (विरुध तन पूछत तोसों। 
तुम देखे कहूँ. श्याम मनोहर कहहु न मोसों ॥ 
झहो जम्ुना अहो खग म्टग हो अहे गोबरधन गिरि । 
तुम देखे कहुँ प्राव पियारे मन सोहन हरि॥ 
कैसी उन्मत्त दशा है, ये पेड़ पत्ती भी अपने साथ सहानुभूति दिख- 
लाते हुए ज्ञात होते हैं. पर बेचारों का कुछ वश चलता नहीं | विरहिणी उनसे 


बड़े दुल्लार के साथ, आदर के साथ पूछती है पर वे निरुत्तर हैं। उन्मादिनी 
० 
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के कान में किसी ने वर्षा का शब्द पहुँचा दिया बस वह अपने घनश्याम 
आनंद घन का स्वप्न देखने लगी | वह कहती है-- 
बलि साँवली सूरत मोहनी मूरत , 
ऑखिन के करों आइ दिखाइए । 
चातक सी मरें प्यासी परीं , 
इन्हें पानिप रूप सुधा कबों प्याहए ॥ 
पोत पटे बिज्ञरा से काबों , 
“इरिचंद जू! धाइ इते चमकाइए । 
इतहु कबों आइके आनेंद के घन , 
नेह का मेह् पिया वरसाइए ॥ 
सच्चे प्रेमी चातक ही स्वरूप हैं, उनकी प्यास, हृस्य-तृष्णा, 
उन्हीं के प्रेमपात्र के मिलने से तृप्त होती है, उससे हज़ार गुणा बढ़कर सोद्यादि 
गुणो से युक्त पात्र को देखने से नहीं होती। ऐसी विरहिणी को दिन होता 
है ता शोक, सध्या होती है तब भी शोक । चंद्र की सुधामयी किरणे तथा 
सूर्य की उत्तप्त रश्मियाँ उनके लिए समान हैं । चंद्रोदय होने पर पहिले उसमें 
वह अपने प्रिय--“गोप कुल-कुमुद॒ निसाकर उदे भयो” मानती है ओर जब 
वह आंति मिटती है तब उसे सूर्य समझ कद्दती है-- 
निसि आजहू की गई हाय बिहाय , 
पिया बिज्वु कैसी न जीव गयो। .  : हर 
हत-भागिनी श्ाँखिन को नित के , 
छुख.देखिवे कों फिर भोर भयो ॥ 
जब चन्द्रमा बादल के आ जाने से छिप जाता है तव एकाएक उसे 
रात्रि का पता चलता है। वह घवड़ाकर कहती है--प्यारे देखो, जा जे। 
तुम्हारे मिलन में सुद्ावने जान पड़ते थे वही अब भयावने हो गए। हा ! जा 
वन आँखों से देखने मे केसा भला ,दिखाता था वही अब कैसा भयंकर 
दिखाई पड़ता है । देखो सब कुछ है, एक तुम्ही नही है |? 
विरह दशा में यदि सहायक मिल जायेँ तो अवश्य ही विरद् कष्ट कुछ 
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कम हो जाता है, आशा बड़ी बलवती होती है, पर इस दशा मे निरवलंबता 
ही अधिक मालूम होती है और इसी से यह कष्टकर होती है । विरहिणी 
कहती है--अरे मेरे नित के साथिया, कुछ ते सहाय करो | 

झरे ! पौन, सुख-भौन सबे थल गौन तुम्दारो 

क्यों न कहै। राधिका-रौन सों सोन निवारो ॥। 

अद्दा ! भेवर, तुम श्याम रंग मोहन-ब्रत धारो | 

क्यों न कहौ वा निठुर श्याम सों दुसा हमारी ॥ 

झद्दा ! हंस, तुम राजबंस सरवर की सेाभा | 

क्यों न कहे मेरे मानस स्तरों दुख के गोसा ।॥। 


विरह में सुखद वस्तु भो दुःखद प्रतीत होती हैं । श्याम्र घन के देख 
घनश्याम की, इन्द्रधनुष तथा बगमाल देखकर श्री कृष्ण की वनमाना और 
मोतीमाला की, मोर पिक आदि के शब्द सुनकर वंशीनाद करनेवाले की छबि 
की और 'देखि देखि दामिनि की दुगुन दमक पीतपद छोर मेरे हिय फहरि 
फह्रिउठे ।? 
यह दुःख अनुपम है, ओर सब दुःख दवा करने, साँत्वना देने, थैये 
घराने से कुछ कम होते ज्ञात होते हैं पर यह इन सबसे ओर बढ़ता है। एक 
ऐसी छी विरहिणी का वर्णन कितना स्वाभाविक हुआ कि सुनने वाले का 
मन्न बरबस उसके प्रति सहानुभूति-पू्ण हेकर उम्रड़ पड़ता है-- 
छुरी सी छुकी सी जर भई सी जकी सी घर हि 
हरी सी बिकी सी से ते सपही घरी रहे । 
बोले तेंन बोले दग खोले ना हिडौले बैठि , 
एकटक देखे से खिलोना सी धरी रहे ॥ 
“हरीचंद!” औरो घबरात समुमाएँ हाथ , 
हिचकि-हिचकि ' रोचे जीवति मरी रहै। 
याद आएँ सखिन रोवाचै दुख कट्टि कहि , 
तो लो सुख पावे जो लों मुरछ्धि परी रहे॥ 


( ३१६ ) 


बह तभी तक कुछ आरास पाती है ज्व तक अपने हेाश में वह नहों 
रहती | यही जड़ता नवीं काम दशा है । विरही-विरहिणी प्रायः अपना दुःख 
दूसरे स्तरो-पुरुष से नही कहते ओर कहते भी हैं तो जड़-पदार्थाी से कहकर 
अपने जी का वेक हलका करते हैं। वे ऐसा क्‍यों करते है, यह कवि ने एक 
पद में इस प्रकार कहलाया है-- 
मन की कासों पोर सुनाऊ। 
वकनो बवृथा और पत खोनों सब्र चबाई गाऊँ।॥ 
कठिन दरद कोऊ नहि हरि है धरि है उल्नटो नाऊँ। 
यह ठो जे जाने सेाह जाने क्यों करि प्रगठ जनाऊँ, ॥ 
रोम राम प्रति नेन श्रवन मन केंह घुनि रूप लखाऊँ। न्‍ 
बिता सुजान-सिरोमनि री केंहि हियरो कारढ़ दिखाऊँ ॥ 
मरमिन सखिन वियोग दुखिन क्यों कहि निञ् दसा रोथाऊँ | 
“इरीचंद' पिय मिले तो पग घरि गहि पटुका समुमाऊँ ॥ 
विरह प्र्ञाप भी विचित्र होते हैं । एक वियोगिनी इस दुःख से 
घबरा कर बूढ़े ब्रह्मा के दोष दे रहो है कि क्या सपार भर में यही त्रजमंडल 
मुमे जन्म देने के लिये बच रहा था ओर यदि जन्म दिया भी तो न मालूम 
किस बवैर से उसने हसारा सब सुख ठगकर हमें दुख देने हो को जिला 
रखा है--- 
बुजवासी वियोगिन के घर में जग छाँडि कै क्‍यों जनमाई हमें । 
मिलियो वढ़ी दूर रह्मो हरिचन्द' दुई इक नाम घराई हमैं॥ 
लग के सगरे सुख सों ठगि के सहिवे के यही है निवाई हमें। 
केहि बेर साँ हाय दई विधिना दुख देखिये हीं के बनाई हमें ॥ 
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सान प्रणय तथा ईर्ष्या दोनों ही से होता है ओर इसलिए इसका 
इस श्रकार दे। भेद माना गया है | प्रणयमान का एक उदाहरण लीजिए--.. 

पिय रूसिवे लायक होय जे। रूसनो वाही सो चाहिए मान किये। 

“हरिचन्द” तो दास सदा विन मोल को बोले सदा रुख तेरो लिये ॥ 
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रहै तेरे सुखी सों सुखी नित ही सुख तेरो ही प्यारी बिलोकि जिये । 
इतने हूँ पे जानै न क्‍यों तू रहे सदा पीय सों भोंह तनेनी किये ॥ 


इसमे पति का पत्नी के प्रति सच्चा प्रेम है ओर उसने कोई ऐसा काय 
नहीं किया है जिससे ग्रेसिका का सान करने का अवसर मिले पर वह स्यात्‌ 
प्रशयाधिक्य से मान की साध पूरी करने के लिये 'भोह-तनेनी करिए! रहतो 
है । इष्यां से उत्पन्न मान होने पर उस मानवतो के विरह कष्ट विशेष रूप से 
होता है। कायवश, शाप या सयवश प्रिय का प्रवास हा जाने पर प्रेमी- 
प्रेमिका के जो विरह कष्ट होता है उसको प्रतीति पूर्वांुरागण तथा सान के 
विरह कष्ट से अधिक तीत्र होती है। इसी से प्रवासाद्यव नायक से प्रेमिका 
कहती है-- 


करिके अकेली मोहि जात प्राननाथ अब्रै कोन जानै आय कब फेर दुख हरिहे । 
झौध' के न काम कछ प्यारे घनश्याम त्रिना आप कै न जी है हम जोपें इते घरिदहो ॥ 
“रिचन्द' साथ नाथ लेन में न सोहिं कहा लाभ निज जीक्र में बताओ तो बिचरिहे। 
देह संग लेते तो टइलहू करत जातो एह्दो प्रानप्यारे प्रान लाइ कहा करिहे ॥| 


कैसी सुन्द्र व्यंजना है । विरह मे वह जीवित रहेगी ही नही और 
इसलिये उसके प्राण निकल्न कर सांथ ही चल जायँंगे। ऐसी अवस्था में केवल 
प्राणरूपी साथी के साथ ले जाने से उसे किसी भी ग्रकार का लाभ न होगा | 
ऐसी ही एक विरहिणी ने प्राण का त्याग दिया पर प्राण ही बेचारा उस महा- 
गुण रूपराशि को शरीर के ने छोड़ सका । इस प्रकार यह पद्‌ करुण- 
विप्रल॑ंभ झंगार रस पूर्ण हो गया है | संवाद-दाता कहता है-- 


है हरि जू बिछुरे तुम्हरे नहि' धारि सकी से कोऊं बिधि धीरहि' । 
““ आद्िर श्रान तजे दुख सो न सम्दारि सकी वा वियोग को पीरहि' ॥ 
पे 'इरिचन्द!' महा कलकानि कहानी सुनाऊँ कहा चलबीरहि'। 
जानि मद्दा गुनरूप की रासि न भ्रान सज्यों चहे वाके सरीरदि' ॥ 
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संयोग श्रृड्भार 
किसी कवि की उक्ति है कि-- 
न विना विप्रलंभेव संभोगः पुष्टिमश्षुते । 
कपायितेहि वस्त्रादी भूयानरागों विवर्धते॥ 
संभाग श्र की रस-पुष्टि बिना वियोग के नहीं होती, जैसे रंग 
अच्छी प्रकार चढ़ने के लिये पहिले कपड़े पर कषाय रग दिया जाता है। 
“जो मजा हिजे यार मे? होता है, वह समभाग मे नहीं होता । वास्तव में दोनों 
ही का सम्बन्ध पारस्परिक है। 'मीठों भाव लोनपर अरु मीठे पर लोन” कहा 
ही गया है। जब तक जीववियाग के कष्ट नहीं उठा लेता तब तक उसे 
संयोग का लुत्फ नहीं मिलता। इसीलिए विग्नलंभ का वन कर लेने पर 
संयाग अज्ञार पर भी थोड़ा सा कुछ लिखा जाता है । 
संयोग अज्ञार का आरम्भ पूर्वानुराग में होता है पर इसमें वियोग ही 
का अंश अधिक होता है। केवल दूर से देख लेना, गुण सुनना, अवसर 
निकालकर क्षण मात्र एक दूसरे के! देख सुरकुराकर प्रेम प्रकट करना, चवा- 
इनो ( चुगुलखोरों ) को फटकार आदि संयोग के अंतर्गत है। देखिए, एक 
दिन एकाएक पहिली बार देनों की आँखें चार हो रही हैं-- 
जा दिन लात बजावत बेनु अचानक आय कढ़े मम द्वारे । 
हों रद्दी ठाढी अदा अपने क्षखि के हँसे मो तन नन्‍्ददुलारे ॥ 
लाजि के भानि गई हरिचन्द! हों भोन के भीवर भीति के मारे । 
वाही दिना तें चवाइन हूँ मिल्नि हाय चवाय के चौचन्द पारे ।| 
इस प्रकार नन्‍्ददुलारे को पहिली बार एकाएक देखकर बेचारी डर 
कर घर के भीतर भाग गड्ढे, पर जिसके डर से भागी वे चवाइने' कब पीछा 
छोड़ती है। उन्तके लिए उतना ही बहुत था, उन्होंने चोआई बहा दी। इन 
चवाइनी की तारीफ सुनिए-- 
ब्रज में अब कौन कत्नला बसिए विनु बात ही चौगुनों लव झुरें । 
अपराध विना 'हरिचन्द जू! हाय चबाइनें घात कृदाव करे ए 
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पौन सों गेन फरे हीं लरी परें हाय बढ़ोई हियाव फरे । 

जै। सपने हूँ मिले नन्‍्दुलाल तो सोतुख में ये चबाव करें ॥ 

प्रेमाधिक्य मे वे इन चवाइनो की उपेक्षा कर जाती हैं, वे ज्यो ज्यो इन्हे 
घदनाम करती हें, त्यों त्यों वे अपना श्रेम बढ़ाती जाती हैं और इनकी ओर 
ध्यान भी नहीं देतीं । 

छुज के सब नाव धरे मिलि ज्यों ज्यों बढ़ाई के त्यों दोड चाव करे । 

“हरिचन्द! हँखें जिवना सब ही तितने। दृढ़ देऊ निभाव करें ॥ 

सुवि के चहुँघा घरचा रिसि ल्लों परतच्छु ये प्रेम प्रभाव करे । 

इत दोऊ निसंक मिलें बिहरै' उत चौगुनो लोग चबाव फरे ॥ 

उनकी ढिंठाई ओर बढ़ती है, प्रेम उन्हे परले दर्ज का बेहया बना देता 
है, वे इन चवाइनों से बेतरह चिढ़ जाती हैं और उन्हे लज्कार कर कहती हैं-- 

मिक्ति गाँव के नाँव धरो सबही चहुँचा क्खि चोगुनो चाव करो । 

सब भाँति हमें बदनास करो कढ़ि काटिन कोटि कुदाव करो ॥ 

“हरिचन्द्‌ जी! जीवन को फल पाय छुकीं अब लाख उपाव करो । 

हम सेावत हैं पिय अंक निसंक चवाइने आओ घबाव करो ॥। 

उद्दीपन रूप मे, वर्षा ऋतु जिस प्रकार वियोग में दुःखदायी होती है 
उसो प्रकार सयोग में वह रति की उद्दीपक हो उठती है, उसके बादलों के घिर 
जाने, ठढी हवा चलने, दादुर की बोल, मयूर का नृत्य, हरे हरे खुले पत्तो का 
का हिलना तथा कद॒म्ब पर कोयलो का कूकना सयोगियों के हृदय के गुद्‌- 
गुदाने लगता है । 
कूके लगीं काइलें कदम्बन पै बैठि फेरि धोए धोए पाव हिल हिल सरसे लगे । 
बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचै फेरि देखि के संजेगी जन दिय हरसे लगे॥ 
हरों मई भूमि सीरी पवन चलन लागी लखि हरिचन्द' फेर प्रान तरसे लगे । 
फेरि कूमि कृमसि बरषा की ऋतु आई फेरि बादर निगोरे क्ुकि कुकि बरसे कगे। 

चन्द्रावती नाटिका मे विग्नलम्भ शत्जार ही की अधानता है ओर 

उसका उल्लेख भी हो चुका है | चन्द्रावलली जी की सखियो के मेहनत से जब 
श्री कृष्ण भगवान जोगिन का रूप धारण कर उससे मिलने आए और विरहो- 
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न्माद से गाते गाते बेसुध हुई चन्द्रावज्ञी को अपने अंक मे लपटा लिया था, 
उस समय विरह का उन्‍्माद हृष के उन्माद मे परिणत हो गया। वह पागल 
के समान श्री कष्ण के गले से लिपट कर कहती हैं--- 
पिथ तेोहि राखोंगो भुजन में बाँघधि। ० 
जान न देहें। तेरहि पियारे घरोंगी दिए से नॉधि॥ 
बाहर गर क्गाह् राखोंगी अन्दर करोंगी समाधि। 
“हरीचन्द' छुट्न नहि पेहेँ लाल चतुरई साथि ॥ 
वह घवड़ाकर कहती है, सोचती है कि अब पिय के ऐसी कौन जगह 
छिपा लूँ कि वह कही भाग ही न जा सके । आँखो की पुततल्ली मे रख ले या 
हृदय के भीतर रखें, यह उसे समभाई ही नहीं देता । तब वह भ्रिय से प्राथेना 
करती है कि तुम्हीं अब हमे छोड़ कर सतत जाओ ओर जहाँ चाहो हमारे 
हृदय या आँखो से निवास करो। यहाँ तक क्षणमात्र के लिए भी हमारी 
आँखों से दूर न हो । अत से वह कहती है-- 
पिथ तोहि केसे बस करि राखों ? 
तुव द॒ग में तुव हिय में निज्र हियरो केहद्दि बिधि नाखों ॥ 
कहा करों का जनन बिचारों बिनती केहि विधि भाखों | 
“इरीचन्दु' प्यासी जनमन की अघर सुधा किमि चारों ॥ 
इस सब हपेंन्माद मे किल किंचित हाव पृरातया विकसित हो गया 
है। इसमे विद्गवत हाव भी मिला है क्‍योंकि आगे श्री चन्द्रावली जी कहती 
हैं कि जब कभी पाऊझूँगी तो यह पूछूँगी वह पूछाँगीपर आज सामने कुछ 
नही पूछा जाता ॥ 
नायिकाओं के अट्टाइस सात्विक अलंकार कहे गए हैं, जिनमे साव, हाव 
और हेला अगज कहलाते हैं। शोभा, कांति, दीप्ि, माधुय, अगल्भता, 
ओदाये और बैये अयकन्नज इस कारण कहे जाते हैं कि ये आपसे-आप उत्पन्न 
होते हैं । लीला, विज्ञास, विच्छिति, विव्वोक, किलकिंचिंत, विश्रम, ललित, 
मद, विह्नत, तपन, सोरध्य, विक्षेप, कुतूहल, हसित, चकित और केलि ये 


दर 


यल्नज अर्थात्‌ साथ्य हैं। भाव तो वही है जो अत्येक आंणी में स्थायी ख्प से 
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होते हुए भी अवस्था या अवसर प्राप्त होने पर उद्बुद्ध हो जाता है। खज्ञार 
रस में यह भाव रति है । यह काम जब विकार नेन्न-चालनादि से व्यक्त हो 
जाता है तब उसे हाव कहते हैं। जब यह व्यंजना अधिक स्पष्ट हो जाती है 
तब हेला कहलाती है। 

सिसुताई अजों न गई तन ते तड जोबन जेति बदोरे लगी । 

ुनि के रचा 'हरिचन्द' की कान कछूक दे भोंह मरोरे लगी ॥ 

बचि सासु जेठानिन से पिय तें दुरि धुंघट में ध्य जोरे लगी । 

दुल्लही उलही सब अंगन ते दिन हे तें पियूप निचोरे लगी ॥ 


इस छन्द में नायिका में योवन का आगम हो चला है, रतिभाव उद्बुद्ध 
हे| गया है ओर प्रिय की चर्चा सुनकर भोह मरोरना आदि हाव भी व्यक्त हो 
रहा है। शोभा, कांति, दीप्ि, माधुये सभी के होते बैये के साथ आँखें बचा 
बचा कर पति से आँखें लड़ाना प्रगल्भता प्रगट करती है । 

नव कुंजन बैठे पिया नेंदलाल जू जानत हैं सब फोक-कला। 

दिन में तदाँ दूती भ्ुराय के लाई मद्ाविधाम नई अबला ॥ 

जब धाय गही 'हरिचंद! पिया तब बोली थजू तुम मोहि छुत्ता। 

मोदि ज्ञाज क्गे बत्ति पाँव परों दिन हीं हहा ऐसी न कीजै ला ॥ 

इस पद मे कुदटटमित हाव स्पष्ट है। पति के नायिका को अंक मे लेने 
पर वह हाथ छुड़ाकर घबराती हुईं सी नहीं नहीं कहने लगती है। अब 
देनएक नायिका-भेद के भी उदाहरण दे दिए जाते हैं । 


वासकसज्जा नायिका उसे कहते है जो पति से मिलने के लिए श्द्धार 
करके तथा अन्य सब तैयारी करके दुरुस्त बैठी हो । भारतेन्दु जी ने ऐसी ही 
एक नायिका का एक सवैया में अनूठा वर्णन किया है। प्रेमाधिक्य तथा 
ओत्सुक्य ने मिलकर उस अकेली नायिका का एकाकिनीपन मिटा दिया और 
उसे प्रीवम के वहाँ होने का ऐसा भान होने लगा कि वह अकेली ही केलि 
करने लगी । वह सानों पति के मिलने का स्वप्न देख रही थी ओर पति के 


आले पर उसे अपने अकेले होने का ज्ञान हुआ, ज़िससे वह अति लज्जित हुई । 
७२ 


( शर२ » 


हे आजु सिंगार के केत्ि के मन्द्रि बेठी न साथ में कोऊ सहेली । 
धाय के चूमे कबों प्रतिबिब कबों कहे आपुद्धि प्रेस पहेली ॥ 
अंक में आपुने आपे लगे 'हरिचन्द जू! सी करे आपएु नवेली | 
प्रीतम के सुख में पियमें भई आए तें लान के जान्यो अकेत्ती ॥ 


कितना सहज स्वाभाविक वर्णन है और वैसी ही सरल भाषा भी है। 
प्रीवम से मिलने के लिए जानेवाली नायिका के अभिसार करना कहते हैं । 
एक नायिका ने इस प्रकार के बहुत अ्रयास किए पर उसे दशन के लाले ही 
पड़े रहे | वह कहती है-- 
काले परे केस चलि चल्ि थक गए पाय सुख के कसाले परे ताले परे नस के । 
रोय रोय नेनन में हाले परे जाले परे मदन के पाले परे प्रान पर बस के ॥ 
“रीचंद! अंग हू हवाले परे रोगन के सोगन के भाले परे तन वल खसके । 
पगन में छाले परे वाँघिवे के नाले परे तऊ लाल लाले परे रावरे-दरस के ॥ 


चलते चलते उसके पैर ऐसे थक गए कि मानों उनमें ताले पड़ गए। 
महाविरा है. कि बहुत थक जाने पर जब कोई चल नहीं सकता तब कहता 
है कि पैरों में ताला पड़ गया है। वास्तव में नसों के अकमेण्यं हो जाने पर 
पैर आगे नहीं पड़ते तभी ऐसे कहा जाता है, इसीलिए कवि ने नस के ताले 
कहा है। नेत्रों की रोते रोते बुरी दशा है, शरीर भी रोगों तथा शोक के भालों 
से जजरित हो गया है। सुकुमार स्त्रियों के लिए न करने योग्य नाले तक 
लाँघने पढ़े तव भी 'रावरे दरस के लाले परे! ही रहे। महाविरों की अच्छी 
छुटा है। ' 

खंडिता नायिका उसे कहते हैं जिसका पति रात्रि भर कहीं अन्य के 
यहाँ व्यतीत कर सुबह लोट आवे। चिम्न-लिखित पद ऐसी ही एक नायिका 
की उक्ति है जो क्रोध के बिलकुल हृदयस्थ करके पति का उसी प्रकार स्वागत 
कर रही है, जिस प्रकार दिन भर के भूले-भटके का संध्या के घर पहुँचने पर 
होता है। यह नायिका श्रोढ्ा धीरा है। वह पति के, इस श्रकार लौटने पर 
अपना सौभाग्य सराह रही है कि आज सवेरे ही उनके दर्शन हों गए। सबसे 
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बढ़कर व्यंग्य वह यह करती है कि भला हमें भूते तो नहीं यही सब कुछ 
है | सुनिए बह कहती है-- 

आज मेरे भोरहि जागे भाग । 

झाए पिया तिया रस भीने खेलत इग जुग फाग ॥। 

भलौ हमें भूले तौ नाहीं राख्यो जिय अलुराग। 

साँस भोर एक ही हमारें तुव आवन के लाय ॥ 

मज़ल भयो भोर मुख निरखत सिटे सकक्ष निसि-दाग । 

“हरीचन्द! आशओ्ो गर लागाो साँचों करो सोहाग ॥ 

कितनी मधुर तथा सरल चुटकियाँ हैं जो हृदय तिलमिला डालती हैं। 

ऐसे व्यंग्य बाणों के पूरा 'शठ या धरृष्ट” नायक ही सहन कर सकता है । 


हिन्दी-साहित्य में भारतेन्दु जी का स्थान 


जो कुछ आलोचना लिखी गई है, वह अनेक भाजत्नों से भावित तथा 
अनेक विषयों पर लिखित शताधिक रचनाओं के लिए प्राप्त नहीं है ओर 
इसके लिये एक से अधिक विद्वानों को लेखनी उठानी पड़ेगी । इतने पर भी 
जो कुछ लिखा गया है उससे इनकी विशेषताओ का बहुत कुछ स्पष्टीकरण 
गया है.। यह केवल कवि ही नहीं, गद्य के सुलेखक भी थे। यह राज- 
भक्त तथा देशभक्त देनें ही थे। प्राचीन गोरब का पूर्ण आदर करते हुए यह 
नवीन विचारों के प्रति भी पूर्णतया उदार थे | इस प्राचीनता तथा नवीनता 
के सुन्दर सामंजस्य के साथ इनकी सबसे बड़ी विशेषता आधुनिक हिन्दी के 
जन्म देकर, उसे भारत की राष्ट्र भाषा बनाने का सफल प्रयास है और इसी से 
वे आधुनिक हिन्दी के जन्मदाता कहे गये है | इनके समय के प्रसिद्ध प्रसिद्ध 
कवियो तथा सुलेखकों ने इनको जिस सम्मान की दृष्टि से देखा था, वह 
अभूतपूत्र है ओर इसका उल्लेख कई स्थलो पर हुआ भी है । 
पं० श्रद्धाराम जी हिंदी के सच्चे हितेषी ओर सिद्धहस्त लेखक थे । 
इनकी सं० १९३८ मे मृत्यु हुईं थी। जिस दिन उनका देहान्त हुआ था उस 
दिन इनके मुँह से सहसा निकला कि भारत मे भाषा के लेखक दो हैं--एक 
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काशी में दूसरा पंजाब में। परन्तु आज एक ही रह जायगा ।” कहने की 
आवश्यकता नहीं कि काशी के लेखक से अभिप्राय हरिश्चन्द्र से था।” 
जिस प्रकार भारतेन्द्रु जी ने हिन्दी गद्य को सुव्यवस्थित चलता मधुर 

रूप देकर उसमें नाटक, इतिहास, पुरावृत्त, धर्म, आख्यान निबन्धादि अनेक 
काव्य विषयक ग्रंथों की रचना की थी उसी प्रकार हिन्दी पद्म साहित्य की 
भाषा को परिमार्जित कर उसमें नवीनयुग के अनुकूल कविता घारा को प्रवा- 
हित कर हिन्दी साहित्य कों अपना चिरऋछणी कर रखा है। इनकी प्रतिभा 
अपनी मात्भूमि तथा मातृभाषा की त्रुटियों के निरीक्षण में जितनी पद्ु थी 
उतनी ही उसके उत्थान के प्रयत्न में भी दत्तचित्त रही थी। भारत की चिन्ता 
में व्यप्न तथा हिन्दी के प्रेस के सतवाले भारतेन्दु जी ने अपना तन, मन, धन 
सब कुछ इन्हीं दो पर निछावर कर दिया | हिन्दी-साहित्य में इनका स्थान 
बहुत ऊँचा है ओर अमर है । 

इधलव लो ये जायृत रहे जग में हरि भौ चंद। 

तब ल्ों तुव कीरतिलता फूलहु श्री हरिचंद्‌ ” 


परिशिष्ट अ 


पत्र-न्यवहार 


सुम्रसिद्ध साहित्य-लेवियों के पत्र-व्यवह्ार अन्य साहित्य-जगत -में 
बड़े आदर से देखे जाते हैं पर हिन्दी के दुर्भाग्य से इसमे इस तरह के संग्रह 
बहुत ही कम हैं। हिन्दी के अत्येक पाठक का यह घसमे होना चाहिए कि यदि 
इस ग्रकार के पत्र उनके पास हों तो वे उन्हे पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित कर 
दिया करें। यहाँ कुछ चुने हुए पत्र, जो या तो भारतेन्दु जी के लिखे हैं या 
उनके लिखे गए हैं, पाठकों के मनोरंजनाथ प्रकाशित कर दिये जाते हैं । 


१--श्रीगास्वामी राधाचरण जी के लिखित 


अनेक कोटि साष्टाज़ प्रशाम-- 


आपका ऋकृपापत्र मिला, चन्द्रिका सेवा मे भेजी है स्वीकृत हो । आप 
अनेक ग्रंथों का अनुवाद करते हैं तो चैतन्य चन्द्रोदय का अनुवाद क्‍यों नहीं 
करते ? बड़ा प्रेममय नाटक है इसके छन्द मात्र में दत्तचित्त होकर चना दूँ गा, 
उत्साह कीजिए, जातीय गीत भी कुछ बने ओर छपें, में बहुत उद्योग करता 
हूँ किन्तु किसी ने न बनाकर भेजे । 


आपका 
शुरु हरिश्चन्द्र 
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२-- भ्रीगा स्वामी राधाचरण जी के लिखा गया 
श्रीक्षष्णु 
हम लोगों का बड़ा दिन 
अनेक कोटि साध्टाड्ज दंडवत्‌ प्रशामानन्तर निवेद्यति-- 


महात्माओं ने जो पद बनाए हैं उनमे प्रियापीतम का जो संवाद है 
वा अन्य सखियों की उक्ति है उन्ही सबों के यथास्थान नियोजन से एक रूपक 
बने तो बहुत ही चमत्कार हो अर्थात्‌ नाटक की और जितनी बातें हैं, अमुक 
आया गया इत्यांदि अंक दृश्य इत्यादि मात्र तो अपनी सृष्टि रहे किन्तु 
संवाद मात्र उन्हीं प्रवीनों के पदों की योजना से हों। जहाँ कहीं पूरा पद रहै 
वहाँ पूरा कहीं आधा चोथाई एक टुकड़ा जितना आवश्यक हो उतना सात्र 
उनमें से ले लिया ज्ञाय । यह भी यों ही कि एक बेर पदों में से चुनकर अत्यंत 
चेखे चेखे जो हों वा जिनमें कोई एक दुकड़ा भी अपूव हो वह चिन्हित रहै 
फिर यथास्थान उनकी नियाजना हो । ऐसा ही गीतगाविन्द से एक संस्कृत 
में हो, बहुत ही उत्तम प्रंथ होगा । आप परिश्रम करें तो हो में ते ऐसा निर्बल 
हो गया हूँ कि बरसों में सुधरूँगा । 


दासानुदास 
हरिश्चन्द्र 
३-७क्त ही सज्जन के! लिखा हुआ 
श्री हरि: । 
अनेक कोटि साष्टाड़' दण्डवत्‌ 
प्रणासानन्तरं निवेदनमू-- 


आज के भारतेन्दु में प्रथम पत्र आयेसमाजियों के विषय में जो है 
उसमें मेरी बुद्धि मे यह वात आती है कि ब्राह्मणों के। एक ही बेर छोड़ देने 
की अपेक्ता उन्तको सुधारना उत्तम हे--- 
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भारतेन्दु टाइप में छपे तो बड़ी उत्तम बात है। २४ पेज में टाइटिल 
पेज के २५० कापी छपाई कागज समेत २५) रु० मे उत्तम छप सकता है, यहाँ 
छपे तो मे श्रूफ आदि भो शोध दिया करूँ। 

में इन दिनो महात्माओं के चित्रों की फोटोग्राफ में कापी करके संग्रह 
कर रहा हूँ, नागरीदास, श्री महाग्रभु आदि कई चित्र तो हैं, कुछ वहाँ भी 
मिलेगे ९ ' 

आपगगरे के उपद्रव का बत्तांत मेने विज्ञायत कई भित्रों को लिखा है उसके 
प्रमाण के हेतु कई समाचार पत्र भी भेजे हैं। इस मास का भेजूँगा इससे 
इसकी एक कापी ओर दीजिए। 

अब की इसमे समालोचना छोटी छोटी बहुत सुन्दर हैं | आंगारलतिका 
पर नकछेदी जी ने रजिस्टरी भी करा ली | यह मज़ा देखिए राजा मानसिंह के 
मानों आप पोष्यपुन्न है। ललिता ना० चन्द्रावली की छाया पर बनी है, अस्तु, 
बिचारे वैष्णवसत कान भेद जानें न आप वैष्णव, पर वैष्णव पंत्रिका के 
संपादक तो हैं--नाटको मे गँवारी बैसवारे की मेरी बुद्धि में उत्तम होगी 
क्योंकि इस श्रदेश में दूर तक बोली जाती है। 

दासानचुदास 


प्रतिपदा-- हरिश्चन्द्र 
४--उक्त सज्जन ही के पत्र 


अनेक कीाटि साष्टाज्ञ' दंडवत्‌ प्रणामानन्तर निवेद्यति-- 


निस्संदेह आप मुभसे व्यथे रुष्ट हुए, इस वर्ष के पहिले ही नम्बर में 
आप का प्रतिवाद छपा है, भला इसमें मेरा, क्या दोष है। जिसने आप की 
निन्‍्दा किया है उसके दो हज़ार गाली आप दीजिए देखिए ऋछपता है कि नहीं । 
चन्द्रिका भेजने का प्रबन्ध आदि सब अब पं० गोपीनाथ जी के जिसमे है। में 
उनसे पूछूँवा कि: क्यों नहीं गई ओर भिजवा दूँगा. संसार-- में भल्ते-बुरे सब 
प्रकार के लोग हैं कोई किसी की निन्‍्दा, कोई स्तुति करता है। हम तो केवल 
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तटस्थ हैं, हमारे चित्त मे कल्मष तो तब आप के प्रतीत करना था जब आप 
का प्रतिवाद न छपता । 
श्री बन से हमें कई पुस्तकें मैंगाना है आप क्ृपापूवक उसका प्रबन्ध 
कर दें तो हम नामादिक लिख भेजें | और सव्ब कुशल हे । 
शनि आप का दासानुदास 
हरिश्चन्द्र 


७५-.-उक्त सज्जन के पत्र 
शतकाटि दण्डवत्‌ गप्रणामानन्तरं निवेद्यति--- 


बाबू राजेन्द्रलाल मित्र ने एक प्रवन्ध मे इस बात का खंडन किया है 
कि महाप्रभुु जी माध्वमतावलम्बी थे इसमें प्रमाण, उन्होंने यह आजा किया था 
कि “यत श्रीवर विरुद्ध तन्नामास्माकमादरणीयम्‌ |” बह कहते है कि माध्वमत 
के अंथ मात्र ही श्रीधर के विरुद्ध हैं । इसका क्या उत्तर है ? वैष्णव दीक्षा आप 
ने कब और किससे लिया था ? में इन दिनों महाप्रभु जी के चरित्र का नाटक 
लिखता हूँ. उसी के हेतु इन बातों के जानने की जल्दी है। 
दासानुदास 


] हरिश्चन्द्र 
६--श्रीराधा कृष्णदास जी उफे वच्चा वावू के लिखा गया 


“अज्ञीज़ अज़ जान सन”? बच्चा बहादुर । 
मेरे दिल के सद॒फ़* के वेबहा३ दुरई ॥ 
बहुत दी जल्द भेजो नीलदेवी । 
इसी दम घाद्िएु इक उसकी कापी ॥ 
वहाँ पर कृष्ण खैरियव से पहुँचा। 
तुम इसका ड्वात्ष भी चट हमको लिखना॥ 


3. मेरी जान से भ्रधिक भिय । २. सीप। ३. अमृल्य। ४. मोती । 


( ३२९ ) 


कोई था माधवी के याँ से झाया। 
य भी दर्याफ्त कर इकाम करना ॥ 
मैंगाना चाहिए चन्द्रावत्ी फल । 
बिरज, बी०, दास केव्योँं से सुबदत ॥ 

हरिश्चन्द्र 


७--भा रतेन्दुनी का राजा शिवप्रसाद के! लिखा गया पत्र 


श्रीयुत राजा शिवश्रसाद स्राहब सी० एस० आई० के मेंने एक बेर एक 
रुक्का लिखा था । (उन्हेंने अपना फोटोग्राफ देने कहा था वह माँगने के हेतु) 
“इसी शैर के मुताबिक जवाब दीजिएगा। 
कमाल शौक़े सुज्ाक्रातव उसने लिखा है । 
चलूं में आप ही क्ासिद जवाब के बदले ॥ 
उन्होने लिफाफे मे अपना फोटोम्राफ रख दिया और मेरे रुक्क्े को थों 
काट दिया। 
“इसी शैर के मुताबिक जबाब दीजिएगा, दिया है, 
कमाल शौक़े सुल्ाक़ात उसने लिक्खा है । 
“. चपत्मा में आप ही क्रासिद जवाब के बदले ॥! 


८, पं० विष्णुलाल मोहनलाल पंड्या जी को यह पत्र उदयपुर 
पहुँचने के पहिले लिखा गया था । 


श्री चरण युगल सरसीरुहदेषु निवेदनम्‌ । 

क्यों बृत्त सब आज को, पंड्या जूं समझाय। 

जल शअ्रयान सह्द श्री चरन, दरसन हेतु उपाय ॥ १ ॥ 
कवि स्यामत्ञ स्यामत्त करत, कच स्यामत्न उद्यान । 
मोहन राजसभा रहे, काज करन के ध्यान॥ २॥ 


४. लिखना। 
छ््र 


( ड३३० ) 


मैं बिनु 'तिनके श्रीसभा, छ्वे इकलो हत शान । 
सकित ही रहिहों सतत, सब बिधि इतहि अजान ॥ ३ ॥ 
तासों उचित बिचारि जो, आयसु दीजै जेहि। 
मोहन मोहि न छाद॒हीं, पद 'जेोहन लों मोह ॥ ४ ॥ 


९, बा० रापदीनसिंह के यह पत्र लिखा था । 


प्रियवरेषु 

अब की बकरीद में भारतवर्ष के प्रायः अनेक नगरों में मुसलमानों 
ने प्रकाश रूप से जो गोबध किया है उससे हिन्दुओं की सब प्रकार से जो 
मानहानि हुई है वह अकथनीय है। पालिसी-पर-तन्त्र गवनमेट पर हिन्दुओं 
की अकिंचितकरता ओर. मुसलमानों की उग्रता भल्ली भांति विदित है। यही 
कारण है कि जान बूक कर भी वह कुछ नहीं बोलती, किन्तु हम लोगों के 
जो भारतवर्ष में हिन्दुओं के ही वीय्ये से उत्पन्न हैं ऐसे अवसर पर गवनमेन्ट 
के कान खोलने का उपाय अवश्य करणीय है। इस हेतु आप से इस पत्र 
द्वारा निवेदन है कि जहाँ तक़ हो सके इस विषय मे ग्रयल्न कीजिए । भागलपुर, 
मि -. पुर, काशी इत्यादि कई स्थानों में प्रकाश्यहूप से केवल हसारा जी ठुःखाने 
के धाँका ठोकी यह अत्याचार हुआ है जो किसी किसी समाचार पत्र में 
प्रकाश भी हुआ है। आप भी अपने पत्र से इस विषय का भलीर्भाति 
आन्दोलन कीजिएगा । सब पत्र एक साथ कोलाइल करेंगे तब काम चलेगा | 
हिन्दी, उद, बंगाली, मराठी, अंग्रेजी सब भाषा के पत्रों में जिनके संपादक 
हिन्दू हों एक बेर बड़े धूम से इसका आन्दोलन होना अवश्य है, आशा है 
कि अपने शक्‍्य भर आप इस विषय में कोई बात उठा न रक्खेंगे। 


भवदीय 


हरिश्चन्द्र ' 


( ३४११ ) 
१०, पं० लो कनाथ जी का पत्र 


श्री बृजराज समाज कौ, तुम सुन्दर सिरताज । 
दीजै टिकट नेवाज करि, नाथ हाथ हित कान ॥ 
चतुर्वेद्यपाह्य श्री लोकनाथ शब्मेणो विज्ञप्ति पत्रमेतत्‌ ॥ 
झुभम्‌ 
२२ जनवरी स० १८७४ 


११, श्री शांलिग्रामदास जी का पत्र 
श्री जानकीजानिजयति 


श्री तदीय समाज सभापति सभासद्‌ समुदायेषु समुचित सम्मान 
पुरस्सर निवेदनमिद्म्‌। परम पवित्र हृदयाह्ाददायक पत्र देखि महामहो- 
त्साह प्रकट भया । आप लोगों के धन्यवाद देने मे असमथे हूँ । यदि सहस्र 
मुख होता तो तो कुछेक धन्यवाद दे सक्ता। धन्य वह करुणा-वरुणायतन 
परमेश्वर है कि मेरे मनोभिलाष कों परिपूण किया है। महाशय ! बहुत दिन 
से उत्कण्ठा थी कि कोई ऐसा अनन्य भक्त होवे। प्रभु के अनन्य पद्धति के 
शोधन करि अनंत जीवों की व्यथा विध्वंस करे। इसी चिन्ता में मग्न था 
कि दो मास हुए एक हमारे परम मित्र अनन्योपासक श्रीयुक्त जवाहिर लाल 
जी ने अत्युयोग से सभा बनाने में नियुक्त भये। ओर शीघ्र ही सकल श्री 
वैष्णव महाशयों के एकत्र किया। तब मैंने सब महानुभावां से विज्ञापन 
किया कि हम लोगों को योग्य है कि श्री मन्नारायण का संकीतेन स्मरंण सतत 
किया करे ओर प्रति सप्ताह में एक दिन एकत्र होके गोष्ठी किया करे । इस 
सलाह के सब महातुभावों ने सेत्साह स्वीकार किया और उक्त महाशय को 
अत्यंत धन्यवाद दिया तिसी समय यह नियत भया कि प्रति गुरुवार का 
सात बजे से प्रारम्भ हो नव बजे तक यह सभा लगा करेगी। निरंतर 
श्री मन्नारायण की अनुबृति किया करेंगे। और श्रीवेष्णय सभा इसका नाम 
धरा गया तब से प्रति गुरुवार के यह सभा लगा करती है। ओर श्री महाराज 


( ३१२ ) 


रल्हरिदास महालुभाव इस सभा के सभापति हैं । तथा श्री संप्रदाय के विविध 
ग्रंथों की इसमें चर्चा हुआ करती है। अब आपका परमोत्साह संपादक पत्र 
पाय के अत्युल्लास प्राप्त मया। और अब आननन्‍्दवन का काशी नाम साथक 
प्रतीत हुवा: और यह भी निश्चित किया कि अब तक तो रस बिगड़ा था 
परंच अब बनारस नाम भी वाराखणसी का अन्वर्थेक भया। तथा अब से 
तदीय ससाज की वृद्धि परमेश्वर से याचना किया करेंगे ओर आप कृपा करि 
निजञ्ञ डोंर से तदीय समाज मे जो प्रश्न वा उत्तर वा सिद्धान्त हुआ करे। सो 
अवश्यमेव भेजि के इस शाखा के भी सिंचन किया करिये। क्योंकि आज 
कल के समय में अनन्त विजन्न विस्तरित हो रहे हें प्रति दिन सिंचन से सदा 
हरित बना रहेगा और दुजन अजा भी आश्रित हो जाँयगे । 
इत्यलम्बहुना 
संवत्‌ १९३० पौष शुक्त १३ विज्ञवरेघु 
शालिग्राम दास 
श्री वैष्णव सभा काय्ये साधक 
अम्रतसर 


परिशिष्ट (आ) 
भारतेन्दु के विषय में कुछ सम्मतियाँ 


( श्रीयुत्त पं० बद्रीनारायण चौधुरी 'प्रेमघन” के तृतीय साहित्य-सम्मेलन के भाषण से 
उद्छत ) 


एक दिन में अपने अभिन्न-हृदय माननीय मित्र भारतेन्दु से कह उठा 
कि मैंने सब की लिखी हिन्दी पढ़ी, परन्तु जो स्वाद मुझे राजा साहिब की 
लिखाबट में मिलता है, दूसरों की मे कदापि नहीं। वह मुसकुरा कर बोले, कि 
क्या कहे, वैसी लच्छेदार इबारत कोई लिखी नहीं सकता, पसन्द कैसे आये? 
सचमुच उनके कलम में जादू का असर है|” अवश्य ही वह सरल उदूँ 
शब्दों के मेल को बुरा नहीं समझते थे ओर अग्रचलित संस्कृत शब्दों के 
भरने के विरोधी थे। वह केवल ठेठ बोलचाल की हिन्दी के पक्तपाती थे | 
एक दिन भारतेन्दु के साथ में उनके घर पर गया, तो और वातों के साथ 
हिन्दी की लिखाबट की बात चली, तो कहा कि “आप लोग क्या पाणिनि 
फा जमाना लाना चाहते हैं ? इबारत वही अच्छी कही जायगी कि जो आम 
फहस और खास पसन्द हो ।” बाबू साहब ने कहा कि “हुज़र क्या किया 
जाय, अरबी फारसी के अलफाज़ के मेल से तो उदू हिन्दी मे कुछ भेद नहीं 


रह जाता !! कहा कि 'भेद तो दर असल हुई नही है, लोग दोनों तरफ से 
खींच तान करके भेद बढ़ा रहे हैं ।? 


( ३१३१४ ) 


पिछले दिनों राजा साहेब अपनी भाषा से उदंपन अधिक ला घले थे, 
जिसके कारण शायद उनके अफसर डाइरेक्टर शिक्षाविभाग हुए हों, 
अथवा सरकारी कचहरियों में उदू के स्थान पर हिन्दी के प्रचार के अर्थ बहुत 
उद्योग करके भी हताश हो, कदाचित्‌ उन्होंने यह सिद्धान्त कर लिया था कि, 
अब हिन्दी को ही उ्ू बना चलो। क्‍योंकि रीजभाषा से प्रजा को परिचित 
कराना अति ही आवश्यक है। जो हो, उन्होने पाख्य पुस्तकों मे अपनी भाषा 
की शेल्ली बदल दी । तृतीयभाग इतिहास तिमिरनाशक के अन्त की भाषा खरी, 
वरतद्व उच्च कोटि की उदू कही जा सकती है, जिसे कम लियाकत के मुद्र्रिस 
तो प्रायः समझ भी नहीं सकते, पढ़ाते कया ? वैसा ही उन्होंने अपनी भाषा 
के लिए एक व्याकरण भी बनायां, जिसमे फारसी ओर अरबी के नियम 
ओर गर्दान लिखकर अवश्य ही हमारी भाषा में एक अच्छी वस्तु छोड़ गए, 
पर उस काम के लिए उपयुक्त नहीं, जिसके लिए उनका श्रम था। यह तो 
अनहोनी बात थी कि दूसरे वर्णा द्वारा दूसरी दूसरी भाषाओं का सम्यक्‌ 
ज्ञान हो सके। कविवचनसुधा मे बहुत दिनो तक उसकी समालोचना हुई 
थी | फजीहत राय के नाम से बाबू हरिश्चन्द्र लिखते थे। उस लेखमाला का 
एक शीषक ही था कि--“भल्ता यह व्याकरण पढ़ावेगा कोन १” 

हमारी गवनेमेन्ट यह चाहती है कि एक ही भाषा दो भिन्न भिन्न 
घअक्तरों में लिखी जाय, परन्तु यह कब सम्भव है। परिणाम यह होता है कि 
हिन्दी उदू बनती जाती है। क्‍योंकि फारसी अक्षरों मे हिन्दी के शब्द तो 
पढ़े ह्वी नहीं जाते, इसी से हिन्दी का गल्ना घोंटा जाता है। निदान जब तक 
सरकार इस भूल को न सुधारेगी, प्रजा की दशा न सुधरेगी और न हमारी 
भाषा का उद्धार होगा । 

वावू हरिश्चन्द्र आरम्भ में उन्हीं के अनुकरणकर्त्ता हुए। वे राजा 
साहिव के अपना गुरु मानते थे। कुछ दिनो दोनों की भाषाएँ एक सो थीं। 
परन्तु पीछे दोनों की शैलियाँ भिन्न भिन्न हो गयीं। वे विदेशी शब्दों पर झुक 
और ये स्वदेशी शब्दों पर।वे कदाचित गवर्नमेंट की इच्छा से लाचार थे, 
क्योंकि तवसे आज तक पाछ्य पुस्तकों को,भाषा उद मिली ही देखीगई । 


( ३३५ ) 


बहुतेरों ने इधर नई नई पुस्तकें लिखीं, परन्तु भाषा उनकी निरी उदू ही है । 
थों ही लेख भी सर्वथा सूखे ओर निर्जीव से थे जिनमें राजा साहिब को उदूँ 
मिली भाषा की शततांश भी रोचकता और पुष्टता नहीं | कुछ अन्य लोग भी 
इसी अ्रम में पड़ कर अपनी भाषा मे उदपन ज्ञा चले। कदाचित्‌ उन्होंने 
समझा कि, पारसी अरबी शब्द भर देने से दी इबारत दि्लिचस्प हो 
जायगी । परन्तु सिफे इसी एक बात से उस नबात की मिठास कब आ 
सकती थी । 

अस्तु, राजा साहिब केबल पाठ्य पुस्तकों को ही लिख गए ओर वे 
केवल अच्छा गद्य दी लिख सकते थे, परन्तु बाबू हरिश्चन्द्र ने साहित्य का 
काई भाग ही अछूता न छोड़ा और सब मे अपनी समान योग्यता दिखला कर 
सभी रुचि के लोगो के मन में स्थान किया । न स्वयं उन्होने ही लिखा, परन्तु 
ओरों से भी लिखवाया एवं लोगों में लिखने पढ़ने की रुचि फैल्ाई | लिखने 
मे वे स्वयं इतने अभ्यस्त और सिद्धहरत थे कि, यद्‌ यह कहे कि, यावज्जीवन 
उनकी लेखनी चलती ही रही, तो भी अयुक्त न दोगा। वास्तव में वह सदैव 
लिखने ही पढ़ने में व्यस्त रहते थे, और विचित्रता तो यह कि सैकड़ों मनुष्यों 
में बैठे भाँति भाँति का गप्पाष्टक होता, तो भी उनकी लेखनी चली ही जाती 
थां। इसी से वे इतनी थोड़ी अवस्था में इतने प्रंथ ज्लिख सके । चार सामयिक 
पत्रों का सम्पादन भी करते थे; अथात्‌ कविचचन सुधा, हरिश्चन्द्र मैगजीन 
वा हरिश्चन्द्र चन्द्रिका, बालाबोधिनी (जो बरस ही ६ महीने चली) और 
भगवदूभक्ति तोषिणी (यह दोई चार संख्या छप सकी) | सब मे प्रधान कवि- 
वचन सुधा थी, जो प्रथम मासिक, फिर साप्ताहिक हुई ओर जो उनकी 
ख्याति की प्रधान सामग्री थी | उससे आगे नागरी से दो एक पत्र ओर भी 
छपते थे, परन्तु वह गिनती के याग्य नहीं थे । अतः प्रथम पत्र यही कहा जा 
सकता है । पढिले उसमें केवत्न कवित्तों का संग्रह, फिर काल के सब प्रकार के 
ग्रंथ, फिर समाचार आदि छपने लगे ।उस समय जितने अच्छे लेखक थे 
सभो उसमे लिखते थे, जिनमे से कई पीछे से पत्र सम्पादक होगए और अपने 
अपने नए पत्र निकाल चले। :: 


( 2११६ ) 


बाबू हरिश्चन्द्र ० केवल अनेक प्रकार के गय्य ही लिख सकते थे, 
किन्तु कविता भी सभी चाल की करते थे | उनके पिता उनसे भी अच्छे कवि 
थे, किन्तु केवल पुरानी चाल की त्रज़भाषा के ही। उनके रचित ४० पंथ हैं, 
जिनमें उनकी प्रोढ़ कवित्व शक्ति का परिचय मिलता है। बाबू हरिश्चन्द्र सभी 
कुछ लिख सकते थे । परन्तु समाचार पत्र सम्पादक वैसा कोई फिर आज 
तक न हो सका । हँसी दिल्लगी के मज़मून तो वह ऐसा लिखते थे, कि कैसा 
कुछ । उन्होंने हमारी भाषा में सामयिक लेख और कविता की चाल चलाई, 
स्वदेशांनुराग उत्पन्न किया और जातीयता का बीजारोपण किया। इस अंश 
में वे सवेथा अनूठे हुए । 


राजा साहिब यदि कनसर्वेटिव थे, तो बाबू साहिब लिबरल । वे यदि 
सदैव राजा के पक्तपाती थे तो ये श्रजा के । वे यदि अपनी उन्नति के प्रधान 
सममभते, ते ये देश ओर जाति की उन्नति को । इसी से उनसे ओर इनसे 
क्रमशः वैमनस्य भी बढ़ा । उन्होंने इनकी वृद्धि में बड़ी हानि की ओर इन्हेंने 
उन्हें देश की आँखों से गिरा दिया । अन्त तक इन दोनों का बैर बढ़ता ही 
गया और मेल न हुआ । 


जो हो, थे दोनों काशीवासी गुरु ओर चेले हमारे समान सम्मान के 
भाजन हैं, क्‍योंकि हमारी वर्तमान भाषा के यही दो प्रधान संस्कारक वा 
परिपोषक हैं| इस देश रूपी खेत में जो हमारी भाषा का बीज छिप रहा था, 
उसे लल्लूलाल रूपी वर्षा ऋतु ने अंकुरित किया, तो शिवग्रसाद शारद ने 
उसे वेल बूटे का आकार दिया और हरिश्चन्द्र बसन्‍्त ने उसमें फूल फल 
दिखलाये अथवा यों कहे, कि लल्लूलाल उसके जन्मदाता तो राजा साहिब 
उसके पालन कर्ता हैं, क्योंकि उन्हीं ने उस भाषा के ऐसा रूप दिया कि 
जिससे वह उदू से टक्कर लेने में समर्थ हुईं, जिसे पढ़ कर लोग लेख का 
आनन्द पाने लगे और यह समभ सके कि उदूं के छोड़ हिन्दी मे भी लेख 
लालित्य दिखलाया जा सकता है। बाबू साहिब मानो उसके शिक्षक थे कि, 
जो उसे अनेक गुणों से युक्त कर लोगों को दिखला सके, अथवा राजा 


( ३६७ ) 


साहिब की जगाई भूख का वह भाँति भाँति की सामग्री देकर वाचक बन्द को 
ठप्त कर सके । ह 
काशी हमारा सदा का विद्यापीठ है। वहाँ से यदि संस्क्रत की घारा 
बहती थी, तो उसकी बच्ची हमारी भाषा की सेती का भी वहाँ से निकलना 
परम स्वाभाविक है। भारतेन्दु के अस्त होने पर जो वहाँ कांशी नागरी 
प्रचारिणी सभा खुली, मानों वह आज भी उनकी प्रतिनिधि बनी बहुत कुछ 
उनके किये की लाज रख रही है। उसने कई काम ऐसे किये कि, जो हमारी 
भाषा के हिवैषियो के घेर्य के हेतु हैं। विशेषतः प्रथ्वीराज रासे का प्रकाशित 
करना, हिन्दी कोष का निर्माण, प्राचीन भाषा ग्रंथो की खोज ओर उनमें कुछ 
का उद्धार करना । सस्मेलन-स्थापन फा सुयश भी उसी को मिला ओर यह 
भी उसके बड़े कामों में है। आज इंश्वर की कृपा से यह जिसका ठतीय 
अधिवेशन है, मानों काशो क्षेत्र से जो हमारी भाषा का नया अंकुर 
उगा था, वह क्रमशः इतना बड़ा वृक्ष हो गया कि जिसको छाया आज 
भारत की सीमाओ तक पहुँची है। एक दिन वह था कि जब उसके 
एकमेव हिलैषो राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द का किसी अंग्रेज़ी कवि के 
कथनानुसार-- 
जुगज़॒गात छोटे से बारे, 
अचरज मेोहि अहे तू क्या रे । 
घरनी सों ञ्रति ऊपर ऐसे, 
चमकत नभ में ह्वीरक जैसे ॥ 
काशी आकाश से छुछ प्रकाश फैल 'चला था कि, साथ द्वी उसके उस 
का अनुयायी भारतेन्दु भी उगा एवं अपनी द्वितीया की सूक्ष्म कत्ना की मन्द्‌ 
ज्योत्स्ता उद्योग के संग साहित्य सुधा सिद्चन में प्रवृत्त हुआ और हमारे 
नवीन भाषाशस्य को लहलहा चला, जिसका उद्योग पूर्ण सफलता को प्राप्त 
हो आज मानों द्वादशी की मयकछुमरीचिमाला से भारत को उजाला कर 
रहा है । 
४३ 


( ईऔ३८ ) 
एलेन्स इण्डियन मेल, संडन 


(मार्च सन्‌ $८८३े ३०) | 
(विजयिनी विजय वैजयंती” के विषय में लिखा गया है कि यह एक 
वीर रसात्मक काव्य है, जे लॉडे बेकन्सफोल्ड की नीति का'समथन करता 
है । यह वावू हरिश्चन्द्र कृत है, जिनका नाम सभी के बहुत दिनों से अच्छी 
तरह बिदित है और जो हिन्दी के कवियों में बड़े ही प्रसिद्ध हैं। जो लोग 
यह कहते फिरते हैं कि भारतवासियों में सच्ची देशभक्ति नहीं है उनसे हमारी 
प्रार्थना है कि वे इसका अवलोकन करें | 


माननीय आनरेरी मैजिस्ट्रेट और विजयानगरम्‌ राज्य के 
सुपरिटेडेंट डाक्टर लाजरस साहव 


बा० हरिश्चन्द्र के कहने पर उनके विषय में में अपनी सम्मति इस 
प्रकार देता हूँ कि छुछ वर्ष हुए कि सुमसे और उनसे परिचय हुआ था ओर | 
तब से में बरावर उन्हे बड़े सम्मान ओर आदर की दृष्टि से इसलिये देखता 
आता हूँ क्योंकि उनमें सामाजिक तथा राजनैतिक बहुत से गुण हैं। इस 
नगर में में उनके साथ चार वर्ष तक ऑनरेरी मेजिस्ट्रेंट रहा था । 


यहाँ के गण्यमान्य रदेस की हैसियत से इन्होंने सभी नागरिक कार्यों 
में योग दिया है जिसके लिये यह शिक्षा आदि के कारण बहुत ही योग्य हैं । 
बालकों के लिये इन्होंने बहुत दिन हुए एक स्कूल संस्थापित किया था, जिससे 
बहुत लाभ पहुँच रहा है। राजनेतिक लेखक की हैसियत में तथा उनके 
पारिवारिक ओर नागरिक जीवन से में सवेदा विश्वास करता आया हूँ कि 
सच्चे और पूर्ण राजभक्त हैं। देशीय भाषाओं पर विस्तृत अधिकार रखते हुए 
ओर उच्च कोटि के कवि होते हुए यह अपन्ती रचना मे हास्य रस का पुट 
अवश्य देते थे जिससे यह कभी कभी व्यग्यात्मक लेख लिख देते थे। दुर्भाग्य 
से ऐसे ही लेख से तत्काल्लीध द्ाकिस इनपर क्रुद्ध होगए और यह काप दृष्टि 
अब तक उनपर वनो रही। बनारस के प्रत्येक नगरवासी वा० हरिश्चन्द्र का 


( ३३२९ ) 


सच्चा आदर करते हैं और वे सभी इसपर प्रसन्न होंगे यदि यह कापदृष्टि हटा 
ली जाय और सकोर उनपर पुनः विश्वास कर ले । 


बनारस, १५ जुलाई १८८० इ०.. ह० ईं० जे० लाजरस एम्० डी० 


। मिस्टर एडविन ग्रीब्स 
यह गद्य तथा पद्म दोनों ही के भारी लेखक थे और इनका एक भारी 
मंडल पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। हिंदी साहित्य के विकास पर इनका 
कितना प्रभाव पड़ा था ओर दोनों गद्य पद्म के लेखक होने से उसके इतिहास 
में इनका ठीक कहाँ स्थान होगा, इसका ठीक ठीक निश्चय करना कठिन है। 
इनके कुछ प्रशसको ने इनकी इतनी अधिक प्रशंसा की है कि कुछ लोगों के 
मस्तिष्क सें ऐसा सशय उत्पन्न होगया जिससे उनकी भारी याग्यताओं, 
कमेशीलता तथा उत्साह का और उनके हृदयस्थ काये की ओऔदायेपूर्ण सहायता 
का वे उचित रूप से आदर न कर सके जिसके वे पात्र थे। उनकी अपूचे 
याग्यता तथा हिंदी साहित्य की उन्नति के लिए जो कुछ इन्होंने किया है, थे 
इतने सत्य हैं कि उनपर काई भी कुछ नहीं कह सकता पर, कुछ लोगों का 
यह कथन कि वे आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मद्ाता थे, उसी प्रकार साबित 
नहीं किया जा सकता । ु 
इनके प्रंथों की संख्या--. . ... | इतनी रचना अवश्य ही उस मनुष्य 
के लिए अभूतपूर्व है जिसने उसके लिये बहुत कम समय पाया था और यह 
उसके परिश्रम का द्योतक है । यह भी है कि उन्हे बहुत से सहायक भी प्राप्त थे। 
इनके लेखों के प्रतिलिपिकर्ताओं को कभी कभी कड़े निरीक्षण तथा लिखाने 
से स्वातज्य भी मिल जाता था। दूसरों मे अपना उत्साह प्रतिष्ठित करने की 
इनकी शक्ति अदभुत थी। यह बड़े ही सनीव पुरुष थे ओर अनेक मनुष्यों 
तथा अनेक कार्यो में उनका सन लगा रहता था। विद्वत्तापूर्ण कर्म पर 
प्रतिभान्बित विशेष होने से उनकी प्रतिभा सहज ही में बह कार्य संपादन कर 
सकी थी जो बहुतेरे बहुत अधिक सनन तथा सतत्त परिश्रम फरने पर भी न 


कर सकते । 


( ३४० ) 
मि० एफ०, ३० की एम० ए्‌० 


पाश्चात्य संसग ने हिंदी कविता के विकास के प्रोत्साहित किया है. और 
उसे रोका नहीं है, इसके सबूत मे काशी के बा० हरिश्चंद्र पेश किए जा सकते 
हैं, जो अधिकतर भारतेंदु के नाम से पुकारे जाते हैँ। इन्होंने बनारस के 
कीन्स कालेज में शिक्षा प्राप्त की थी ओर कई शैलियों में सफलता पूर्वक बहुत 
सी कविता लिखी है। इन्होंने सोलह वर्ष की अवस्था से लिखना आरंभ 
किया था ओर कुल मित्रा कर एक सो पचहृत्तर पुस्तकें तैयार की थीं। इनमें 
अठारह नाटक भां सम्मिलित हैं और हरिश्चंद्र ही वास्तव मे भारत के 
वर्तमान नाटक के संस्थापक थे। इन नाटकों मे इनकी कुछ सर्वोत्तम रचनाएँ 
भी हैं ओर इनसे इनकी भारत की उन्नति तथा उसके दिमागी स्वातश्य के 
उत्कष की उत्कट इच्छा प्रकट हा रही है । 


हरिश्चंद्र ने भिन्न भिन्न कई विषयों पर लिखा है, जिनमे इतिहास, राज- 
भक्ति, धार्मिकता तथा प्रेम प्रधान हैं | परिहासमय कविताएँ भी इन्होंने लिखी 
हैं। ऐतिहासिक रचनाओ में काश्मीर कुसुम ओर चरितावली है। दूसरे मे 
भारतीय तंथा यूरोपीय महान्‌ व्यक्तियों की जीवनियाँ दी हुई हैं। नाठकों के 
बाद इनकी झंगारिक कविताएँ बहुत उत्तम समभी जाती हैं। इनकी कविता 
में प्रेस तथा परिद्ास मुख्य हैं और जो सबलता से परिप्लुत हैं । हिंदी साहित्य 
के बढ़े बड़े लेखकों में इनकी गणना होनी चाहिए। इनकी काव्यभाषा बज- 
भाषा थी। हरिश्चंद्र ने हिंदी कविता के प्रति लोगों में प्रेस उत्पन्न करने 
में बहुत प्रयास किया था। इस काय के लिए इन्होंने एक मासिक पत्निका 
हरिश्चंद्रचंद्रिका प्रकाशित किया जिसमे बहुत से प्राचीन भ्ंथ भी निकले थे। 


इंडियन मेगज़ीन 


( जनवरी सन्‌ $८म८ ई० ) 


हरिश्चंद्र से वढ़ कर अंग्रेज़ी राज्य का कोई दूसरा सच्चा शुभचितक 
च्प्् किक प के 
नहीं था और में इस बात के उनके उन चिट्टियों से अच्छी तरह जानता हूँ 


रह 


( ३४७१ ) 


जिन्हें उन्होंने बहुत वर्षों” तक बराबर मुझे लिखी थी |” इस लेख में भारतेन्दु 
जी के ग्रंथों की समालोचना भी निऋली है, जो विद्वान लेखक के योग्य हैं । 


सी० ई० बकलेंड सी० आई० ३० 


“काशी के गोपालचंद्र साहू के पुत्र थे"“*'**' यह वतमानकाल के 
सब से अधिक विख्यात कवि हुए ओर अंतिम शताव्दि के सभी अन्य भार- 
तीय सज्ननों से हिंदी साहित्य के प्रचार के लिए इन्होंने अधिक प्रयास किया 
था ।*'“'कई वर्षो' तक इन्होंने हरिश्चंद्र चंद्रिका नामक एक अति उत्तम 
पत्रिका प्रकाशित की थी। सन्‌ १८८० ई० मे इन्हे देश के सभी पत्र संपादकों 
ने एकमत होकर भारतेन्दु की पदवों दो थी ओर सत्यतः उत्तरी भारत में अब 
तक यह सर्वश्रेष्ठ समालोचक हो गए हैं ॥? 


सर जॉन ए० ग्रिश्यसेन के० सी० एस० आई०, डी० लिट० आदि 


“'तमान काल के भारतीय कवियों में यह सब से अधिक असिद्ध हैं । 
देशीय साहित्य के प्रचार से इन्होंने जो प्रयास किया है उससे बढ़ कर किसी 
भी जीवित भारतीय ने नहीं किया है। इन्होंने कई शैत्रियो में बहुत सी 
रचनाएँ की हैं ओर सभी में यह बढ़ गए हैं ।” 


देशीय भाषाओं के पत्रों की सरकारी रिपोर्ट 


“कविवचनसुधा, हिंदी भाषा का प्रसिद्ध और स्बेजनप्रिय पत्र है। 
उसकी भाषा शुद्ध और आदर्श होती है। उसके विषय उत्तम और मनोरंजक 
होते हैं जे उसके योग्य तथा विद्वान सपादक के प्रयास का फत्न है। उसके 
संपादक देशी भाषाओं के पडित ही नहीं हैं किन्तु एक असाधारण 
- कबि हैं 7? 


गासिन द तासी 


०६ 


“कविवचनसुधा, अपने नाम के अनुसार बराबर हिंदी के प्राचीन 
ग्रंथों के श्रकाशित करता रहता है। यह हिंदी तथा उदूँ के अन्य पत्रिकाओं 


( ३४२ ) 


से भिन्न अपनी विशेषता रखता है और इसलिए विख्यात है। इसके संपादक 
बा० हरिश्चंद्र हैं ।? 


श्रीयुत कालीकुमार मुखोपाध्याय एम० ए० (हिंदी, अंग्रेज़ी और उदू) 


हरिश्चंद्र का हाल भी प्रतिभाशाली पुरुषव्याप्रों के नियमानुसार 
हुआ | माता पिता के सर जाने से ऐसे विलक्षण लड़के के हक में अच्छा 
हुआ | 

साहित्य के जितने अंग हैं लगभग सभी अंगों पर भारतेन्दु की छाया 
पड़ी, परंतु मुख्य तीन विषयों पर तो इनकी छाप या माहर ही त्ञग गई है। 
प्रथम--हिन्दी गद्यशेली निवांचन और उसका संस्करण; ह्वितीय--हिंदी 
नाटक का आविष्करण ओर सामयिक प्रोत्साहन; तृतीय--हिन्दी भाषा की 
कवित्व शक्ति का ग्रद्शन और अपने सिद्धहस्त का निदर्शन । 


भारतेन्दु की कविता में मानसिक उड़ान के साथ साथ चित्रचित्रण 
भी होता चलता है, बल्कि चित्रकारी में ही आप सिद्धहस्त हें। रंगबिरंग के 
चित्रपट आप बात की बात में सामने खींच सकते हैं | इनके शब्द मानों भिन्न 
भिन्न रंगों मे शराबोर हैं । जहाँ जैसी छबि उतारनी है, ठीक उसी के अनुयायी 
उचित शब्दों के चुन चुन कर बिठा देते हैं ओर तुरंत मालूम पड़ता है कि 
घटना मूर्तिमती है । 


काशी में गंगाजी का जो वर्णन भारतेन्दु ने किया है, चह लाजवाब 
है ।'''भारतेन्दु से बढ़कर भाव-विशद्‌ वर्णन होना कठिन है। वर्णन स्वा- 
भाविकता से भरा है, सत्य और प्राकृतिक है। इस स्वाभाविक १००॥४86० 
वर्णन में भारतेन्दु अँगरेजी कवि स्कॉट की शैली का अनुकरण करते हैं। 


परिशिष्ट इ 
भारतेन्दु नी की रचनाओं की सूची 


हरिश्चंद्र कल्ला, खडगविलास प्रेस द्वारा प्रकाशित 


प्रथम खंड (नाटक) १४--विषस्यविषमीषधम्‌ (भौतिक) 
३--नाटक (गद्य) १५--पुलंभ बंधु (अजु०, अपूर्ण) 
२--सत्य हरिश्चन्द्र (मौत़िक) १६--सती अताप (अपूर्ण, मौलिक) 
३--मुद्राराक्षस (अनुवाद) १७--रजावकी नाटिका ( अनुवाद 
४--धनंजय विजय (अज्ुवाद) अपूर्ण प्राप्त) 
६--कपूर मक्षरी (अजुबाद) 3८--पभेसयोगिनी (अपूर्ण) 
६---घचंद्रावक्ञी (मौत्षिक) 5. 
७--विद्यासुंदर (अज्चु० १) द्वितोय खंड (इतिहास) 
८--भारत जननी (अलु०) ३--काश्मीर कुसुम 
$--भारत दुर्देशा (मौलिक) ' २--महाराष्ट्र देश का इतिहास 
१०--थाषंड विढंबन (भजुवाद) ३--बे दी का राजवंश 
११--नीकदेवी (मौक्तिक) ४--रामायय का समय 
१२--अंधेरनगरी (सौल्तिक) ९--अम्वाल्ों की उत्पत्ति 


१६--चैदिकी हिंसा हिंसा मन भवति ६--खलश्नरियों की उत्पत्ति 
( मौल्षिक ) ७--बादशाह दर्पण 


( है४४ ) 
८--उद्यपुरोदय पर्थात्‌ भेवाद फा ६--भक्ति सूत्र वैज्रयंती 


घुरावृत्त संग्रह ७--सर्वोत्तम स्तोत्र भाषा 
४६--पुरावृत्त संग्रह ८--उत्तरार्ध भक्तमाल 
१०--चरितावली &६--उत्सवावली 
११--पंचपवित्रात्मा १०--वैष्णवता और भारतवर्ष 
१२--दिल्ली दरबार दर्पण ११--अष्टादश धुराणोपक्रमणिका 
१३--काल घक्र १२--वैशाख माहात्म्य 
तृतीय खंड (राजभक्ति) , १३--कातिक कर्मविधि 
१--विज्यिनी-विजय-वैजयंती १४--फातिक नोमित्तिक कृत्य 
२--भारत-चीरत्व १४--मार्गशीर्ष महिमा 
३--भारत-मभिक्ठा १६--माघस्नान विधि 
४--विजय बद्चरी १७--पुरुषोत्तम मास विधान 
४--सुँह दिखावनी १८--पुरुषोत्तम पंचक 
६-- भी रिपनाष्टक १६--कारतिक स्नान 
७--श्रीराजकुमार स्वागव पत्र २०--गीवगोविदानंद 
८--मनोमुकुल सात्ता पंचम खंड (काव्य ग्रन्थ) 
&--मानसेपायन १-होली 
१०--झुमनों नत्ति ह २--मधुमुकुल्ष 
११--जातीय संगीत ३--प्रेमफुलवारी 
१२--प्रिप्त श्रॉव वेहल के पीढ़ित ४--फुल्नों का गुच्छा 
होने पर कविता #£--विनयग्रेम पचासा 
चतुर्थ खंड (भक्ति रहस्य) ६--नए ज़माने की झुकरी 
१--भक्त सर्वस्व ७--प्रेम प्रलाप 
२--चैष्णव स्वस्थ ८--देवी छुच्मनीला 
३--बल्लभीय सर्व॑स्व &--प्रातःस्मरणीय मंगलपाठ 
४--धुगुज्ल स्वेस्व १०--भी ष्मस्तवरात 


४--तदोय सर्वेस्व ११--श्रीनाथस्तुति 


( ३४५ ) 


१२--अ्रपवर्ग पंचक 
१३--अश्रीसीतावल्लभरतोत्र 
4४--प्रेसाश्रुवर्षण 
१६--वर्षा विनोद 
१६--प्रेममाधुरी 
१७--सतसई सिंगार 
१८४--जैनकुतू.हल 
१६--प्रेममाकिका 
२०--वेणुगी त 
२६--प्रेमदरंग 
२२--रागसंग्रह 
२३--प्रातःस्मरण स्वोन्न 
२४--स्वरूपचितन 
२२--प्रेमसरोवर 
२६--प्रबोधिनी 
२७०--प्राठः समीरन 
२८--कष्णचरित 


पष्ठ खंड (इसमें भारतेन्दुनी की रच- 
नाएँ कम तथा अन्य ब्लोगों के 
संग्रहदि श्रधिक संकलित हैं 
अतः इसकी तालिका न देकर 
» प्रथम पाँच खंड के सिवा बावू 
* साहब की अन्य सभी रचनाओं 
« की अब सूची दी जाती है ।) 
१--नवमश्लिका नाटक ( अ्रपूर्ण, 
अप्रकाशित) 


४० 


२--सुच्छुकरिक ( अपूर्ण, अप्राप्य 
झप्रकाशित) 
३--रामलीला (मिश्रकान्य) 
४--हमीरहठ (अ्रपूर्ण, श्रप्रकाशित, 
गद्य) 
४--रानसिट् (अपूर्य गय) 
६--एक कहानी कुछ आप बीती 
कुछ जग बीती (अपूर्ण) 
७--सुक्षोचना (थास्यान) 
८--मदालसा उपाख्यान (आख्यान) 
&--शीजक्वती (आख्यान) 
१०--साविन्नी चरित (आख्यान) 
१३--मानलीला (कविता) 
१२--दानलीला (कविता) 
१३--विनोदिनी (बंगत्ना) 
१४--उलहना 
१६--तन्मयलीला 
१६--चित्रकाज्य 
१७--श्रुतिरहस्य 
१८--नारदसूत्र 
१६--कुरान का अनुवाद 
२०--प्रेमसूत्र (अपूर्ण) 
२१--चतुःश्ज्ञोकी 
२२--पाँचवाँ पैगसबर 
२३--स्वर्ग में विचार समा 
२४--बंदरसभा (अभपूर्ण) 
२६४--श्रावण कृत्य 


( ३४६ ) 


२६--परिहासिनी ३०--कृष्णपाक 

२७--सीतावट निर्णय... ३१--तहक़ीक्रात पुरी की तहक्रीक्रात 
२८--हिन्दी क्षापा ३२--प्रशस्तिसंग्रह न्‍ 

२६ -- संगीतसार 


इनके सिवा इनके लेख, विबंध, यात्रा विवरण आदि सैकड़ों पत्र पत्निकाशों 
में बंद पढ़े हैं, जिनके छोटे छोटे संग्रह अत्यंत मनोरंजक होंगे। उनकी सूची यहाँ 
देना अनावश्यक होगा । 


परिशिष्ट ( हे ) 


सहायक एुस्तकों तथा पत्रों की सूची 


अ>न्‍मक ॥०-+-- है. ९) 6. >०->-+->-क्‍्नान 


३१--भारतेन्दु बा० हरिश्चंद्र का जीवनचरित--श्री बा० राधाकृष्णदास कृत 
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३--जालिया कलाइव (हिन्दी अनुवाद) 
४--सिराजद्दौला (हिन्दी अनुवाद) 
४--हरिश्चन्द्रकला ६ खंड 
६--भारतेंदु नाटकावली 
७--हिन्दी साहित्य का इतिहास 
८--जरासंघ घध महाकान्य 


रा 


7 ६--बा० राधाकृष्णदास की जीवनी 
»१०--अंथ हृदय 

११--चढ्वास्त 

१२--रामकह्ानी 

१३--नवरक् 

१४--मंग दरभंग 


---शआ्री बा० शिवनंदन सहाय 
--पं० पारसनाथ त्रिपाठी 
ढ़ 
--खड्गविज्ञास प्रेस द्वारा प्रकाशित 
“सं० राय बहादुर बा० श्यामसुंद्रदास 
--श्रीयुव पं० रामचंद्र शुक्क 
--श्री बा० गोपालचंद्र कृत और नज- 
रलदास द्वारा संपादित 

--श्री पं? रामचंद्र शुक्र 
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